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CATSPEPESTST 


स्वतन्त्र चिन्तन और सृजनात्मक प्रतिभा का विकास सच्चे अर्थ में तव तक सम्भव 
नहीं जब तक सभी स्तरों पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाती । भारतीय 
मानस और मेघा अपने परिवेश और आवश्यकताओं की अनुरूपता में तब तक नयी दिशाओं 
का संधान नहीं कर सकेगी जब तक वह विदेशी भाषा में अन्तनिहित संस्कारों से मुक्त नहीं 
होती । राष्ट्रीय चरित्र का भावबोध अपनी भाषाओं के माध्यम से निश्चय ही अधिक 
प्रभावशाली हो सकेगा । 


इस तथ्य को अनुभव के स्तर पर स्वीकार करने के बाद से भारतीय भाषाओं को 
शिक्षा का माध्यम बनाने के सतत प्रयास किये जाते रहे हैं। इनकी सफलता ,के मार्ग में. 
सबसे बडी बाधा थी पाठ्य पुस्तकों कर अभाव । इस अभाव को दूर करने के लिए एक 
(विशाल योजना और दृढ़ निश्चय को आवश्यकता थी । भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 
इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालयीन ग्रस्थ-निर्माण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को एक-एक 
करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान देकर अकादभियों की स्थापना की प्रेरणा दी । इसी क्रम में 
सध्यप्रदेश में भी जुलाई, १६६४ में हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना हुई । 


विगत चार वर्षो में अकादमी ने विज्ञान, तकनीकी, कृषि तथा मानविकी के विभिन्न 
विषयों में डेढ़ सो से भी अधिक मौलिक तथा अनुवाद-ग्रच्थ प्रकाशित किये हैं । इनमें स्तातक 
एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्याथियों की आवश्यकता एवं पाठ्यक्रम को अनुरूपता का 
ध्यान रखा गया है । प्रकाशनों में केन्द्रीय शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गयी मातक 
शब्दावली समान खूप से प्रयुक्त हुई है । 


~ 


मुझे विश्वास है कि अकादमी के प्रकाशना से हिन्दी-भाषा HO विश्वविद्यालयीन-स्तर 
के qeri का अभाव पर्याप्त रूप में दूर होगा और विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के माध्यम से 


ज्ञान-विज्ञान की प्रगति से अवगत हो सकेंगे । साथ ही, मैं यह भी आशा करता हूँ कि शिक्षा 


जगत में इन प्रक्राशनों का दित-प्रति-दिन अधिकाधिक स्वागत होगा । 
sim a 


अध्यक्ष 
मध्यप्रदेश हिन्दी WA अकादसी 
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प्रस्तावना 


भारत के प्राचीन इतिहास को रूपायित करने में पुरातत्व एक अनिवार्य गौर अत्यन्त 
महत्वपूर्ण उपादान सिद्ध हुआ है । उसके द्वारा इतिहास फे शल d qus a ES 
धारणाओं का निराकरण हुआ है और इतिहास के पुननिर्माण के लिए नये और चुदृढ़ SAN 
प्राप्त हुए हैं । इतिहास की टूटी कड़ियाँ जोड़ने में तो पुरातत्त्व STRUD नहुन है ही t 
यों तो भारत के प्रत्येक भू-भाग में पुरातत्त्व की सामग्री उपलब्ध होती रही है, 
परन्तु वर्तमान मध्यप्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत : सामग्री प्राप्त हुई है 
gem समस्त भारत का अतीत गौरवान्वित हुआ है इस दिशा में ज्यों-ज्यों अधिकाधिक 
कार्य होता रहेगा उसके गौरव में क्रमश: वृद्धि होती रहेगी । 
इस प्रदेश की पुरातत्त्व सामग्री इतिहास की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं हे । शिला- 
लेखों के रूप में उपलब्ध यहाँ की सामग्री साहित्य की उज्ज्वल परम्परा को और उज्ज्वल 
बनाने वाली है । मूर्तियों, मन्दिरों और राज-प्रासादों के उत्कृष्ट नमुने इस प्रदेश की सूक्ष्म 
कलात्मक दृष्टि और परिष्कृत अभिरुचि के परिचायक मात्र नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं । 
पुरातत्त्व के समपित विद्वानों ने इस प्रदेश में उपलब्ध महत्वपूर्ण सामग्री को अपने- 
अपने साधनों और सामर्थ्य के अनुरूप ससय-सभ्रय पर सूचीनिबद्ध करने का सराहनीय 
प्रयतत किया हे । उस समस्त सामग्री को तथा उन प्रयत्नों के अनन्तर की गयी खोज के 
परिणामस्वरूप प्राप्त सामग्री का एकत्र समावेश करके उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता 
का अनुभव देर से किया जा रहा था यह आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य किसी भी सामान्य 
प्रकाशक की शक्ति के बाहर की बात थी p अकादमी ने इसकी आवश्यकता का तीव्र अनुभव 
किया आर हमारे उस महत्वपूर्ण कार्य का सम्पादन करने का भार जबलपुर विश्वविद्यालय 
के इतिहास विभाग के व्याख्याता डाक्टर राजकुमार शर्मा को सौंपा गया । डाक्टर शर्मा ने 


इस कार्य को सम्पादित करके इतिहास के अध्येता विद्वानों और प्रौढ छात्रों की उल्लेखनीय 
सेवा की है । 


प्रत्येक महत्वपूर्ण पुस्तकालय के लिए यह ग्रन्थ अनिवार्य रूप से संग्रहणीय है । हमें 
आशा है कि इस ग्रन्थ से पुरातत्त्व विषयक साहित्य की एक बहुत बडी कमी gx होगी | 


प्राचीन इतिहास को अन्वेषक प्रतिभाओं को इससे अमुल्य सहायता मिलेगी और उनके द्वारा 
इस ग्रन्थ का समुचित स्वागत होगा । 
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भूमिका 


य प्राचीन भारत के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास में आधुनिक मध्यप्रदेश की 
सामा के अत्तर्गत आने वाले भू-भाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । प्रागैतिहासिक काल से 
लेकर आधुनिक काल तक इस प्रदेश के विभिन्न भागों में भारतीय संस्कृति अनेक eal में 
फूली-फली | अतः स्वभावतः ही विद्वानों का ध्यान इस विस्तृत भू-खण्ड में फैली पुरातत्त्व 
विषयक उस सामग्री की ओर गया जो प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति को समभने 
में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के गत सौ वर्ष से भी लम्बे 
समय के परिश्रम के फलस्वरूप तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और व्यक्तिगत प्रयत्नों 
से मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व के विभिन्न पहलुओं पर अनेक विद्वानों द्वारा पर्याप्त लिखा जा चुका 
है । परन्तु इस सामग्री का व्यवस्थित एकत्रीकरण आज तक भी नहीं हुआ है । प्रस्तुत ग्रन्थ 
में इसी लक्ष्य को पुरा करने का एक प्रयास किया गया है । 

मध्यप्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों से सम्बन्धित पुरातात्विक विषयक ग्रन्थ लिखने के 

प्रयत्न इसके पहले भी किये गये हैं । इस प्रकार का एक प्रयास डॉ० हरिहर त्रिवेदी के “ए 
बिबलियोग्राफ़ी आफ्न मध्यभारत आर्केयलाजी” में किया गया जो १६५३ में प्रकाशित हुआ । 
मध्यभारत क्षेत्र में फैले स्मारको की एक सूची बनाने का प्रयत्त “ए डेसक्रिपटिव एण्ड क्लासि- 
फाइड लिस्ट आफ्न एनशियन्ट मानुमेन्टस्‌ इन मध्यभारत'' नामक पुस्तक में श्री डी० आर० 
पाटिल ने किया । इसी प्रकार ग्वालियर राज्य में उपलब्ध अभिलेखों की तालिका श्री हरि- 
हर निवास द्विवेदी द्वारा “ग्वालियर राज्य के अभिलेख” नामक ग्रन्थ के रूप में प्रस्तुत की 
गयी जिसका प्रकाशन १९४७ में हुआ । राज्य पुनर्गठन के पहले के मध्यप्रदेश की सीमा के 
अन्तर्गत, जिसमें विदर्भ भी शामिल था, उपलब्ध अभिलेखों की विवरणात्मक सूची बनाने का 
एक उल्लेखनीय प्रयास स्वर्गीय रापबहादुर हीरालाल द्वारा “इन्सक्रिपशन्स इन दी सी० पी० 
एण्ड बरार” नामक पुस्तक के रूप में किया गया जिसका अन्तिम संस्करण (833 में प्रकाशित 
हुआ था । इसके पहले हेनरी कजिन्स द्वारा मध्यप्रदेश में उपलब्ध स्मारको की एक सूची 
freee आफ़ एन्टिक्वेरियन रिमेन्स इन दी सी० पी० एण्ड बरार नामक पुस्तक के रूप 
Ñ aaa की गयी जो १८६७ में प्रकाशित हुई | स्व० sTo मोरेश्‍वर दीक्षित द्वारा पुराने 
मध्यप्रदेश के अन्तर्गत स्थित पुरातत्त्व की सामग्री की ओर संकेत करने के लिए “मध्यप्रदेश के 
quaes की रूपरेखा'' नामक पुस्तक १६५४ में प्रकाशित की गयी । 


t a 
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प्र प्रदेश के प्रागतिहासिक काल से 
ग्वालियर के तोमर शासकों के पतन तक) का इतिहास संक्षिप्त, परन्तु 
मूल स्रोतों को आधार बनाकर इस 


प्राय की पाद-टिप्पणियों में है जो 


में ध्याय हैं ध्याय में WS 
इस ग्रन्थ में सात अध्याय हैं । प्रथम अध्याय म 


पूव-मुस्लिम काल ( poe 
प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। पुरातत्त्व के 
इतिहास को लिखा गया है । इन स्रोतों का eis se C E Ln 
प्रस्तुत ग्रन्थ के विभिन्न सन्दर्भ-क्रमांको की ओर संकेत करते ह, जहा 0 
विवरण है | 

द्वितीय अध्याय मध्यप्रदेश के प्रा y र 
सम्बन्धित है । इसमें उन स्थलों तथा उपलब्ध उपकरणों का वर्णन p i 
स्थलों का वर्गीकरण आधुनिकतम मान्य कालक्रम के अनुसार कर "ES नमाज के a 
तुसार व्यवस्थित किया गया है | उपलब्ध सामग्री का वर्णन करने के लिए उसी ee 
का प्रयोग किया गया है जिसे केन्द्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के सम्बन्धित प्रतिवेदनों * 
उपयोग में लाया गया है । पुरातत्त्व विभाग के पिछले बीस वर्षों के प्रतिवेदनों में इस काल से 
सम्बन्धित शब्दावली के उपयोग में भिन्नता दिखलायी पड़ती है । विस्तृत विवरण के अभाव 
में लेखक d उन्हें यथावत रहने देना ही उचित समभा है । 


गैतिहासिक तथा आर्थंतिहासिक काल के पुरातत्त्व से 
है जो इस काल के हैं । 


चीकृ 


तृतीय अध्याय में मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त अभिलेखों को सूचीकृति 
किया गया है। ये अभिलेख तोमरों के पतन के पूर्व (विक्रम संवत्‌ १५८० अर्थात्‌ १५२३ ई 
तक के हैं। इस बीच के जो मुस्लिम शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उन्हें इस सूची मे 
सम्मिलित नहीं किया गथा हे । विभिन्न राजवंसों से सम्बन्धित इन अभिलेखों को तिथि क्रमा- 
नुसार व्यवस्थित किया गया हे । प्रत्येक अभिलेख में वणित सामग्री के संक्षिप्त विवरण 
का उल्लेख प्रस्तुत अध्याय में है ! 

चतुर्थं अध्याय मध्यप्रदेश के प्राचीन स्मारक तथा प्रतिमा-सम्पदा से सम्बन्धित है । 
ये स्मारक घामिक हैं, अतः अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इनका वर्गीकरण धर्म के 


आधार पर किया गया है । प्रत्येक धर्म से सम्बन्धित स्मारक-स्थलो को वर्णक्रम से व्यवस्थित 
करके स्मारको का विवरण देते हुए सन्दर्भ सहित रखा गया है | 


पंचम अध्याय में मध्यप्रदेश के सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध प्राचीन राजवंशों के feas, 
मुहर तथा मुद्रांकनों का वर्णन है । मान्य कालक्रम के अनुसार इन्हें विभाजित क 
सिक्के अथवा सिक्कों की faf x QUEUE UNIO रस विभाजित कर प्रत्येक 
सक्का का निधियो के प्राप्त-स्थलों को वर्णक्रम से रखा गया है। 


me षष्ठ अश्याम मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालयों से सम्बन्धित है । परन्तु केवल 
en को छोड़कर किसी भी संग्रहालय की सन्तोषजनक सूची अभी तक 
प्रकाशित नहीं हुई है । अभिलेखों के आधार पर संरक्षित पुरातत्त्व की सामग्री की संक्षिप्त 


सूची एवं व्यक्तिगत तथा स्थानीय संस्थाओ द्वारा सं N S 
गरा संचालित संग्रहों की सुची त अध्याय मे 
समाविष्ट है i S DES 


f 
ERE T 
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सष्तम्‌ अध्याय में मध्यप्रदेश के सीमा के अन्तर्गत आज तक किये गमे लगभग सभी 
महत्वपूर्ण उत्बननां का संक्षिप्त विवरण है । प्रत्येक स्थल के उत्खनन में कौन-सी विभिन्न 
कालक्रमों की सभ्यताएँ प्रकाश में आयीं, उत्खनन के दौरान कौन-सी मूल्यवान वस्सुएं प्राष्त 
हुई, तथा कार्बैन-१४ की रीति से निर्धारित तिथियों का उल्लेख इस अध्याय में किया 
गया है । 

सप्तम्‌ अध्याय के बाद सन्दर्भ-ग्रल्थ सूची दी गयी है । इसमें प्रत्येक अध्याय से 
सम्बन्धित केवल उन ग्रन्थों तथा लेखों का विवरण है जो साधारणत: प्रस्तुत ग्रन्थ के मूल भाग 
में नहीं सम्मिलित किये गये हैं अथवा जिनका पूर्ण विवरण देना नितान्त आवश्यक समभा 
गया है। इस खण्ड के अस्त में पी-एच० डी० के सम्बन्धित उन शोध-प्रबन्धों की सूची भी 
दी गयी है जो मध्यप्रदेश के प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्त्व से सम्बन्धित हैं । पुस्तक के अन्त 
में वंशावली, स्थल-सूची, अनुक्रमणिका, शब्दावली तथा मध्यप्रदेश का पुरातात्विक मानचित्र 
दिया गया 2 1 

अन्त में मैं उन सभी विद्वानों तथा मित्रों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस कठिन 
विषय पर पुस्तक लिखने में सहायता प्रदान की अथवा प्रोत्साहित किया । प्रो० कृष्णदत्त 
वाजपेयी, अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग, सागर विश्व- 
विद्यालय ने अपने सत्परामर्शों से मुझे उपकृत किया है । इस ग्रन्थ के अन्त में संलग्न मध्य- 
प्रदेश के पुरातत्त्व का मानचित्र उन्हीं की सहायता का परिणाम है । To अजयमित्र शास्त्री, 
रीडर, नागपुर विश्वविद्यालय ने इस पुस्तक के तृतीय तथा पंचम अध्याय के लिए 
नवीनतम सूचनाएँ उपलब्ध करा कर मुझे उपकृत किया है । मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व 
विभाग के उप-संचालक श्री वीरेन्द्र कुमार वाजपेयी तथा केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग के 
सहायक अधीक्षक श्री चन्द्रभूषण त्रिवेदी ने मुझे अपने सुझाओं हारा सामग्री एकत्रित करने 
में पूर्ण सहायता प्रदान की । मध्यप्रदेश के सभी संग्रहालयों के अध्यक्षों ने मुझे उनके संग्रहालय 
में संरक्षित पुरातत्त्व की सामग्री की सूची बनाने में पूर्ण सहयोग दिया । शासकीय संग्रहालयों 
के अतिरिक्त स्थानीय तथा व्यक्तिगत संग्रहों की सूची बनाने में उज्जैन के श्री वी० श्री० 
वाकणकर तथा इन्दौर के श्री आर० एस० गर्ग ने मुझे विशेष योगदान दिया । इन्दौर के 
sro नागू तथा उमरावसिह बघेल और जबलपुर के Sto सन्तलाल कटारे तथा Sto महेशचन्द्र 
चौबे ने अपने व्यक्तिगत संग्रहालयों की सूची प्रदान कर मुझे उपकृत किया है। मैं इन सभी 
विद्वानों का हृदय से आभारी हूँ । मेरे प्रिय शिष्य श्री शिवनारायण पाठक तथा श्री दिलीप 
जोशी ने इस कार्य में मेरी बहुत सहायता की है । प्राचीन भारतीय इतिहास तथा पुरातत्त्व 
के qua मध्यप्रदेश के भूतपूर्वे मुख्यमंत्री १० द्वारकाप्रसाद जी मिश्र ने इस ग्रन्थ के लेखन 
की प्रगति में विशेष रुचि लेते हुए मुके निरन्तर प्रोत्साहित किया हे । मैं उनका हृदय से 
अभारी हूँ । ` 


राजकुमार शर्मा 


-- ग्यारह — 
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प्रथम अध्याय : 
ऐतिहासिक पृष्ठभूभि 


प्रागेतिहासिक तथा आच्चैतिहासिक काल 


मध्यप्रदेश के इतिहास का प्रारम्भ पाषाण युग से होता है । पाषाण युग वह युग है 
जब मनुष्य पशुओं को भाँति जंगलों, पर्वंतों और नदी घाटियों में विचरण करता था तथा 
कन्द-मुल-फल या पशुओं का शिकार कर अपना पेट भरता था । मुलादि के खोदने तथा पशुओं 
का शिकार करने के लिए वह नदियों में तथा स्थानीय प्राप्त होने वाले बट्टि-दार पत्थरों को 
तोड़कर उन्हें नुकीला बनाकर भद्दे औजार बनाता था । जिस युग में मनुष्य ने इस प्रकार के 
औज्ञार बनाये, उसे पाषाण युग कहा जाता है। विकास की भवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए 
विद्वानों ने पाषाण युग को तीन भागों में विभाजित किया हैं। ये भाग हैँ | 
१-पूर्व-पाषाण युग 
२--मध्य-पाषाण युग 
३--उत्तर-पाषाण युग F = 
मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानो से इन तीनो कालो से सम्बन्धित औजार प्राप्त हुए हैं। 
पुवे-पाषाण युग 


इस युग का विशेष stare जिसे बिना बेंट अथवा लकड़ी के बेंट के हे उपयोग 

लाया जाता था, हस्तकुठार था । इसके अतिरिक्त खुरचनी, मुष्टिकुठार तथा क्रोड 
काल के औज़ारों में शामिल हैं । इन औजारों के प्राप्ति स्थानों से स्पष्ट होता हे कि तत्कालीन 
मनुष्य या तो नदियों के कगारो और भीलों के तटों पर या पर्वत कन्दराओ में रहत था। 
पुरातत्वविद्‌ नदी घाटियों में अथः 
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३ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का संस्दभे-प्रस्य 


परियट, पावती, वैनगंगा, बाघ, बिला, धसान, बीना, बेतवा, अन्सेर, गंजई, मुर्ना, सोन, हिरन 
तथा मचिकुन्दा नदी घाटियों का पयंवेक्षण किया गया है । यह कार्य अभी भी जारी है। उपरोक्त 
खोज करने में केन्द्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग, केन्द्रीय जिओलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया 
विभाग, प्रचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विभाग सागर विश्वविद्यालय, डेक्कन कालेज 
ford इन्स्टीट्यूट, पूना तथा विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय संस्कृति विभाग अग्रणी 
रहे । इन खोजों से पूर्व-पाषाणयुगीन जो स्थल अब तक प्रकाश में आये हैं वे--सीधी, शहडोल, 
सागर, qd तथा पश्चिम निमाइ, मन्दसौर, शाजापुर, इन्दौर, जबलपुर, गुना, बस्तर, विदिशा, 
दमोह, राजगढ़, होशंगाबाद, छतरपुर, मण्डला, नर्रासहपुर, रीवा, राजगढ़, सिवनी, पन्ना, 
धार, सीहोर, रायसेन तथा रायगढ़ जिलों के अन्तंगत स्थिति हैं ।) 
भारत के पूर्व-पाषाण युग का महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य १६३५ में 'डिटेरा' के नेतृत्व 
में 'येल-कैम्न्रिज एक्सपेडिशन' ने किया । इस अनुसन्धान का क्षेत्र काश्‍मीर घाटी से लेकर साल्ट 
रेंज तक था । 'डिटेरा' का लक्ष्य था--इस सम्पूर्ण क्षेत्र में हिमानी (Glacial) और अन्तर- 
हिमानी (Inter-Glacial) के क्रम के आधार पर पाषाण कालीन सभ्यता का विश्लेषण करना d 
इस विश्लेषण में स्तरीय प्रमाण का सहारा लेकर उन्होंने पाषाणयुगीन औजारों के विकास 
को समस्या को सुलभाने का प्रयत्न किया । मध्यप्रदेश में नमंदा नदी की घाटी में भी अनु- 
संधान करना येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन के कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग था । होशंगाबाद तथा 
नरसिहपुर के बीच खोज तथा उत्खनन करते हुए उन्होंने पाषाणयुगीन तीन स्तरों के अस्तित्व 
का निष्कर्ष निकाला । ये थे (१) निम्न स्तर जिसमें पूर्व-सोहन प्रणाली के शल्क, अबेवीली, 
ऐश्युली प्रणाली के हृस्तकुठार तथा विदारणी मिले । यह सामग्री मिट्टी की मोटी तह से ढंकी 
थी । इस तह में पूर्वकालीन सोडून प्रणाली के शल्क और उत्तर कालीन ऐश्यूली प्रणाली के 
इस्तकुठार उपलब्ध हुए । (२) उध्वं सतह से ऐश्यूली प्रणाली के दुधारा उपकरण (Bifaces) 
तथा उत्तरकालीन सोहन प्रणाली के पेवल' उपकरण, शल्क और क्रोड मिले । (३) काली 
मिट्टी से विभिन्न पत्थरों के बने लघु पाषाण औज्ञार प्राप्त हुए । 

ह ज केम्ब्रिज एक्सपेडिशन के उक्त निष्कर्ष को मेक क्राउन, बैनर्जी, डॉ० सांकलिया, 
खत्री, ET आदि विद्वानों द्वारा बाद में किये गये खोजो के आधार पर गलत बताने का 
Eu ae EM का ठीक से अध्ययन करने के लिये महेश्वर, 
ce त र्‌ उत्तन काय करवाया गया तथा विभिन्न 

eu X खोज अपेक्षित है। 
मालवा क्षत्र में भी चम्बल-की सहायक शिवना नदी की खोज में मन्दसौर तथा 


गाहरगढ़ ue पर प्राप्त पूर्व-पाषाणयुगीन औज्ञारो के अध्ययन स डो. यी 
महत्वपुर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा गया है । १ 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिये, अस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक १ से १६४ 
२. विभिन्न निष्कर्षो के लिए देखिये, प्रस्तुत ग्रन्थ, अध्याय ७ 
3. विस्तृत विवरण के लिए देखिये 


- : Uo पी prar eu (S ७ र 
डक्कन कालेज रिसचं इन्स्टीट्यूट, m ° WTI— स्टोन एज कल्चसं ऑफ़ मालवा;' 
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ऐतिहासिक पुष्ठयूमि : ३ 
मध्य-पाषाण युग 


१६५४ तक विद्वानों का यह मत था कि भारतवर्ष के पूवे-पाषाण काल तथा उत्तर- 
पाषाण काल के बीच एक मध्यान्तर है । परन्तु १९५४-५५ में नेवासा में किये गये खोज में 
तथा बाद में किये गये अन्य स्थानों की खोज में यह्‌ प्रमाणित हो गया कि पूर्व-पाषाण 
उग तथा उत्तर-पाषाण युग के बीच एक संक्रान्ति का काल था जिसमें बनाये गये औजार 
आकार, प्रकार तथा उपयोग में qi तथा उत्तर-पाषाणयुगीन औजारों से भिन्न थे। 
इस काल में बनाये गये औज़ारों की कला पूर्व-पाषाण युग के उत्तर चरण के औजार बनाने 
की कला पर ही आधारित थी । परन्तु इस काल के कुछ औजारों में लघुरूपता को 
प्रश्रय दिया गया | फलतः कुछ औजार तो १५ से० wo लम्बे बनाये गये परन्तु इसके विपरीत 
कुछ केवल तीन Fo मी० लघु ही बने | अत: इन्हें लघुपाषाण औजारों के कोटि में नहीं रखा 
जा सकता । ये औजार जैस्पर, चर्ट, कवा टज, fare आदि उच्च कोटि के पत्थरों से बनाये 
जाते थे । बनाये जाने वाले औजारों में विभिन्न प्रकार की खुरचनियाँ, नोक तथा बेधनी प्रमुख 
हैं। मध्यप्रदेश में किये गये चम्बल, बेतवा, नर्मदा, महानदी तथा इनकी सहायक नदियों की 
घाटियों की खोज में अनेक ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ से मध्यपाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं । 
इनके अतिरिक्त जबलपुर, सागर, मन्दसौर, सीधी, बस्तर, पुवं तथा पश्चिम निमाड़, शहडोल, 
दमोह, सिवनी, रीवा, मण्डला, छतरपुर, विदिशा, गुना, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, देवास, 
छिन्दवाड़ा तथा उज्जैन जिलों में किये गये खोजों में अनेक सध्य-पाषाणयुगीन ओज़ार प्राप्त 
होने वाले स्थल मिले हैं ।१ 


उत्तर-पाषाण युग 


इस युग से सम्बन्धित औजारों की पहचान इनकी लघुरूपता से होती है । अपनी लघु- 
रूपता के कारण ये लघुपाषाण औजार कहलाते हैं । दक्षिण भारत के उत्खननों में मध्य-पाषाण 
युगीन औज़ारों से उत्तर-पाषाणयुगीन औज़ारों के विकास का सम्पूर्ण चित्र स्पष्ट समझ में 
आ जाता है । परन्तु मध्यप्रदेश तथा गुजरात के क्षेत्र में अनेक उत्खनन किये जाने के बाद भी 
मध्य-पाषाणयुगीन औज़ारों से उत्तर-पाषाण युगीन औजारों का किस प्रकार विकास हुआ, 
इसका स्पष्ट चित्र सामने नहीं आया है । उत्तर-पाषाण युग से सम्बन्धित शल्क, क्रोड, फलक 
(समानान्तर), खुरचनी, बेधनी, समलम्ब, तिकोने तथा अध॑चन्द्राकार औजार हैं। ये औज्ञार 
जास्पर, कैल्सेडोनी नथा sates के बने पाये गये हैं। मध्यप्रदेश में उत्तर-पाषाणयुगीन औज्ञार 
खोज के दौरान पूर्व-निमाड़, शहडोल, मन्दसौर, सीहोर, होशंगाबाद, रीवा, उज्जैन, जबलपुर, 
रायगढ़, इन्दौर, मण्डला, छतरपुर, बस्तर, विदिशा, सागर, गुना, पन्ता, छिन्दवाडा, रतलाम, 
बिलासपुर तथा धार जिलों में स्थित अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं ।२ | 

इन ओजारों तथा उत्खनतों में प्राप्त अन्य उपकरणों से ज्ञात होता हे कि उत्तर- 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिये--अध्याय २ (आ), क्रमांक १६५-३४० 
२. वही, क्रमांक ३४१-५१० 
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४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का TAN TT e 
m ने पर अपनी जीविका निव 
पाषाण य॒ग के निवासी शिकारों में प्राप्त विभिन्न पशु तथा मंठ्ला की feat इस बात की 
eh करते थे । लघुपाषाण औज़ारों के साथ प्राप्त पशु तथा मछली के = ऐसा प्रतीत होता 
किया करते ALY ager edm बरतनों का भी उपयोग करता था, ऐसा प्रतीत होता 
हैं । इस काल ने का भी वे उपये ते थे, ऐसा उत्खननों 
qu भूषणों में मनके तथा सीप की बनी वस्तुओं का भी 2 PURA युग से सम्बन्धित 
P प्राप्त सामग्री से ज्ञात होता है । भादमगढ़ के उत्खनन मे तच t निर्धारित की 
B asser मिलो हे जितनी तिथि कावेत (७१ 158 जो अधी 
£o qo जो अर्भ 
गई है। कार्वेन-१४ की रीति से इनकी तिथि लगभग ५५०० २० je mus में प्राचीन 
T = = सः W गो 
भारत में किये गये उत्खननों में कार्बन-१४ की रीति से प्राप्त स भी तिथियों में प्राचीन 
तक भ 
तम है। 


नव-पाषाण युग | 3 

पाषाण युग के उपरोक्त तीन कालो के पश्चात्‌ भारत में Lind TES M 
हुआ । यह कहना कठिन है कि यह gTa DT और किस जाति व ; 5 m 
उपकरण प्रधानतः गहरे हरे ट्रप पत्थर के बताये जाते थे । इस युग AA t पर 3 
सम्पर्ण भाग पर ओप पाया जाता है अथवा कम से कम ऊपर और नीचे के सिरी पर। इ 
काल के जो औजार मिले हैं उनमें We, कुल्हाड़ी, बसूला, रचक ह abrictor) घन 
(Hammerstone) तथा ओप करने वाले उपकरण प्रमुख हैं | आकार प्रकार के आधार पर्‌ सम्पूण 
भारत में पाये जाने वाले इन उपकरणों को पाँच समूहों में विभाजित किया गया है । ये समूह 
हँ क्रमशः (१) उत्तरी समूह (२) दक्षिणी समूह (३) पूर्वी-समूह (v) मध्य-समूह तथा (४) पूर्वी 
मध्य ममूह | मध्यप्रदेश में पाये जाने वाले ये उपकरण मध्य-समूह के अन्तर्गत आते हे । 
नव-पाषाणयुगीन औजार मध्यप्रदेश में अर्जुनी, एरण, कुण्डम, गढी-मोरीला, जतकारा, 
जबलपुर, दमोह, नांदगांव, वहुतराई, FAA, मुनई, सागर, हटा तथा होशंगाबाद से प्राप्त 
हुएहँ।' 

नव-पाषाण युग के उपकरणों:के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस काल का मनुष्य 
सभ्यता के दृष्टिकोण से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ । इस काल के मनुष्य ने कृषि-कर्मे का 
ज्ञान प्राप्त किया, पशु-पालन प्रारम्भ किया, मृद्भाण्ड कला का आविष्कार किया तथा वस्त्र 
निर्माण, गृह-निर्माण, अस्त्रःशस्त्र का उपयोग और अग्नि प्रयोग करना सीखा । इस प्रकार 
नव-पाषाण युग में वतमान सभ्यता के अनेक अंगों का बीजारोपण हुआ d 


ताम्र-पाषाण युग 


विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी पाषाण युग के पश्चात्‌ धातु-युग का 
प्रादुर्भाव हुआ । धातुओं में तांबा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया, अतः यह युग ताम्र-मुग के 


नाम से जाता जाता है। कालान्तर में मनुष्य ने यह अनुभव किया कि अति कठोर कर्मों के 
लिए तांबा अधिक उपयोगी नहीं है । अतः इस आवश्यकता की कमी की पूर्ति हेतु मनुष्य 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक क्रमश: ५११ से ५२४ 
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ने कांसे का आविष्कार कर लिया । अत: यह युग कांस्य-युग के नाम से जाना जाता है । 
परन्तु यह महत्वपुर्ण वात है कि तांबे और काँसे की सामग्री विशेषतया उत्तर भारत में ही 
उपलब्ध हुई हे । दक्षिण भारत में यह सामग्री नगण्य है । ऐसा प्रतीत होता है कि पाषाण 
काल के पश्चात्‌ ताम्र-युग और कांस्य-युग का उदय उत्तर भारत में ही हुआ । दक्षिण भारत 
में पाषाण-युग के पश्चात्‌ सीधे लौह-युग का पदापंण हुआ ऐसा प्रतीत होता है । उत्तर 
भारत में लौह-युग ताम्र-युग तथा कांस्य-युग के बाद आता है । परन्तु यह न समझना चाहिये 
कि धातु-युग में पाषाण-प्रयोग का पूर्ण विलोप हो गया। धातु के साथ-साथ काफी मात्रा में 
पाषाण के औजार भी उपयोग में लाये गये । यही कारण है कि उत्खनन में अनेक स्थलों पर 
धातु-सामग्री के साथ-साथ पाषाण सामग्री भी उपलब्ध हुई | 


प्राचीन भारत की प्रसिद्ध सिन्धु घाटी की सभ्यता--ताम्र तथा कांस्य-युग की सभ्यता 
है। जहाँ तक मध्यप्रदेश का प्रश्‍न है, इस सभ्यता के कोई भी अवशेष मध्यप्रदेश की सीमा 
के अन्तर्गत किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं । 
अधिकांश विद्वान्‌ सिन्धु-सभ्यता का पतन १८वीं सदी Go qo के मध्य के लगभग 
स्वीकार करते हैं । इसके पश्चात्‌ इस सभ्यता का क्या हुआ यह अभी तक अज्ञात है । परन्तु 
उत्खननों का सहारा ले कर विद्वानों .का अब यह मत दृढ़ होता जा रहा है कि १८वीं सदी 
ई० qe के पश्चात्‌ ताम्र-पाषाण युग में सिन्धु घाटी की सभ्यता का सांस्कृतिक विस्तार 
तीन क्षेत्रों की ओर हुआ. जहाँ से वे कालान्तर में और आगे बढ़े । पहला काठियावाड़ क्षेत्र 
था जहाँ पर लोथल, रंगपुर, सोमनाथ, रजोड़ी आदि स्थानों पर किये गये उत्खननों में 
हडप्पा युगीन स्तरों से प्रारम्भ कर लौह-युग तक के स्तरीय प्रमाण मिले हैं । दूसरा राजस्थान 
क्षेत्र था जहाँ अहाड़ तथा गिलुण्ड में किये गये उत्खननों में १८०० fo qo से १२०० Fo 
qo के स्तरीय प्रमाण मिले हैं । तीसरा मध्यप्रदेश के अन्तगंत मालवा क्षेत्र था जहाँ नागदा, 
नावडाटोली, कायथा, आवरा, एरण, बेसनगर आदि के महत्वपूर्ण उत्खननों में इस ताम्र- 
पाषाण युगीन सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं।१ नावडाटोली के ताम्र-पाषाण युगीन 
स्तर १६६० Zo qo से १४४० Fo qo के बीच के मिले हैं। कायंथा उत्खनन, जो और 
भी अधिक महत्वपूर्ण है, २०१५ Fo Jo से १३८० ई० qo के स्तरीय प्रमाण उपलब्ध 
कराता Sl एरण के उत्खनन में ताम्र-पाषाणयुगीन स्तर २००० Fo qo से ७०० Fo qo 
के बीच का मिला है । इसी प्रकार बेसनगर के उत्खनन में ताम्र-पाषाणयुगीन स्तर ११०० 
$o qo से ९०० $o पू० के बीच का मिला है। इन उत्खननों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के 
मन्दसौर, शाजापुर, इन्दौर, पश्चिम निमाड़, धार, उज्जैन, जबलपुर, देवास तथा भिण्ड 
जिलों में किये गये खोजों में लग भग तीस ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जहाँ ताम्र-पाषाण कालीन 
अवशेष मिले हैं । विक्रम विश्वविद्यालय के श्री वाकणकर द्वारा चस्बल, शिवना, रेतम, 


छोटी कालीसिंध, पार्वती, बेतवा तथा गंभीर आदि नदियों में किये गये खोज में बावन ऐसे 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखिये-अध्याय ७ 
२. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ५२५-५६५ 
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६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सर्दभ-प्रस्थ 


ge z ऊत TUS, लघु-पाषाण 
स्थल प्राप्त हुए हैं जहाँ ताम्र-पाषाणयुग नि सभ्यता से सम्बन्धित Wem, "i 


औजार आदि सामग्री प्राप्त हुई dU 
पुरातत्त्वविदों के अनुसार उपरोक्त तीन क्षेत्र वे क्षेत्र थे जहाँ सिन्धु सभ्यता के लोग 
अपने मूल क्षेत्र से उजड़ कर आकर बसे तथा स्थानीय सभ्यता के साथ घुल-मिल कर एक 
नयी सभ्यता को जन्म दिया । कालान्तर में इस नवीन सभ्यता का विस्तार सौराष्ट्र क्षेत्र से 
महाराष्ट्र तथा दक्कत की ओर, राजस्थान क्षेत्र से पंजाब, गंगा घाटी की ओर और मालवा 
क्षेत्र से मध्य भारत तथा बंगाल सहित पूर्वी तटीय प्रदेश:की ओर हुआ । 
ताम्र-पाषाण युग के अन्त तथा लोह-युग के प्रारम्भ के बीच के काल के इतिहास के 

बारे में अब तक स्पष्ट चित्र सामने नहीं आया है । गंगा-जमुना दो-आब में किये गये कई 
उत्खननों से लोह-युग से प्रारम्भ के पूर्व के गेरुवे रंग के मृद्भाण्ड उपयोग में लाते वाली एक 
संकति का पता चला है । इसके अतिरिक्त गंगा-जमुना दो-आब में कई स्थानों से ताम्र-निधि 
भी प्राप्त हुई है, जिसमें ताँबे के बने विभिन्न आकार-प्रकार के औजार मिले हैं । अधिकांश 
विद्वानों के अनुसार इन ताम्र औज़ारों को उपयोग में लाने वाली सभ्यता तथा Wed रंग के 
मृदभाण्डों को उपयोग में लाने वाली सभ्यता एक ही थी। इस सभ्यता का अस्तित्व लौह 
युग के qd ही था । गंगा-जमुना दो-आब में प्राप्त ताम्र-निधियों से मिलती-जुलती निधियाँ 
मध्यप्रदेश में भी गुंगेरिया,* जबलपुर, दबकिया,* तथा रामजीपुरा* से प्राप्त हुई 
हैं। इन ताम्रनिधियों में सबसे महत्वपूर्ण निधि बालाघाट जिले में स्थिति गुंगेरिया की है 
जिसमें ४२४ उपकरण पाये गये । इनमें से कुछ उपकरण चांदी के भी बने मिले जो आकार 
में सींगयुक्त बैल के सिर से मिलते-जुलते थे। मध्यप्रदेश में पाये जाने वाले इन उपकरणों 
का आकार-प्रकार गंगा-जमुना घाटी में प्राप्त उपकरणों से भिन्न होने के कारण विद्वानों का 
विश्वास है कि इन दोनों समकालीन सभ्यताओं में कुछ अन्तर रहा होगा जिसका स्वरूप 
तथा कारण अज्ञात है | 


" 


मध्य-भारतीय गुहा चित्र 


मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कतिपय स्थानों पर शिलाश्रय मिले हैं जिनके भीतरी 
छतो और दिवालों पर अनेक ढंग की रोचक चित्र रचना मिली है । इन शिलाश्रयों के काल 
के सम्बन्ध में विद्वानों में गहरा मतभेद है । एक ओर कुछ विद्वान्‌ इन्हें प्रागेतिहासिक कालीन 
मानते हैं तो दूसरी ओर अन्य विद्वान्‌ इन्हें इतिहास काल से सम्बन्धित मानते हैं। अधिकांश 
विद्वान्‌ अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि ये सभी चित्रित शैलकृत निवास किसी 


१. देखिये ‘Gaara’ भाग-२, To ६५-६६ 
२. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ५६६ 

३. वही, क्रमांक ५६७ 

४. वही, क्रमांक ५६८ 

५. वही, क्रमांक ५६६ 
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एक विशेष युग के नहीं हैं । पुरातत्त्व उत्वनन तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि इनमें से कुछ अवश्य ही प्रागैतिहासिक काल से सम्बन्धित हैं । परन्तु कुछ 
अन्य इतिहास काल से सम्बन्धित हैं, जैसा कि उनमें से कुछ में उपलब्ध उत्कीर्ण तथा चित्रित 
लेखों से पता लगता है । कुछ शिलाश्यों में चित्रों की कई परतें मिलती हैं जिससे उनमें एक 
लम्बे समय तक विभिन्न जातियों के निवासियों के रहने का अनुमान किया जा सकता है । 
इन शिलाश्रयों का विशद अध्ययन जारी है। 

भारत में जितने चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, उनमें से मध्यप्रदेश में पाये जाने वाले 
शिलाश्रयों की संख्या सबसे अधिक है। ये चित्रित शिलाश्रय होशंगाबाद, सागर, रीवा, 
मन्दसौर, जबलपूर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्व-निमाड़, शिवपुरी, छिन्दवाडा, 
छतरपुर, दमोह, पन्ना तथा नरसिंहपुर जिलों, के अनेक स्थानों पर मिले da अधिकांश 
गुफा चित्रों में लाल, सफेद, काला नीला या पीला रंग उपयोग में लाया गया है । कई चित्रों 
में पहले लाल अथवा सफेद रंग की पृष्ठभूमि देकर उस पर चित्र बनाये गये हैं । इन गुफा- 
चित्रों से वहाँ निवास करने वाले लोगों की जीवन-चर्चा तथा रुचि का पता चलता है। 
मुख्यत: जो दृश्य इन चित्रों में मिलते हैं, वे हे--विविध आयुधों से पशु-पक्षियों का शिकार, 
जानवरों की लड़ाई, मानवों में पारस्परिक युद्ध, पशुओं पर सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु- 
संचय तथा घरेलू जीवन सम्बन्धी अनेक दृश्य । 


लौह युग तथा इतिहास का प्रारम्भ 
पश्चिम में हड़प्पा से लेकर पूर्व में गंगा-यमुना दो-आब के बीच स्थित विस्तृत क्षेत्र 


में कई स्थानों पर किये गये उत्खननो में चित्रित धूसर-भाण्ड प्राप्त हुए हैं । विद्वानों के 
अनुसार यह लौह युग से सम्बन्धित संस्कृति के हैं। उनका विश्वास है कि चित्रित धूसर-भाण्ड 
लौह युग का द्योतक है । स्तरीय प्रमाणों के अनुसार चित्रित धूसर-भाण्ड संस्कृति के पश्चात्‌ 
काले ओपदार उत्तरी भाण्ड संस्कृति का उदय हुआ जो इतिहास काल में बौद्ध तथा जैन 
धर्मों के उदय तथा शिशुनाग-नन्दकाल से सम्बन्धित है । 

उत्खननों में उपरोक्त स्तरीय प्रमाण केवल हडप्पा से गंगा-यमुना दो-आब के विस्तृत 
क्षेत्र में ही पाया जाता है । गंगा-यमुत्ता संगम के पूर्व में स्थित विस्तृत क्षेत्र में किये गये 
उत्खननों में ताम्र-पाषाणयुगीन स्तर के पश्चात्‌ ही काले ओपदार उत्तरी भाण्ड से सम्बन्धित 
स्तर पाया जाता है । अर्थात्‌ चित्रित धूसर भाण्ड से सम्बन्धित स्तर यहाँ नहीं मिलता । इससे 
इस तथ्य की ओर संकेत होता है कि इस क्षेत्र में ताम्र-पाषाण युग के पश्चात्‌ सीधा इतिहास 
युग प्रारम्भ हुआ था । ठीक यही तथ्य मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में किये गये अधिकांश 
उत्खननों में मिलता है । यहाँ पर भी चित्रित धूसर भाण्ड संस्कृति का अभाव तथा ताम्र- 
पाषाण संस्कृति के पश्चात्‌ सीधा लौह-युग तथा इतिहास युग के प्रारम्भ का ar 


चलता है l? 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ५७०-६१२ : 
२. विस्तृत विवरण के लिए देखिये, प्रस्तुत ग्रन्थ, अध्याव ७ 
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८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दसे-प्रन्य 


महापाषाण युग ; : 

दक्षिण भारत में विशाल पाषाण-खण्डों की बनी हुई कुछ समाधियाँ T होती है, 
जिन्हें महापाषाणीय स्मारक (मेगालिथ) के नाम से सम्बोधित किया जाता A PW मे 
इनका निर्माण हुआ उसे महापाषाण काल (मिगालिथिक एज) कहा जाता है । क्योंकि d 
समाधियों में लौह सामग्री अवश्य ही प्राप्त होती है, इसलिये यह्‌ काल aan भारत के लोह- 
यग से सम्बन्धित था । अभी तक भारत में महापाषाण स्मारकों के जो विभिन्न प्रकार प्राप्त 
zm हैं उनमें से उल्लेखनीय हैं ताबूती-कत्र (सिस्ट-ग्रेव), गते-वृत्त (पिट-सकंल), संगोरा वृत्त 
(कैग-सकंल), डोलमेन, छत्र-पाषाण (अम्ब्रेला-स्टोन), फणाकृति-पाषाण qan) कन्दरा 
qur एकाश्मीय मेहिर । यद्यपि इन महापाषाणयुगीन स्मारकों का निर्माण विशेषतया ^ 
भारत में ही हुआ, तथापि उनके उदाहरण मध्यप्रदेश, उडीसा, आसाम, विहार, राजस्थान, 
गुजरात तथा काश्मीर आदि प्रान्तों में भी उपलब्ध हुए हैं। मध्यप्रदेश में 3 स्मारक qi, 
रायपुर, सिवनी तथा रीवा जिलों में पाये गये हैं ।' दुर्ग जिले में स्थित धनोरा में एक ही 
स्थान पर लगभग Yoo महापाषाणीय स्मारक मिले हैं, जिन्हें चार वर्गो में विभाजित किया 
गया है । १९५६-५७ में यहाँ प्रथम वर्ग के तीन तथा दूसरे वर्ग के एक स्मारक को उत्बनन 
किया गया | उत्खनन से प्राप्त प्रमाण अपूर्ण रहे । 

वेदिक युग 

वैदिक काल का आदि ग्रन्थ ऋग्वेद है । ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना मुख्यतया 
यज्ञो में उच्चारण के लिए हुई थी । उतमें जहाँ भी ऐतिहासिक उल्लेख आये हैं, वे केबल 
प्रसंगवश ही आये हैं । ऋग्वैदिक कालीन आर्यो का विस्तार इतना नहीं हुआ था, कि वे 
मध्यप्रदेश के किसी भाग तक पहुँच सके हों । अतः मध्यप्रदेश से सम्बन्धित किसी भी ऐतिहा- 
सिक तथ्य का ऋग्वेद में न होना स्वाभाविक ही है। उत्तर-वैदिक काल की कुछ अनार्य 
जातियों के नाम, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलते हैं जो मध्यप्रदेश के अन्तर्गत घने जंगलों में निवास 
करती थीं । इनमें निषादों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


अनुश्रतिगम्य इतिहास 


वैदिक और उत्तर-वैदिक काल के पश्चात्‌ के इतिहास की जानकारी के लिए रामा- 
यण, महाभारत तथा पुराणों में वणित अनुश्रुतियां ही वर्तमान साधन हैं। इन अनुश्रुतियों के 
अनुसार मनुष्ओं की परम्परा में अन्तिम मनु वैवस्वत हुए जिनके समय में विश्वव्यापक बाढ़ 
आई | उनके दस पुत्र हुए जिनका नाम था--इल, इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
प्रांशु, नाभागोदिष्ट, करूष तथा पृषध्र | इनमें से करूष नामक पुत्र से कारूष वंश चला तथा 
कारूष देश को स्थापना हुई । यह कारूष देश वर्तमान वघेलखण्ड में स्थित था । 


वैवस्वत मनु की पुत्री का नाम इला था जिसका विवाह सोम से हुआ था । इसी n _ 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६१३-६२१ 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ९ 


ऐलं अर्थात्‌ चन्द्रवंश की स्थापना हुई जिसका आदि पुरुष पुरूरवा था । पुरूरवा के अधीन ऐल 
साम्राज्य का विस्तार हुआ । अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने वर्तमान बुन्देलखण्ड 
के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया । इस विस्तार से उसके राज्य की सीमा वघेलखण्ड में 
राज्य करते हुए कारूष वंशी राजा के राज्य से आ मिली । 

पुरूरवा के पुत्र आयु और अमावसु हुए । आयु की तीसरी पीढ़ी में ययाति हुआ | 
ययाति ने भार्गव ऋषि, शुक्र की कन्या देवयानी से विवाह किया । उसने वृषपर्वा की पुत्री 
शमिष्ठा से भी विवाह किया । देवयानी से उसके दो पुत्र यदु और तुर्वसु हुए और शर्मिष्ठा 
से तीन पुत्र--अनु, ब्रह्य, तथा पुरु हुए । यदु से यादव वंश की स्थापना हुई तथा पुरु से पौरव 
वंश को । ययाति ने अपने विशाल साम्राज्य का विभाजन अपने पुत्रों में कर दिया । इस विभा- 
जन में यदु को चर्मणवती (चम्बल), वेत्रवती (बेतवा) तथा शुक्तिमती (केन) की धाराओं से 
सिचित प्रदेश प्राप्त हुआ । यदु के दो प्रसिद्ध पुत्र थे क्रोष्ट और सहस्रजित । क्रोष्ट्र की सन्तान 
यादव कहलाई और सहस्रजित की हैहय । 

मानव वंश के इक्ष्वाकु के पुत्र दण्डक का राज्य मध्यप्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था, जो 
घने जंगलों से घिरा हुआ था | उसी के नाम से यह क्षेत्र दण्डकारण्य कहलाया | 

अयोध्या के ऐक्ष्वाकुओं के वंश में मान्धाता चक्रवर्ती सम्राट हुआ | ऐलवंश की राज- 
कुमारी बिन्दुमती से उसके तीन पुत्र पुरुकुत्स, अम्बरीष और मुचुकुन्द तथा कावेरी नामक 
कन्या हुई | पुरुकुत्स ने मध्यप्रदेश में मध्यभारत क्षेत्र में बसे नाग राजाओं को मौनेय गंधर्वो के 
विरुद्ध सहायता देकर विजयी बनाया तथा नाग राजा को कन्या नर्मदा से विवाह किया । 
उसके भाई मुचुकुन्द ने पारियात्र और ऋक्ष पर्वत के प्रदेश को जीत कर नर्मदा के किनारे एक 
gi का निर्माण किया । हैहय राजा महिष्मन्त ने मुचुकुन्द को पराजित कर उससे यह गढ़ 
छीन लिया | इस नगर तथा गढ़ का नाम महिष्मन्त ने माहिष्मती (वर्तमान महेश्वर) रखा । 

महिष्मन्त के वंश में कृतवीर्य हुआ जिसके राज्यकाल में विशाल हैहय साम्राज्य की 
स्थापना हुई p कृतवीर्यं के वंश में अर्जुन, जिसे कार्तवीर्य, सहस्रार्जुन या सह्रबाहु भी कहा जाता 
हे सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मे फैले विशाल हैहय साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ | वह महान्‌ चक्रवर्ती 
सम्राट था और उसके हजार भुजाएँ कही जाती हें जो संभवतः उसकी अपार सैन्यशक्ति का 
द्योतक है । अनुश्रुतियों के अनुसार उसने समस्त पृथ्वी को जीता और अनेक यज्ञ किये । इन 
विजयों से उसे दम्भ हुआ प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप वह ऋषियों से दुव्येवहार 
करने लगा । हिमालय में निवास कर रहे वशिष्ट के वंशज आपव ऋषि का आश्रम उसने जला 
दिया । इसी प्रकार जमदर्नि ऋषि के आश्रम में पहुँच कर सुरभी नामक कामधेनु की माँग 
की जो अस्वीकार कर दिये जाने पर उसने बल प्रयोग करने का प्रयत्न किया जिसमें वह 
असफल रहा । जमदग्नि द्वारा वह पराजित हुआ और भगा दिया गया | इस अपमान का 
बदला लेने के लिए कार्तवीर्य पुनः विशाल सेना लेकर आया और जमदग्नि को पराजित कर 
उसके आश्रम को उजाड दिया तथा कामधेनु छीन कर ले गया | यहाँ से भागवों ओर हैहयों 
का संघर्ष प्रारम्भ हुआ जो भविष्य में विशाल रूप धारण कर लम्बे समय तक चलता रहा । 
जमदर्नि के पुत्र परशुराम ने अपने पिता कें अपमान का बदला लेने के लिए माहिष्सती पर _ 
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१० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का Wende 


आक्रमण किया तथा कातवीर्य अर्जुन को पराजित कर उसकी हजार बाहुएँ काट डाली और 
उसका वध कर दिया । उसके पुत्र भयभीत होकर भाग गये । परन्तु इसके पश्चात्‌ पिता के 
आदेशानुसार राजवध के पाप से मुक्त होने के लिए जब परशुराम को तीर्थयात्रा में जाना पड़ा 
तो उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कातवीर्य के पुत्रों ने भाश्रम पर आक्रमण 
कर दिया तथा ध्यानमग्न जमदर्ति का वध कर दिया। इस घटना ने स्वाभाविक रूप से 
परशुराम के क्रोध की सीमाएँ तोड़ दीं और उसने राजन्य वर्ग के विरुद्ध ही युद्ध घोषित कर 
दिया और इक्कीस बार उनका संहार किया । 
परशुराम के पश्चात्‌ हैहय पुनः खड़े हो गये । कार्तवीर्य सहस्रार्जुन के पुत्र जयध्वज का 
राज्य अवन्ति ( आधुनिक मालवा क्षेत्र ) पर था । जयध्वज का पुत्र तालजंघ हुआ जिसके 
पाँच पुत्र थे--वी तिहोत्र, शार्यात, भोज, भवन्ति और कुंडिकेर । इनमें से वीतिहोत्र भौर कुंडि- 
केर विन्ध्याचल में वर्तमान बुन्देलखण्ड में फैली पर्वतमालाओ में रहे । अवन्ति ने मालवा क्षेत्र 
में राज्य किया और उसी के नाम से यह क्षेत्र अवन्ति नाम से जाना जाने लगा । उसने यादवों 
से विदिशा छीन लिया तथा कान्यकुब्ज, काशी और कोशल पर आक्रमण किये। 
तालजंघ का समकालीन विदर्भ का शासक यादव वंशी था। इस वंश के शासक 
कौशिक ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर चर्मणवती (चम्बल) और शुक्तिमती ( केन नदी ) 
के मध्य के प्रदेश ( अर्थात्‌ बुन्देलखण्ड ) में राज्य स्थापित किया जो चेदि जनपद कहलाया । 
विदर्भ का एक अन्य प्रसिद्ध राजा भीमरथ हुआ जिनकी सुन्दरी कन्या दमयन्ती से नलपुर के 
राजा नल ने विवाह किया । अनुश्रुति के अनुसार नल ने ही नलपुर नगर बसाया था जो आधु- 
निक शिवपुरी जिले में नरवर के रूप में विद्यमान है । 
रामायण में उपलब्ध कथा के अनुसार राम को वनवास दिये जाने पर राम ने अपना 
a धिकांश समय दण्डक वन में बिताया । यह दण्डक वन बस्तर जिले का दण्डकारण्य क्षेत्र ही है । 
वनवास के काल में लंका के राजा रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया गया जिसके परि- 
णामस्वरूप राम को लंका पर आक्रमण कर रावण को पराजित कर वध करना पड़ा। इस 
लंका राज्य की स्थिति क्या थी इस सम्बन्ध में विद्वानों में गहरा मतभेद है । कुछ विद्वानों 
uy मत है कि लंका का राज्य नमंदा के उद्गम स्थान अमरकंटक में था । कुछ अन्य विद्वानों 
अनः पत oA i s shi l अपने राज्यकाल में उन्होंने लोकमत का 
कला है एज Be ता को निर्वासित किया। उसने वाल्मीकि मुनि के 
जहाँ उनके लव और कुश नामक दो पुत्रों ने जन्म लिया । आदि 
कवि वाल्मीकि का आश्रम 'तमसा' नदी के तट पर S ड ee , 
र था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह 'तमसा 


आधुनिक टोंस नदी है जो = ^ > 
e अमरकटक से निकलती । भविष्य E 
है राम का पुत्र कुश दक्षिण 
कोसल का राजा हुआ l T 1 2 CIEN 


महषि वाल्मीकि और दशरथि 
राम के पश्चात भारतीय अनुः श्रति > 
` का त्र तायुग समाप्त 
हुआ तथा द्वापर युग प्रारम्भ हुआ | 33 US तायुग समा 


द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाभारत का युद्ध । इस युद्ध में कृष्ण अर्जन 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


—$ 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ११ 


के सारथी के रूप में पाण्डवों के साथ रहे । महाभारत के युद्ध में वत्स, काशी, चेदि, कारूष, 

दशार्णं और मत्स्य अर्थात्‌ वर्तमान बुन्देलखण्ड और वघेलखण्ड की सीमाओं के जनपदों के “{ 
राजा अपनी सेनाओं के साथ पाण्डवों की ओर से लड़े | माहिष्मती का नील, अवन्ति के fare 

और अनुबिन्द, भोज, अंधक, वृष्णियों का कृतवर्मा, विदर्भ तथा निषध के राजा कौरवों की 

ओर से लड़े । कौरव इस युद्ध में पराजित हुए और पाण्डव विजयी । कुछ समय पश्चात्‌ पाण्डव 

अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य देकर वे हिमालय को चले गये । इस प्रकार परीक्षित के 
राज्यारोहण के साथ द्वापर-युग समाप्त हुआ और कलियुग ने पदार्पण किया । 


महाजनपद युग 


छठीं शताब्दी ई० पु० के लगभग उत्तर भारत में सोलह महाजनपद स्थापित थे 
जिनका वर्णन बौद्ध ग्रन्थ, जैन ग्रन्थ तथा पुराणों में आया है । इनमें से मध्यप्रदेश के इतिहास 
से सम्बन्धित जनपद थे चेदि तथा अवन्ति । 

चेदि जनपद आधुनिक बुन्देलखण्ड के पूर्वी भाग तथा उसके समीपस्थ भू-खण्ड में 
विस्तीर्णं था । चेतिय जातक से हमें ज्ञात होता है कि चेदि की राजधानी 'सोत्थिवती' अथवा 
महाभारत के अनुसार 'शुक्तिमती' थी। पाजिटर के अनुसार 'शुक्तिमती' नगरी आधुनिक 
बाँदा के आस-पास स्थित थी । महाभारत शुक्तिमती नदी की चर्चा करता है, जो चेदि 
विषय के राजा उपरिचर की राजधानी से होकर प्रवाहित होती थी । पाजिटर के अनुसार 
वह आधुनिक केन के रूप में अभी भी पहचानी जा सकती है । आगामी युग में चेदियों की एक 
शाखा कलिग में स्थापित हुई । 

अवन्ति जनपद लगभग उज्जैन प्रदेश के आस-पास के जिलों से मिलकर बना था । 
वेत्रवती नदी द्वारा यह प्रदेश उत्तर तथा दक्षिण दो प्रान्तों में विभाजित था । उत्तर अवन्ति 
की राजधानी उज्जयिनी थी तथा दक्षिण की राजधानी माहिष्मती। माहिष्मती तथा उज्जयिनी 
दोनों नगर राजगृह से प्रतिष्ठान तक जाने वाले सुप्रसिद्ध दक्षिण राजमागं पर अवस्थित थे । 
विदिशा नगरी भी इसी राजमार्ग पर स्थित थी । महाभारत एवं मेघदूत में दशाणं प्रदेश का 
उल्लेख आया है जिसको राजधानी विदिशा थी । बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों के अनुसार अवन्ति 
के अन्य दो प्रसिद्ध नगर थे-_कुररघर तथा सुदर्शनपुर (eraf प्रदेश बौद्ध धर्मे का एक | 
सुप्रसिद्ध केन्द्र था ॥ Y 

पुराणों के अनुसार पुलिक ( पुनिक ) नामक सेनापति ने यदु वंशी वीतिहोत्र का वध 
कर अपने पुत्र प्रद्योत को अवन्ति के सिंहासन पर बैठाया | चण्डप्रद्योत गौतम बुद्ध के समय 
एक शक्तिशाली शासक था । उसके शासन काल में अवन्ति का मगध, वत्स तथा कोशल 
से शक्ति संयचन के लिए संघर्ष चला हुआ था । प्रद्योत तथा वत्सराज उदयन की प्रतिद्वन्दिता 
बराबर चल रही थी । बौद्ध ग्रन्थों में salt और उदयन के सम्बन्ध में अनेक रोचक कथाएँ 
उपलब्ध हैं । बौद्ध ग्रन्थों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि मगध शासक अजातशत्रू ने प्रद्योत 
के अभियान से बचने के लिए राजगृह का दुर्गे बनवाया था । ate wat के अनुसार वह 
अत्यन्त दुराचारी तथा निर्देयी शासक था । à 


Mu: 


NN 
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१२ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दभे-ग्रन्थ 


पुराणों के अनुसार चण्डप्रद्योत ने २३ वर्ष तक राज्य किया । उसके पश्चात्‌ 
क्रमशः पालक, विशाखयूप, अजक तथा नन्दिवर्धन नामक शासक हुए | नन्दिवर्धन S 
शिशुनाग ने पराजित किया और इस प्रकार अवत्ति मगध के उदियमान साम्राज्य में सवेदा के 
लिए विलीन हो गया । 

ETA युग 

मगध के शिशुनाग वंश के पतन के पश्चात्‌ नन्द वंश का राज्य प्रारम्भ हुआ । नन्द 
वंश के नरेश प्रतापी थे और उनका साम्राज्य दूर तक विस्तृत था। दक्षिण में मैसूर तक भू- 
भाग उनके राज्य के अन्तर्गत था । उन्होंने कलिंग भी जीत लिया था । मैसूर तक राज्य करने 
वाले नन्दों का मध्यप्रदेश पर अवश्य ही पूर्ण अधिकार रहा होगा, किन्तु उनके काल की कोई 
भी ऐतिहासिक सामग्री इस क्षेत्र से प्राप्त नहीं हो सकी । 

चन्द्रगुप्त मौर्ये ने नन्द वंश का नाश कर विशाल मोर्य साम्राज्य की स्थापना की | 
मध्यप्रदेश इस विशाल साम्राज्य का अवश्य ही एक भाग रहा होगा, परन्तु इस सम्बन्ध में हमें 
कुछ भी जानकारी नहीं है। चन्द्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिन्दुसार के समय में हमें इस 
प्रदेश की राजनैतिक हलचल के सम्बन्ध में बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों से कूछ जानकारी मिलती 
है । विन्दुसार के लिए उसके राज्यकाल में युवराज अशोक ने अवन्ति महाजनपद जीत कर उसे 
मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, ऐसा बुद्धघोष ने समन्तपासादिका में उल्लेख किया है | 
परन्तु अशोक द्वारा अवन्ति विजय का अन्य किसी ग्रन्थ में उल्लेख नहीं है । सम्भवतः वह पहले 
से ही मगध साम्राज्य में था। हाँ यह हो सकता है कि तक्षशिला की भांति अवन्ति में भी बिन्दु- 
सार के समय में विद्रोह हुआ हो और भशोक ने उसे शस्त्र-बल से दवा दिया हो और उस पर 
पुनः सत्ता स्थापित की हो । बिन्दुसार के राज्यकाल में अशोक ११ वर्ष तक अवन्ति के कमार- 
पाल रहे तथा उज्जयिनी को अवन्ति की राजधानी बनायी । उज्जयिनी जाते समय वे मार्ग 
ae xam pee a E के = X की कन्या 'देवी' से आकघित होकर 
हि भविष्य में वो ध्म के प्रभार Gg इ के त्या संघमितरा का जन्म हुआ 
ने अपनी इस वैश्यपुत्री रानी के a मजु रूप के भाग लिया । अनुश्रुति के अनुसार अशोक 
स्तूप के अवशेष qq do MM में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया । इस 
के उत्खनन में इस उ x टीले के रूप में विद्यमान हें । 'वैश्या-टेकरी' 

मगध के सिंहासन पर i z E अशोक ने कलिंग 
अगणित नरवलि हुई उसने अशोक के हृदय को M को जीता । कलिंग के युद्ध में जो 
ने युद्धो को समाप्त कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया । चीनी र उससे प्रभावित होकर अशोक 
T यात्री फाह्यान के अनुसार बौद्ध 


धम प्रचारार्थं अशोक ने चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण 


अशोक के काल में बनाये गये साँची कै स्तुप को भविष्य में अनेक राजाओ तथा 


१. प्रस्तुत प्रन्थ, अध्याय ७, क्रमांक २४७४ 


. CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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व्यक्तियों द्वारा दान देकर विस्तृत किया गया । स्तुप के निकट प्राप्त एक विहार के अवशेष भी 
साँची में मिले हुँ । विद्वानों के अनुसार यह विहार सम्भवतः अशोक की रानी 'देवी' तथा 
उसकी सहचरी भिक्षुणियों के निवास के लिये बनवाया गया था । सम्भवतः 'देवी' की मृत्युके 
पश्चात्‌ यह विहार बौद्ध संघ को दान कर दिया गया था । 

साँची के अतिरिक्त अशोक द्वारा आधुनिक विदिशा, सुनारी, सतधारा, भोजपुर और 
अंधेर में भी अनेक स्तूप निर्माण किये गये । इन स्तूपों के अवशेष खोज में प्राप्त हुए हैं 1१ 

बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक ने शिलाओं तथा स्तम्भो पर धर्मादेश लिख- 
वाये । ये धर्मादेश जो आज उपलब्ध हैं, अशोक के तत्कालीन शासन प्रबन्ध तथा संस्कृति पर 
काफी प्रकाश डालते हें । अशोक के शिलालेखों में चौदह प्रमुख शिलोत्कीर्ण धर्मादेश हैं जो 
भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं । इनके अतिरिक्त अनेक लघु शिलोत्कीर्ण धर्मादेश हैं 
जिनमें से एक जबलपुर जिले के रूपनाथ* नामक स्थान पर तथा दूसरा दतिया जिले के 
गुजर्रा नामक स्थान पर विद्यमान है । रूपनाथ के धर्मादेश में अशोक ने पुरुषार्थ की महत्ता 
बताई है तथा गुजर्रा धर्मादेश की महत्ता यह है कि उसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लिखित 
है । अशोक का एक धर्मादेश साँची के स्तूप क्रमांक १ के दक्षिण-द्वार के निकट स्थित खण्डित 
स्तम्भ पर भी उत्कीर्ण मिला $a? इन तथ्यों से स्पष्ट हे कि विदिशा, साँची तथा उज्जयिनी 
अशोक के राजनैतिक तथा धामिक प्रवृत्तियों के मुख्य केन्द्र रहे । 

अशोक के राज्य काल में अवन्ति का कुमारामात्य कौन था, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख 
नहीं मिलता । कूछ विद्वानों के अनुसार अशोक के अन्तिम दिनों में पाटलिपुत्र पहुँचने के पहले 
सम्प्रति ही उज्जैन में कुमारामात्य था। जैन ग्रन्थों के अनुसार उज्जयिनी में रहकर ही 
सम्प्रति ने जैन धर्मे में दीक्षा ग्रहण की थी तथा यहीं से उसने जैन धर्म का प्रचार कार्य प्रारम्भ 
किया था 1 


कुछ अन्य पुरातात्विक प्रमाणों से भी स्पष्ट हो जाता है कि मध्यप्रदेश का क्षेत्र मौय | 


साम्राज्य के अन्तर्गत था । पहला, मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों के कई स्थानों से छोटे-बड़े 
अभिलेख मिले हैं जो मौर्य-कालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं।ये स्थान हैं--आरंग”, 
कसरावद,६ कारीतलाई,” खरवई,  भैन्यपुरा ' तथा रामगढ़\°। दूसरा, मौर्यकाल के आहत 
सिक्के मध्यप्रदेश के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हँ 11) 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, अध्याय ४ 
२. वही, क्रमांक ६२६ 

३. वही, क्रमांक ६२६ 

४. वही, क्रमांक ६३०-अ 
५. वही, क्रमांक ६२२ 
६. वही, क्रमांक ६२३ 
७. वही, क्रमांक ६२४ 
८. वही, क्रमांक ६२५ 
९. वही, क्रमांक ६२७ 
०. वही, क्रमांक ६२८ 
१. वही, अध्याय ५, क्रमांक २२४३-२२६७ 
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उपर्युक्त प्रमाणो से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का एक अभिन्न 
अंग ही नहीं था बल्कि मौर्य नरेशो के कार्य-कलापों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था । 


जतपद काल 


मौयंकाल के अंतिम चरण में भारत में अनेक जनपद-राज्य तथा नगर-राज्य स्थापित 
हुए । अभी तक जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं उनसे विदित होता है कि मध्यप्रदेश में उस समय 
कम-से-कम सात नगर-राज्य स्थापित हुए । ये नगर-राज्य थे--त्रिपुरी, एरण, माहिष्मती, 
भागिल, विदिशा तथा उज्जयिनी एवं पद्मावती | इन नगर-राज्यो द्वारा अपने नामों से अंकित 
ढले अथवा ठप्पे लगे सिक्के चलाये गये । आज इन सिक्को की प्राप्ति से हमें इनके अस्तित्व 
का पता चला है । 
त्रिपुरी नगर-राज्य के सिक्को पर ३०० ई० qo की ब्राह्मी लिपि में 'तिपुरी' लिखा 
है तथा ये त्रिपुरी (आधुनिक तेवर) तथा होशंगाबाद जिले के खिडिया नामक गाँव से प्राप्त 
| हुए हैं ।) इसी प्रकार एरण नगर-राज्य के सिक्कों पर 'एरकण्य' लेख मिलता है जो दूसरी- 
= प्रथम शताब्दी ई० qo की ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं ।* इसके पहले मौर्य साम्राज्य के 
पतन के पश्चात्‌ पुर्वी मालवा में धर्मपाल, इन्द्रगुप्त तथा शिवगृप्त नामक शासक राज्य करते 
थे । धर्मपाल के सिक्के कनिघम को एरण में मिले थे और ये सिक्के हाल ही में किये गये 
एरण त्त में भी प्राप्त हुए हैं 1२ इ्द्रगुप्त के नाम सहित एक धातुखण्ड भी एरण 
लिपि में उत्कीणे हैं । ऐसा लगता है कि a oe NECS 
क्षेत्र में इन राजाओं का राज्य at oa होगा ल कहि Sem पुर्ती साता 
के गणराज्य स्थापित हुए होगे । विदिशा होगा तथा उसके पश्चात्‌ ही एरकिण तथा विदिशा 
E ह्‌ शा के नगर-राज्य के सिक्कों क्षरो में 
विदिस' अथवा 'वेददस' लेख उत्कोणे मिलता है ।६ A प " 
लिहांकित अनेक SE o CHEM । इसी प्रकार उज्जैन से प्राप्त उज्जयिनी 
स्पष्ट रूप से पढ़ा ७ माहिष्मती 35 पर ब्राह्मी अक्षरों में उत्कीर्ण 'उजयिन' 
श जा सकता है।° माहिष्मती नगर-राज्य के सिक्के मुख्यतः 
पश्चिम निमाड़) में किये गये खोज तथा उत्खनन में मिले हैं ।= T IRER (gay 
eee नै हे ॥ कुछ सिक्के उज्जैन में भी 
१. भस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २२८२ तथा २२८४-अ-ई 
२. वही, क्रमांक २२८० 
३. वही, क्रमांक २४७५ 
४. वही, क्रमांक २४३६-३६ 
५. वही, क्रमांक २२९२-आ, इ 
६. वही, क्रमांक २२९२-अ 
७. वही, क्रमांक २२७९-ऐ 
८. वही, क्रमांक २२९० 
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प्राप्त हुए है ।' इन पर तीसरी शताब्दी ई० qo की ब्राह्मी लिपि में 'माहिस' उत्कीणं-है 
इसी प्रकार पद्मावती नगर-राज्य के कुछ सिक्के पवाया से मिले हें ^ भागिल नामक 


अन्य चगर-राज्य का पता भी सिक्कों से ही चला है। ये सिक्के होशंगाबाद जिले के जमुनिया 
नामक गाँव में मिले हैं । २ 


शुंग-कण्व काल 


हर्षचरित तथा पुराणों के अनुसार सेनापति पुष्यमित्र ने अन्तिम मौर्य नरेश बृहद्रथ 
हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त कर लिया था । राज्य प्राप्त कर पुष्यमित्र ने १८४- 
८५ e qo में जो नये राजवंश की स्थापना की वह प्राचीन भारतीय इतिहास में शुंग वंश 
के नाम से प्रसिद्ध है । शुंग नरेश मौर्य साम्राज्य का केवल मध्यवर्ती भाग ही प्राप्त कर सके 
थे क्योंकि ठीक उसी समय दक्षिण में सातवाहन वंश तथा कलिंग में चेदि वंश के प्रभुत्व का 
विस्तार हो रहा था। 
अपने शासन काल में पुष्यमित्र ने युवराज अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाकर 
भेज दिया था । कालिदास रचित मालविकार्निमित्र में यही अग्निमित्र नाटक का नायक है । 
मालविकाग्तिमित्र के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन के साथ युद्ध कर विदर्भ 
के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया तथा अपने राज्य की सीमा वरदा (वर्धा) नदी तक 
विस्तृत कर लिया । 
पुष्यामित्र शुंग के समय भारत पर बेक्ट्रिया के यवनों का आक्रमण हुआ | मालविका ग्नि- 
मित्र के अनुसार पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने यवनो को सिन्धु नदी के तट पर पराजित कर 
खदेड़ दिया । यवन आक्रमण का नेता कौन था--डेमेट्रियस अथवा मीनेण्डर (मिलिन्द) तथा 
यह आक्रमण एक बार हुआ अथवा दो बार इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । सिन्धु नदी 
(जिसके तट पर यवन पराजित हुए थे) के समीकरण के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है । 
कुछ विद्वान्‌ इसे काली-सिन्धु तदी मानते हैं जो चम्बल की सहायक है तथा मध्यप्रदेश के 
मध्यभारत क्षेत्र में बहती है । अन्य विद्वान्‌ इसे पंजाब की सिन्धु नदी मानते हैं। डेमेट्रियस 
के कुछ मृद्‌-मुद्रांकन विदिशा के उत्खनन में यज्ञकुण्ड के साथ प्राप्त हुए थे ।* इसी प्रकार 
मीनेण्डर के कुछ सिक्के बालाघाट जिले में मिले Ti इन सिक्कों तथा मृद्‌-मुद्रांकनो से 
स्थानीय इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ सकता है यह कहना कठिन है | 
शुंगों का शासन काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का काल था | नन्द ओर मोर्य काल 


१. वही, क्रमांक २२७९-ई 

२. वही, क्रमांक २२८५ 

३. वही, क्रमांक २२८३-३ 

४. Ho Wo Fo वाषिक रिपोर्ट, १९१३-१४, qo १८६-२२६; वहौ १९१४-१५, qo 
६६-८८ 


५. प्रस्तुत ग्रन्थ, कमांक २३०८ 
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में ब्राह्मण धर्म की काफी अवनति हो गयी थी । क्योंकि पुष्यमित्र शुंग स्वयं ब्राह्मण था, अत: 
साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों सम्हालते ही उसने ब्राह्मण धर्म क पुनरुद्धार का कार्य 
प्रारम्भ किया । ब्राह्मण ग्रन्थं में प्रतापी राजा के लिए अश्वमेध करने का प्रावधान है । इस 
प्रावधान को पुष्यमित्र ने कार्यान्वित fear तथा दो अश्वमेध यज्ञ किये । पतंजलि पुष्यमित्र 
के राजपुरोहित थे । उन्होंने महाभाष्य की रचना की । कुछ विद्वानों के अनुसार मनु का 
काल भी यही था और उन्होंने मनुस्मृति की रचना की । कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार 
महाभारत के परिवर्धत का काल भी शुंगकाल में ही पड़ता है । 

बौद्ध अनुश्रुतियों का सहारा लेकर कुछ विद्वानों ने शुंग काल को तथा विशेष रूप से 
पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध-द्रोही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है । किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ 
यही विश्वास करते हैं कि यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। साँची तथा भरहुत के equi में 
शुंगकाल में किये गये मुख्य परिवर्तन इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि शुंग काल में बौद्ध 
धर्म के साथ घोर अत्याचार नहीं हुआ जैसा कि दिव्यावदान, तारानाथ, आर्यमंजुश्रीमूलकल्प 
आदि बौद्ध ग्रन्थों द्वारा प्रचलित किया गया है । सतना जिले में स्थित भरहुत का स्तूप 
मुलतः अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया था। शुंग काल में इसकी चहार-दीवारी तथा 
तोरण द्वार का निर्माण किया गया जैसा कि एक परिवेष्टनी के भाग पर उत्कीर्ण "pré रजे' 
लेख से पता चलता है । इसी प्रकार सांची का स्तूप भी अशोक द्वारा निमित किया गया था | 
शुंग काल में इसका आकार बहुत बढ़ा दिया गया। इसके चारों ओर पृथ्वी से १६ फीट 
CE Áo m q दिका के भीतर हुमिक बनाया गया तथा 
किये गये । : । भविष्य म स्तुप के चारों ओर तोरण स्थापित 


शुंग वंश में दस राजा हुए । ये B 5 R 
(४) वसुमित्र (५) अनः राजाचे (१) पुष्यमित्र (२) अग्निमित्र (3) वसुज्येष्ठ 
सु (५) अन्ध्रक (६) पुलिण्दक (८) घोष (s) वज्रमित्र (६ और (१०) दे 
भूति । इन सबने मिलकर ; (९) भाग और (१०) देव- 
ली लकर ११२ वर्ष तक राज्य किया | 
पुष्यमित्र वे परियों मे 
zo MA n EY के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त अल्प है। इस वंश 
स्थित गरुड-स्तम्भ Que इतिहासकारों के मतानुसार इस राजा का समीकरण विदिशा में 
में उल्लिखित महाराज भागभद्र ९ वा के नाम से पुकारा जाता है) पर उत्कीणं लेख) 
ऐण्टिअलसिडस 3 अपने राजदूत : we चाहिए । इस उत्कीर्ण लेख के अनुसार यूनानी नरेश 
राजदूत के रूप में भेजा था ra Y m भारतीय नरेश भागभद्र की राजसभा में 
शा मे रहते हुए हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी 
अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसने विष्णु 
TER पर उत्कीण लेख में गौतमी: SAT करवाया । विदिशा से प्राप्त एक अन्य 
SS Sa SENE TTA भागवत हारा वासुदेव के प्रासादोत्तम (श्रेष्ठ 
१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६४५-अ 


: .. CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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मन्दिर) ु म महाराज भागवत के राज्यकाल के बारहवें वर्ष में गरुडध्वज बनवाने का 
उल्लेख है ।) 
अंतिम शुंग राजा देवभूति था जिसकी हत्या वसुदेव कण्व ने कर कण्व वंश की स्थापना 
की । इन्होंने सम्भवतः ७२ ई० qo से राज्य करना प्रारम्भ किया । मध्यप्रदेश के इतिहास 
में कण्व वंश से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण घटना से हम परिचित नहीं हें । 


सातवाहन काल 


कण्व वंश की शक्ति का नाश कर आन्ध्रदेशीय सातवाहनों ने २७ ई० qo के लगभग 
अपने साम्राज्य की स्थापना की । पुराणों में इस वश के संस्थापक का नाम सिन्धुक, शिशुक 
और शिप्रक मिलता है । इसे भृत्य भी कहा गया है जिससे विद्वानों ने अनुमान लगाया है 
कि स्वतन्त्र राजा होने के पूर्वं वह सामन्त रहा होगा । पुराणों के अनुसार शिशुक का भाई 
कृष्ण उसका उत्तराधिकारी था | सम्भवतः उसका अधिकार नासिक क्षेत्र पर था । 
सातवाहन वंश का सर्वप्रथम पराक्रमौ राजा शातकर्णी था । पुराण इसे कृष्ण को 
पुत्र कहते हैँ । शातकर्णी की उपलब्धियों के सम्बन्ध में उसकी रानी नागानिका के नानाघाट- 
अभिलेख से कुछ प्रकाश पड़ता है । साँची के बड़े स्तूप की वेदिका पर उत्कीणं एक लेख? से 
शातकर्णी के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का पता चलता है। अभिलेख में 'राजा सिरि 
सातकणि' के समय 'वासिठिपुत आनन्द' नामक किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये 
दान का उल्लेख है sto व्यूलर के अनुसार नानाघाट-अभिलेख में जिस 'दक्षिणार्पात सात- 
काणि! का उल्लेख है, साँची का अभिलेख उसी के समय का है । कुछ सातवाहन सिक्कों पर 
“राजा सिरि सात” का नामांकन मिलता है । रैप्सत महोदय ने “सिरि सात' का समीकरण ट 
शातकर्णी के साथ किया । अधिकांश विद्वान्‌ इस मत को स्वीकार करते हैं कि यह मुद्रा 
राजा शातकर्णी द्वारा अवन्ति देश पर अधिकार करने के बाद शीघ्र ही प्रसारित की गयी 
मुद्राओं में से एक है । fate सात” नामांकित सिक्के उज्जैन तथा देवास र के अतिरिक्त 
होशंगावाद जिले के जमृतिया* नामक स्थात से तथा जबलपुर जिले के तेवर*, भेड़ाघाट^ 
और त्रिपरी* में किये गये १९५१-५२ तथा १६६८-६९ के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं । अतः 
विद्वानों का अनुमान है कि शातकर्णी प्रथम के राज्यकाल में सातवाहन साम्राज्य का विस्तार 
केवल मालवा तक ही नहीं बल्कि डाहल प्रदेश तक हो गया था । 
शातकर्णी के मृत्यु के समय उसके दोनों पुत्र, शक्तिश्वी और वेदश्री अल्प वयस्क थे । 
ES ER 
१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६४४-आ 
२. वही, क्रमांक ६५५-अ 
३. वही, क्रमांक २२६८ 
४. वही, क्रमांक २२६६ 
५. वही, क्रमांक २२९७ 
६. वही, क्रमांक २३०२ 
७. वही, क्रमांक २३०६ 
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१८ : सध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दसे-प्रन्ध 


अतः शातकर्णी की रानी नागानिका ने अपने पुत्रों के संरक्षक के रूप में ub किया se. पुराणों 
में प्राप्त वंशावली के अनुसार आन्ध्र कुल के इस छठे राजा का नाम भी शात था 
विद्वातों ने इसे शातकर्णी द्वितीय के नाम से पुकारा है। उज विज से TÙ सिरि सतस 
नामांकित सिक्के बडी संख्या में प्राप्त हुए हैं। कुछ विद्वानों क अजुसार ये RAS CTI 
इसी द्वितीय शातकर्णी के काल में प्रचलित किये गये थे । क्योंकि पौराणिक परम्परा के ATRN 
इसने ५६ वर्षो से भी अधिक राज्य किया, अतः इसकी मुद्राओं का अधिक NUUS 
प्राप्त होना स्वाभाविक है । कथासरित्सागर आदि ge में बित अनुभुति के अनुसार 
महाकवि गुणाढ्य प्रतिष्ठान (पैठण) में किसी सातवाहन वंशी शातकर्णी ताया पन St 
अपना जीवन व्यतीत करता रहा । यह शातकर्णी सम्भवतः शातकर्णी द्वितीय होगा, ऐसा 
कुछ विद्वानों का मत है | 

इसी काल से सम्बन्धित आपिलक नामक एक अन्य सातवाहन नरेश का सिक्का बाल- 
पुर के निकट महानदी में प्राप्त हुआ है? जिससे इस क्षेत्र पर भी तत्कालीन सातवाहन 
साम्राज्य के अधिकार की पुष्टि होती है । पुराणों के अनुसार यह सातवाहन वंश का sai 
नरेश था । i 

शातकर्णी के उत्तराधिकारियों का शासन-काल सातवाहन वंश के लिए अवनति 
का काल था । इस समय सातवाहन साम्राज्य पर शक क्षहरातों के आक्रमण हुए जिसके 
परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सातवाहन राज्य से निकल गया और उस पर विदेशी आक्रमण- 
कारियों का आधिपत्य हो गया । महाराष्ट्र के निकल जाने के पश्चात्‌ सातवाहनों को दक्षिण 
भारत की ओर प्रस्थान करना पड़ा और वे आन्ध्र में जाकर बस गये । यहीं पर राज्य करते 
हुए इस वंश के तेइसवें नरेश गौतमीपुत्र शातकणी ने सातवाहन वंश को प्रतिष्ठा को पुनः 
स्थापित किया । 

गौतमीपुत्र शातकर्णी शातवाहन वंश का सबसे बड़ा और पराक्रमी राजा था । उसके 
पुत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी के नासिक अभिलेख में उसकी सफलताओं का वर्णन मिलता है। 
- इस अभिलेख में उसे सातवाहन कुल को फिर से स्थापित करने वाला, क्षत्रियों के दर्प और 


मान का मदन करने वाला, शक, यवन और पहलवों का नाश करने वाला तथा क्षह्रात वंश 


का निर्मूलन करने वाला कहा गया हे । उसके राज्य के अन्तर्गत कौन-कौन से प्रदेश थे, इसकी 
सूची देते हुए बतलाया गया है कि उसके साम्राज्य में अनूप (माहिष्मती-आधुनिक auem के 
आस-पास का निमाड़), आकर (पूर्वी मालवा) तथा अवन्ति (पश्चिमी मालवा) भी शामिन थे । 
उज्जन से प्राप्त गौतमीपुत्र शातकर्णी के सिक्के! इस बात को और पुष्ट करते हैं। उसका 
शासन काल १०६ ई० से १३० ई० तक था | 


पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र की मृत्यु के उपरान्त उसका 
सजा हुआ । पुराण, टालमी, रुद्रदामन्‌ का t सका पुत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी 


अभिलेख, सिक्के आदि भनेक साक्षो में इस राजा 
१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २२६६-अ 
२. वही, क्रमांक २२९५ अ-आ 
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ऐतिहासिक qoya: १९ 


का उल्लेख मिलता हे । भिलसा से प्राप्त उसके चाँदी, सीसे के सिक्के' तथा देवास में उप- 
लब्ध उसके सिक्कों* से ज्ञात होता है कि उसने मध्यभारत के एक बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व 
कायम रखा | उसका शासन काल कम से कम १३० Fo से १५४ Fo तक था | 

सातवाहन वंश का अन्तिम प्रतापी नरश यज्ञश्री शातकर्णी था, जिसने कम से कम १६५ 
Go से १६३ ई० तक राज्य किया । मध्यप्रदेश में इसके सिक्के बेसनगर के १६१३-१४ में 
किये गये उत्खनन में * तथा तेवर (त्रिपुरी)१ और देवास" से प्राप्त हुए हैं । 

यज्ञश्री शातकर्णी के पश्चात्‌ सातवाहन वंश में कोई ऐसा पराक्रमी राजा न हुआ जो 
अपने वंश को संरक्षित रख सकता । अतः उसके पश्चात्‌ सातवाहन राज्य की उत्तरोत्तर अवनति 
होती गई और सातवाहनों का साम्राज्य आभीर, इक्षाकु तथा पल्लवों के हाथ चला गया । 
अवनति काल से सम्बन्धित कुछ सातवाहन नरेशों का नाम हमें उनके द्वारा चलाये गये सिक्कों 
से ज्ञात होता है । उदाहरणस्वरूप कुम्भ शातकर्णी का एक सिक्का देवास में मिला है ।६ 
इनके अतिरिक्त सातवाहनों से सम्बन्धित कई अस्पष्ट सिक्के महेश्वर तथा त्रिपुरी के उत्खनन 
में, आवरा तथा विदिशा के धरातल खोज में प्राप्त हुए हैं 1° 

दक्षिण कोसल में सातवाहनों के राज्य का उल्लेख चीनी यात्री ह्य नत्सांग के यात्रा- 
विवरण में है। ह्यूनत्सांग के अनुसार प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन दक्षिण कोसल की 
राजधानी के निकट निवास करता था और उस समय कोसल का राजा कोई सातवाहन वंशी 
था । चीनी यात्री के इस कथन की पुष्टि बिलासपुर जिले में सक्ती के निकट गूंजी (ऋषभती थे) 
में प्राप्त शिलालेख से भी होती है जिसमें सातवाहन राजा कुमारवरदत्त का उल्लेख है । 
सातवाहन काल में निमित पाषाण प्रतिमाएँ बिलासपुर जिले में प्राप्त हुई हैं । इसी समय का 
एक काष्ठ-स्तम्भ लेख रायपुर संग्रहालय में संरक्षित है जो बिलासपुर जिले के किरारी 
नामक स्थात से प्राप्त हुआ था ।* इसमें तत्कालीन शासकीय कर्मचारियों के पदनामों का 
उल्लेख है । सातवाहन काल से सम्बन्धित कुछ अन्य अभिलेख मध्यप्रदेश के विभिन्न भागों से 
भी प्राप्त guit 

सातवाहन काल में भारत का विदेशों से, विशेषकर रोम से, व्यापार बढ़ा था | इसलिए, 


, प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३०१-आ-ई 

. वही, क्रमांक २२६८ 

. वही, क्रमांक २३०० 

. वही, क्रमांक २२९७-आ 

. वही, क्रमांक २२६८ 

. वही, क्रमांक २२६८ 

. वही, क्रमांक २२६३, २३०३, २३०६ 
. वही, क्रमांक ६२७ 
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) २० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्द्भ ग्रन्थ 


रोम देश के सिक्के भारत में आने लगे थे । कुछ सिक्के मध्यप्रदेश में भी मिले हैं। ये 
आवरा, चकरवेडा* तथा बिलासपुर में प्राप्त हुए हैं। १६५२ के त्रिपुरी के उत्त 
भै मिट्टी का एक रोमन पदक तथा रोमन मृत्पात्र अंतिम सातवाहन स्तर मे मिले हें । 
सातवाहनों के माध्यम से सम्बन्ध के अभाव में, इन सिक्कों का यहाँ प्राप्त होना असम्भव था | 


हिन्द-यूनानी उत्कर्ष 


दूसरी-प्रथम शताब्दी ई० qo के बीच भारत पर यूनानी नरेशों का आक्रमण हुआ 
जिसके फलस्वरूप उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश, सिंध, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश का कुछ भाग 
विदेशियों के अधिकार में चला गया । जहाँ तक मध्यप्रदेश के किसी क्षेत्र पर हिन्दू-युनानियों 
के अधिकार का प्रश्‍न है, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है जिसके आधार पर 
यह कहा जा सके कि हिन्दू-यूनानियों का साम्राज्य यहाँ तक विस्तृत था । बालाघाट से अवश्य 
ही मिनेन्डर के तथा अन्य कुछ हिन्द-यूनानी शासकों के सिक्के मिले हें ।४ इसी प्रकार स्व० 
अडवानी द्वारा मध्यभारत के कुछ स्थानों से विभिन्न हिन्द-यूनानी नरेशों के सिक्के प्राप्त कर 
अपने संग्रह में एकत्र किये गये ।* परन्तु इन अपर्याप्त प्रमाणों के आधार पर मध्यप्रदेश के 

3 किसी क्षेत्र पर हिन्द-यूनानी नरेशों का अधिकार मान लेना कठिन है । 


शक-क्षत्रप काल 


प्रथम शताब्दी Fo qo में उत्तर-पश्चिम भारत में यूनानी राज्य का अन्त हो गया । 
उसके स्थान पर शक नामक एक अन्य विदेशी जाति ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया | 
शक नरेशों ने भारत के एक विस्तृत प्रदेश पर सीधे अथवा अपने क्षत्रपों (अर्थात्‌ शासकों) के 
माध्यम ने ईसा की तीसरी शताब्दी तक राज्य किया । : 


ae शकों के प्रारम्भिक नरेशो में मोअस, आजस प्रथम, एजिलिसेस, आजेस द्वितीय के नाम 
ल हैं । मोअस तथा आजेस प्रथम के कुछ सिक्के इन्दौर के स्व० अडवानी द्वारा अपने 
संग्रह में एकत्र किये गये 1६ 
, उत्तर तथा पश्चिम भारत के शक-क्षत्रपों की कई शाखायें थीं | इनमें से विशेष उल्ले. | 
नीय पंजाब के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप तथा पश्चिम भारत के क्षत्रप थे । पश्चिम भारत dd न 
क्षत्रपों का मध्यप्रदेश के इतिहास में महत्वपुर्ण योगदान रहा । 


पश्चिम क्षत्रपों a को ; 
2 वर्षा के दो वंश थे । पहला वंश क्षहरात वंश के नाम से प्रसिद्ध 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २४२० 
२, वही, क्रमांक २४२४ 
; 3. वही, क्रमांक २४२७ 
| ४. वही, क्रमांक २३०८ 
५. वही, क्रमांक २३०७ अ-आ 
६. वही, क्रमांक २३१०-आ 
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ऐतिहासिक qoya : २१ 


था जिसके दो महत्वपूर्ण क्षत्रपों का नाम भूमक तथा नहपान था | भूमक का इतिहास एकमात्र 
उसकी मुद्राओं से ज्ञात होता है । उसकी मुद्रायें गुजरात, काठियावाड़ तथा मालव के प्रदेशों में 
मिली हैं, जिनसे प्रकट होता है कि इन प्रदेशों पर उसका अधिकार था । शिवपुरी के मुनिराज 
संग्रह में उसके तांबे के कुछ सिक्के संग्रहीत हैं ।१ | 

क्षहरात वंश का सबसे प्रतापी क्षत्रप नहपान था । जैत साहित्य में इसका उल्लेख नर- 
वाहन अथवा नववाहन के रूप में हुआ है । 'पेरिप्लस आफ दी एरिथियन सी” नामक पुस्तक 
के लेखक ने उसका वर्णन नैम्वेनस के नाम से किया हे । नहपान के दामाद उषवदात के अभि- 
लेखों में आये हुए स्थान-नामों से पता चलता है कि नहपान का राज्य शूर्पारक (उत्तरी कोकण) 
से लेकर प्रभास (काठियावाड), मन्दसौर, उज्जैन और अजमेर तक विस्तृत था । नासिक गुहा- 
लेख क्रमांक १० से पता चलता है कि नहपान का दामाद उषवदात अपने मित्र उत्तमभद्रो की 
मालव आक्रमणकारियों के विरुद्ध सहायता करने गया था । इस युद्ध में मालव पराजित हुए dd 
ये मालव कौन थे, इस प्रश्‍न पर विद्वानों में मतभेद है । कुछ उन्हें मालव मानते हैं जो इस 
समय मध्यमिका (नगरी, राजस्थान के पास) के प्रदेश में रहते थे । कुछ विद्वान्‌ इन्हें दक्षिण 
भारत के मलय पहाड़ों के निवासी बताते हैं | पेरिप्लस के लेखक के अनुसार नहपान की राज- 
धानी मिन्नगर थी । यह एरिआक में थी । मिन्नगर को कुछ विद्वान्‌ मन्दसौर मानते हैं तथा 
कुछ विद्वान्‌ दोहद । कुछ विद्वान्‌ एरिआक से अपरान्तिका समभते हैं तथा इसके विरुद्ध कुछ 
लोग एरिआक का समीकरण आर्यावत से करते हैं । जोगल्थम्वी से प्राप्त नहपान को पुन- 
मुद्रांकित सिक्को से पता चलता है कि सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को 
पराजित किया था । नहपान के इस प्रकार के चाँदी के सिक्के जिन्हें गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा 
पुनर्मुद्रांकित किया गया, शिवपुरी में प्राप्त हुए हैं ।* जैसा कि हम देख चुके हैं, नहपान के 
पराजित होने पर मालवा पर कुछ समय तक सातवाहनों का प्रभुत्व स्थापित हो गया | नहपान 
क्षहरात वंश का अन्तिम क्षत्रप था । 

उज्जैन से 'मह,' 'दास' तथा 'सोम” नामक शासकों के सिक्के मिले हैं । कुछ विद्वान्‌ 
इन्हें मालवा के भूमक वंश के शक-क्षत्रपों के पूर्वज मानते हैं । इसी प्रकार क्षहरात RD 
(?) का एक ताँबे का सिक्का शिवपुरी के मुनिराज संग्रह में संरक्षित है।* इसके सम्बन्ध में 
हमें कुछ भी ज्ञात नहीं । 

पश्चिम भारत के शक-क्षत्रपो के दूसरे वंश का नाम कार्दमक था । इस वंश का संस्थापक 
यसोमतिक का पुत्र चष्टन था | टालमी के अनुसार चष्टन की राजधानी उज्जयिनी थी । अन्धौ 
अभिलेखों से प्रकट होता है कि वह कच्छ तथा समीपवर्ती कुछ अन्य भूखण्डों का शासक ST d 
उसकी मुद्रायें जून।गढ़ और गुजरात में प्राप्त हुई हैं जिससे स्पष्ट है कि ये प्रदेश उसके अधीन 
थे । मध्यप्रदेश में उसके सिक्के उज्जैन qui शिवपुरी में मिले है । 


` १. प्रस्तुत ग्रन्थ, BATH २२१८-अ-२ 
२. वही, क्रमांक २३१८-अ-२ 

३. वही, क्रमांक २३११-आ, इ 

४. वही, क्रमांक २३१८-अ-१ 
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२२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे ग्रन्थ 


चष्टन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जयदामन्‌ स्वतन्त्र रूप से राज्य न कर सका | 
शक शासन प्रणाली के अनुसार कुछ दिनों तक वह अपने पिता चष्टन की अधीनता में क्षत्रप 
रहा । परन्तु उसकी मृत्यु अपने पिता के शासन काल में ही हो गई । उसकी मृत्यू के पश्चात्‌ 
चष्टन ते उसके पुत्र रुद्रदामन्‌ को अपना सहयोगी क्षत्रप बनाया । कालान्तर में चष्टन की मृत्य 


के पश्चात्‌ रुद्रदामन्‌ महाक्षत्रप बना ॥ 


रुद्रदामन्‌ का इतिहास प्रमुखतः उसके जूनागढ़ प्रशस्ति से मिलता हे । इस अभिलेख 
के अनुसार उसके राज्य के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रदेश थे :-- 


१--पूर्व और अपर आकर तथा अवन्ती (पूर्वी और पश्चिमी मालवा) 
२--अतूपनिभृत (मान्धाता प्रदेश) 

३- आनते (द्वारका का चतुदिक प्रदेश) 

४--सुराष्ट्र (जूनागढ़ का चतुदिक प्रदेश) 

५--स्वभ्न (साबरमती नदी का तटवर्ती प्रदेश) 

६--मरु (मारवाड) 

७--कच्छ 

८--सिन्धु-सौबोर (सिन्धु नदी का डेल्टा) 

€--कुक्र (सिन्धु नदी और पारियात्र पर्वत के बीच का प्रदेश) 
१०--अपरान्त (उत्तरी कोंकण) 
१२--निषाद (सरस्वती और पश्चिमी विन्ध्य का प्रदेश) 
१२-और कुछ अन्य प्रदेश । 


i कारण उसका नाश नहीं किया । यहीं 
शातकर्णी शातकर्णी था या | यह 
ee वो था अथवा उसका कोई उत्तराधिकारी, इस सम्बन्ध में 


अपने दादा की तरह रुद्रदामन्‌ ने भी à 
े अपने साआज्य क विस्तार fear अपनी राजधानी उज्जयिनी में ही रखी सथा यह 


ST के पश्चात्‌ उज्जयिनी में ही उसके वंशजों की राजाची रही | उनका इति- 


हास तथा आपसी सम्बन्धों को समझने के लिए उज्जयिनी के क्षत्रपों 
आवश्यक है । उनकी वंशावली इस प्रकार है :--- Ex क. ory 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : २ 
१ चष्टन (५२)* 


जयदामन्‌ 


२. रुद्रदामन्‌ (७२) 


| 
३. दामजदश्री प्रथम ५. रुद्रसिह प्रथम (१०३-११०, ११३-१८) 


H 

| | 3l 

सत्यदामन्‌ ४. जीवदामन्‌ 
(१००, ११९-२०) "ra 

६. GUT प्रथम ७. संघदामन्‌ ८. दामसेन 5 
(१२२-४४) (१४४-४५) (१४५-५५) ; 

Ea | | 4 
ge (१४४) दामजदश्री द्वितीय (१५४-५५) | ३ 
| E 

बीरदामन्‌ 6D यशोदामन्‌ १०. विजयसेन ११. दामजदश्री E 
(१५६-६०) (१६०) (१६१-७२) तृतीय H 

( १७ ३-७७) ड 


१२. रुद्रसेन द्वितीय (१७७-६८) 
| 


| | 
१३. विश्वाह १४. TT दामन्‌ (२०४-१७) 


विश्वसेत (२१५-२२६) E 
रुद्रदामन्‌ के अनेक उत्तराधिकारियों के सिक्के मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से... 
प्राप्त हुए हैं । महाक्षत्रप रुद्रसिह प्रथम के चाँदी के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए du 
रुद्रसेन प्रथम के सिक्के शिवपुरी, साँची तथा सिवनी" से प्राप्त हुए हैं। दामजदश्री 
द्वितीय के सिक्के आवरा के उत्खनन में मिलते हैं ।४ दामसेन के सिक्के शिवपुरी में संग्रहीत 
*१. नामों के पूर्व में दिये गये अंक 'महाक्षत्रप' होने के सूचक हैं । जिन नामों के पूर्व में ये 
अंक नहीं दिये गये, वे केवल 'क्षत्रप' ही रहे । ; 
*२. नामों के पश्चात्‌ कोष्ठको में दिये हुए अंक उपलब्ध शक संवत्‌ के हैं । 
१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३१८-अ (५) 
२. वही, क्रमांक २३१८-आ 
३. वही, क्रमांक २३१९ 
४. वही, क्रमांक २२२० : So 
वही, क्रमांक २३०६-आ | : IST 2 


V cial 


m 3 
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२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का > 5 a 
के सिक्के बेसतगर के उत्खनन ï मिले ।` विजयसेन के | 
सिक्के गोंदरमऊ में प्राप्त क्षत्रप सिक्कों की निधि में है ES uu के | 
केवलारी*, गोंदरमऊ*, वेसतगर तथा साँची” में मिले हैं bs के 3 
p Ae = प्राप्त हुए हैं । भतू दामन्‌ के सिक्के केवलारी ', गोंदरमऊ* तथा. 
m oH विश्वसेत के सिक्के गोंदरमऊ' * तथा साँची) १ में मिले हैं क जिले 
क नामक स्थात से पश्चिम भारत के क्षत्रप शासकों को ES o सिक्क p एक निधि 3 | 
प्राप्त हुई है जिसमें संघदामन्‌ को छोड़ रुद्रसेत प्रथम से लेकर स्वामी Ras $ x p सभी | 
` शासकों के सिक्के मिले हैं ।' * इस निधि से महाकोशल के क्षेत्र पर भी पश्चिम भारत के क्षत्रप 
शासकों का प्रभाव जान पड़ता है । E 
कार्दमक वंश के इन क्षत्रपों के अतिरिक्त परवर्ती शक-क्षत्रपों के कुछ सिक्के तथा | 
अभिलेख मध्यप्रदेश के कुछ स्थानों से प्राप्त हुए £i रुद्रसेन तृतीय के सिवके आवरा 
उत्वनन १५, गोंदरमऊ^ 5 तथा साँची) ० में मिले हैं | इसी प्रकार TATE द्वितीय तथा रुद्रसिह 
तृतीय के सिक्के क्रमशः साँची और गोंदरमऊ)१ में प्राप्त हुए हैं । पिछोर से M कु 3 
के Rr मिले Eg अभिलेखो में पश्चिम भारत के क्षत्रपों से सम्बन्धित एक अभिलेख | 


o किये गये हैं।' वीरदामत्‌ 


X 


23 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३१5-अ (७) 
२. वही, क्रमांक २३१५-आ 

३. वही, क्रमांक २३१३ 

४. वही, क्रमांक २३१२ 

५. वही, क्रमांक २३१३ 

६- वही, क्रमांक २३१५-आ 

७. वही, क्रमांक २३१९ 

८. वही, क्रमांक २३१६ 

९. वही, क्रमांक २३१२ 

१०. वही, क्रमांक २३१३ 

११. वही, क्रमांक २३१६ 

१२. वही, क्रमांक २३१३ 

१३. वही, क्रमांक २३१९ 

१४. वही, क्रमांक २३२१ 

१५. वही, क्रमांक २३०६-अ 

वही, क्रमांक २३१३ 
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उज्जैन) से प्राप्त हुआ है तथा विदिशा-एरण क्षेत्र में राज्य करते हुए एक नये शक वंश 
के शासक श्रीधरवर्मन का एक अभिलेखर एरण से तथा दुसरा साँची के निकट कानाखेरा 
से प्राप्त हुआ है ।* इसके अतिरिक्त आभीर ईश्वरदत्त का एक सिक्का वेसनगर से प्राप्त हुआ 
है । यहाँ उल्लेखनीय है कि पश्चिम भारत के क्षत्रपों के मालवा क्षेत्र पर शासन काल में कुछ 
थोड़े समय के लिए आभीरों का राज्य स्थापित हो गया था । तत्पश्चात्‌ आभीरों को यहाँ से 
खदेड़ दिया गया तथा क्षत्रप शासन पुर्नस्थापित हो गया । उपरोक्त सिक्कों तथा अभिलेखों 
से मध्यप्रदेश के पूर्व-गुप्त काल के इतिहास पर प्रकाश डालने में सहायता मिलती है । 
RATT काल 

जब मध्यदेश में सातवाहनों और शक-क्षत्रपों के बीच संघर्ष चल रहा था, उस समय 
भारत पर उत्तर-पश्चिम की ओर से विदेशियों का एक नया आक्रमण हुआ । ये विदेशी 
पश्चिम चीन में बसने वाली यू-ची नामक जाति की पाँच शाखाओं में से एक शाखा थी जो 
कुई-शांग अथवा कुषाण कहलाती थी। प्रथम शताब्दी ई० qo में इस जाति ने भारत में 
प्रवेश किया । 

HITT वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्णं राजा कुजुल कैडफिसेस था । उसके साम्राज्य के 
अन्तर्गत बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और भारतवर्ष का सिन्धु तटीय प्रदेश सम्मिलित 
था | उसकी मृत्यु ७० Fo qo के लगभग हुई होगी | 

कुजुल कैडफिसेस के मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र वीम कैडफिसेस राज्याधिकारी 
हुआ | उसकी मुद्रायें पंजाब से लेकर बनारस तक पायी गयी हैं । अतः यह अनुमान किया 
गया है कि उसका राज्य गान्धार, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग पर अवश्य था । 
वीम कैडफिसेस का एक सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ है ।” शहडोल में कुषाण शासकों 
के ७५७ सिक्कों की एक बड़ी निधि प्राप्त हुई थी । इसमें वीम कैडफिसेस के भी ४४ सिक्के 
मिले थे ।९ परन्तु क्या इन सिक्कों के आधार पर वीम कैडफिसेस के साम्राज्य का विस्तार 
मध्यप्रदेश तक मान लिया जाये, यह कहना कठिन है । 


वीम कँडफिसेस का उत्तराधिकारी कनिष्क प्रथम था । अधिकांश विद्वान्‌ इसके 
राज्यारोहण की तिथि ७८ ई० मानते हैं, जब उसके द्वारा प्रचलित शक संवत्‌ का प्रारम्भ 
हुआ । कनिष्क प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी, प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध शासक था । उसने 
अपने पूर्वजों से प्राप्त राज्य का बहुत विस्तार किया । राजतरंगिणी के अनुसार काश्मीर पर 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६३२ 
२. वही, क्रमांक ८४२ 

३. वही, क्रमांक ८४२३ 

Y. वही, क्रमांक २३ १५-अ 
५. वही, क्रमांक २३२८ 

६. वही, क्रमांक २३२६ 
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हो गया था । चीनी और तिव्वती dia अनुश्रुतियों के अनुसार उसने _ 
e ES १ E 
टलिपुत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया था | सके कुछ सिक्के बिहार _ 
DB a में उसके सिक्के बिलासपुर जिले में स्थित भाभापुरी 


और बंगाल में 3 | मध्यप्रदेश 
बंगाल में भी मिले है । मर शासकों के ढी 
मक स्थान से) प्राप्त हुए हैं । शाहंडोल से प्राप्त उपरोक्त कुषाण शासकों के सिक्कों की 
ना 


à ले हे 1 
ध में कनिष्क प्रथम के ३२४ सिक्के मि काल का एक मगि त 
कनिष्क प्रथम का उत्तराधिकारी वासिष्क था | उसके शासन काल का एक अभिलेख. _ 


मथरा में तथा दुसरा. साँची में* प्राप्त हुआ है । प्रथम लेख की i और E की 
२व्है । दूसरे अभिलेख के अनुसार सांची में किसी MS की dion E é ड 
मूति का निर्माण महाराज राजातिराज देवपुत्र शाहि वालक के d Sor uM 1 | 
करवाया था । इतिहासज्ञ इस २८वें संवत्‌ को शक संवत्‌ मानते है | वासिष्क के कोई सिक्के । 

E 


कनिष्क का अधिकार 


नहीं हुए हैं । 
॥ BE पल सिंहासन पर उँठा। इसके अनेक सिक्के और अभिलेख मिले 
हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि उसका साम्राज्य पश्चिम में काबुल, उत्तर में काश्मीर तथा पूर्व 
में मधुरा तक विस्तृत था । मध्यप्रदेश के एक बड़े भाग पर भी उसके साम्राज्य के विस्तार का 
पता लगता है, जैसा कि झाभापुरी', शहडोल*, तथा हरदा से प्राप्त उसके सिक्कों से 
ज्ञात होता है । हुविष्क की तिथियाँ २६ से ६० तक मिली हैं जिससे प्रकट होता है कि उसने 
कम से कम १३८ ई० तक राज्य किया । 
आरा से प्राप्त अभिलेख में एक कनिष्क का उल्लेख है जिसकी तिथि ४१ di 
अधिकांश विद्वान्‌ इसे कनिष्क द्वितीय मानते हैं जिसने हुविष्क के साथ राज्य किया होगा । 
इस कनिष्क द्वितीय अथवा कनिष्क तृतीय का एक सिक्का होशंगाबाद जिले के हरदा नामक 
स्थान से प्राप्त हुआ है ।? 
हुविष्क के पश्चात्‌ वासुदेव प्रथम कृषाण साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना | इसकी 
तिथियाँ ६७ से ६८ तक मिलती हैं, जिससे प्रकट होता है कि उसने कम से कम १७६ ई० 
तक राज्य किया । इसके द्वारा प्रचलित एक तांबे का सिक्का जबलपुर जिले में स्थित तेवर 
(प्राचीन त्रिपुरी) नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।* इस क्षेत्र पर कषाण साम्राज्य के 
आधिपत्य के और प्रमाण तेवर के निकट भेडाघाट से प्राप्त कूषाण कालीन दो मूर्ति लेख * 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३२३ 
२. वही, क्रमांक २३२९ 
३. वही, क्रमांक ६५५-३ 
४. वही, क्रमांक २३२३ 
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तथा निकटवर्ती घाट से प्राप्त कुषाण कालीन गांधार कला की बौद्ध प्रतिमाओं की प्राप्ति 
से होता है । 


वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी कनिष्क तृतीय तथा वासुदेव द्वितीय हुए | मध्यप्रदेश 
के किसी भी भाग पर इन दोनों शासको के अधिकार का कोई भी प्रमाण अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुआ है । वासुदेव द्वितीय इस वंश का अंतिम नरेश प्रतीत होता है जिसके शासन काल 
के पश्चात्‌ इस वंश का पूर्णतः विलोप हो गया । 


नाग वंश 


दूसरी शताब्दी ई० के अंतिम चरण में, जब मध्यभारत के दक्षिण क्षेत्र मै राजनैतिक 
उथल-पुथल चल रही थी, उस समय विदिशा-ग्वालियर क्षेत्र में एक नये राजवंश का उदय 
हुआ जो नागवंश के नाम से प्रसिद्ध है। कुषाण वंश के अंतिम नरेशों की कमजोरी का पूरा 
लाभ उठाकर इस वंश के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा विदेशियों को 
भारत से खदेडने में महत्वपूर्ण योगदान दिया | 


नागवंश के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में केवल कुछ छुटपुट उल्लेखों के अतिरिक्त 
अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस वंश के शासकों के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं । 
इन नरेशों ने सिक्के अवश्य ही प्रचलित किये और यही इनके इतिहास निर्माण के साधन हैं । 


विष्णु पुराण में पद्मावती, कान्तिपुरी तथा मथुरा के 'तव' नाग शासकों का उल्लेख 
आया है । इसी प्रकार वायु पुराण मथुरा तथा पद्मावती के नाग शासकों का उल्लेख करता 
है । भवभूति के 'मालती-माधव' में भी पद्मावती नगर का वर्णन आया है । परन्तु इन उल्लेखों 
से नागवंश के प्राचीन इतिहास को जानने में अधिक सहायता नहीं मिलती । सिक्कों को 
आधार बनाकर जो जानकारी अभी तक उपलब्ध है, उससे विद्वानों का मत है कि इस वंश 
की स्थापना विदिशा में हुई तथा कालान्तर में यहीं से वे पद्मावती, कान्तिपुरी तथा मथुरा में 
गये | अधिकांश विद्वान्‌ यह मानते हैं कि इन तीन स्थानों के नाग एक ही वंश से सम्बन्धित थे । 


विद्वानों के अनुसार तागमंश का संस्थापक वृषताथ था जिसने दूसरी शताब्दी ई० 
के अंतिम भाग में विदिशा में इस वंश की स्थापना की । वृषनाग का एक सिक्का यहाँ से 
प्राप्त हुआ था, जिसे ग्वालियर पुरातत्त्व संग्रहालय में संरक्षित किया गया । विदिशा 
नागवंश का एक महत्वपूर्ण गढ़ था। १६१३-१४ के बेसनगर उत्खनन में नागों के सिक्के 
- मिले थे । आज भी यहाँ नागों के सिक्के अक्सर मिल जाते हैं। 
वृषनाग के पश्चात्‌ संभवतः भीमताग का शासन हुआ । ऐसा लगता है कि उसने 


अपनी राजधानी को विदिशा से पद्मावती स्थानान्तरित किया । उसके सभी उत्तराधिकारियों 
की राजधानी पद्मावती ही रही, जैसा कि उसके सभी उत्तराधिकार्‍ियों के सिक्कों की पवाया 
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है।१ जायसवाल के अनुसार उसका शासन काल 
(प्राचीन पद्मावती) से प्राप्ति से ज्ञात होता है । ' जायसवाल नु 


२१० ई० से २३० ई० के बीच माना जा सकता & ; 4 

भ्ीमनाग के उत्तराधिकारी स्कन्दनाग, वसुनाग तथा बृहस्पतिनाग थे । इन तीनों 
शासकों के सिक्के पवाया से प्राप्त हुए है । बुह्स्पतिनाग का शासन काल तीसरी शताब्दी 
£o के अंतिम भाग में समाप्त हुआ प्रतीत होता है । 

पद्मावती के अंतिम छः नरेश क्रमशः विभुताग, रविनाग, भवनाग, प्रभाकरतार, 
देवनाग तथा गणपतिनाग प्रतीत होते हैं। इन सभी शासकों के सिक्के पवाया में मिले हैं। 
रविनाग का एक नये प्रकार का सिक्का एरण में प्राप्त हुआ है । भवनाग के सम्बन्ध में 
कछ अधिक जानकारी हमें वाकाटक अभिलेखों से मिलती हैं। चम्मक dis प्रवरसेन 
(द्वितीय) के ताम्रपत्र में गौतमीपुत्र वाकाटक का उल्लेख करते हुए लिखा हे कि वह उन 
महाराज श्री भवनाग का दौहित्र था जो उन भारशिवों के वंश में उत्पन्न हुए जिनका आरम्भ 
इस प्रकार हुआ कि उन्होंने शिवलिग को अपने कन्धे पर वहन करके शिव को परितुष्ट किया 
था तथा जिनका राज्याभिषेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ था जिसे उन्होंने अपने 
पराक्रम से प्राप्त किया था और जिसने दस अश्वमेघ यज्ञ कर अवभूथ स्थान प्राप्त किया 
था। इस वैवाहिक सम्बन्ध से विद्वानों द्वारा भवनाग का काल चौथी शताब्दी ई० के gate 
में आंका गया है । इसी प्रकार गणपतिनाग के सम्बन्ध में कुछ जानकारी गुप्तों के अभिलेख 
में मिलती है । गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तम्भ लेख में उन शासकों की सूची में, 
जिन्हें समुद्रगुप्त ने उच्छेद किया था, गणपतिनाग का नाम आया है । संभवतः गणपतिनाग 
इस वंश का अंतिम नरेश था जिसे पराजित कर समुद्रगुप्त द्वारा नाग राज्य को अपने 
साम्राज्य में मिला लिया गया था। समुद्रगुप्त के उपरोक्त अभिलेख में आर्यावर्त के नागदत्त 
तथा नागसेन नामक दो शासकों का भी उल्लेख आया है जिनका समुद्रगुप्त द्वारा नाश किये 
जाने का वर्णन है।नागदत्त के सम्बन्ध में और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु 
नागसेन का उल्लेख पद्मावती के राजा के रूप में बाण रचित हर्षचरित में आया है । परन्तु 
इस नागसेन के कोई भी सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । 


पद्मावती के इन नरेशों के अतिरिक्त पवाया से प्राप्त सिक्को में सबलसेन, अमितसेन, 

SUN = M यतग (?) आदि नरेशों के सिक्के भी मिले हें । पद्मावती के नाग 
स वंशावली में इनका स्थान कहाँ दल्न e 

प्रतिपादित नहीं हुआ है। हाँ है इस सम्बन्ध में अभी भी कोई निश्‍चित मत 


पद्मावती के नाग शासको के अर्ति; > 
अर्ता रक्त नरवर से प्राप्त एक > mS 
` प्त एक सिक्के सेर व्याप्रनाग 
नामक एक अन्य नाग नरेश का पता g Ci [2 


P. चलता है । इसके सम्बन्ध में और जानकारी उपलब्ध 
—— — नि सकने 

१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३३८-अ-ऊ 

२. वही, क्रमांक २३३४-अ 

३. वही, क्रमांक २३३७-आ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ऐतिहासिक पृष्ठभुमि : २६ 


विदिशा तथा पद्मावती के अतिरिक्त पुराणों के अनुसार कान्तिपुरी (आधुनिक कुतवार) 
में भी नागों की एक राजधानी थी। कुतवार से प्राप्त नाग शासकों के १८९५९ सिक्कों की 
एक विशाल निधि" से भी यही बात प्रमाणित होती है । 


नागवंश का इतिहास आज भी अस्पष्ट है । इस ओर अधिक शोध अपेक्षित है। 


बोधि तथा मघ राजवंश 


ईसा की दूसरी-तीसरी शती में त्रिपुरी क्षेत्र (आधुनिक तेवर, जबलपुर जिला) पर 
बोधिवंश के राजाओं के शासन का पता चलता है। त्रिपुरी उत्खनन में इस राजवंश के जो 
मृद्‌-मुद्रांकन प्राप्त हुए हैं उनसे इस वंश के चार शासक--श्रीवोधि, वसुबोधि, चन्द्रबोधि तथा 
शिववोधि के नाम ज्ञात हुए हैं ।* इस राजवंश के कुछ सिक्के जबलपुर के डा० महेशचन्द्र 
चौवे के निजी संग्रह में संरक्षित हैं । ३ 


त्रिपुरी उत्खनन में प्राप्त एक मिट्टी की मुद्रा पर महासेन नामक शासक का नाम 
अंकित मिलता है।* महासेन ३५० ई० के लगभग त्रिपुरी क्षेत्र पर शासन करता होगा। 
महासेन का बोधि वंश से कुछ सम्बन्ध था अथवा नहीं यह अज्ञात है । 

लगभग इसी समय मध्यप्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र पर मघ वंश के शासकों का 
आधिपत्य था । इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था । मघ वंश के प्रसिद्ध राजा भद्रमघ 
और शिवमघ थे । इनके तथा मघवंशी कई अन्य शासकों के सिक्के, मुहर तथा शिलालेख 
कौशाम्बी एवं भीटा के अतिरिक्त बांधवगढ़ (जिला शहडोल) से प्राप्त हुए हें । मघवंशी 
राजाओ ने कुषाणों का प्रतिरोध करने में विशेष कार्य किया, जिससे कुषाण सत्ता महाकोशल 
क्षेत्र में नहीं जम पायी 1% 


गुप्तकाल 


तीसरी शताब्दी ई० के अन्त तथा चौथी के प्रारम्भ में उत्तर भारत में कोई सर्वोपरि 
राजनीतिक शक्ति नहीं थी । सारा देश कई छोटे-छोटे नृप-तंत्रों और प्रजातंत्र राज्यों में 
ser था । ऐसी परिस्थिति का लाभ उठा कर साकेत-प्रयाग क्षेत्र के आस-पास श्रीगुप्त नामक 
राजा ने एक राजवंश की स्थापना की जो गुप्त वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । गुप्त युग प्राचीन 
भारत के इतिहास में स्वर्णयुग कहलाता है । 


श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कचगुप्त तथा उसका पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम था । चन्द्रगुप्त प्रथम 


१. प्रन्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३३५ 
२. वही, क्रमांक २४४४-अ-आ 
. ३. वही, क्रमांक २४७० 

Y. वही, क्रमांक २४४४-ई 

५. देखिये, इण्डियन न्यूमिसमैटिक क्रानिकल, भाग ३, अंक १ (१६६२), Jo ११-२१ ` 
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५ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रच्थ 

गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया तथा अपने राज्य के भावी 
: : किया । उसने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित की 

| E E: E. 1 तथा ३२० ई० में अपने राज्यारोहण की तिथि से गुप्त संवत्‌ 

| E D T eae के अन्तर्गत बिहार का एक बडा भाग और सम्भवत: उत्तर 

प्रारम्भ 


प्रदेश और बंगाल का कुछ हिस्सा शामिल था। : 
: चन्द्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसके पुत्र us अपने ERU द्वारा गुप्त 
साम्राज्य को सीमा को भारत के एक बड़े भाग पर ath अयत्न किया । इलाहाबाद से 
प्राप्त उसके शासतकाल में sat स्तम्भ-लेख में उसकी विजथों का उल्लेख किया गया है, 
जिससे ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश के इतिहास में उसका aet योगदान रहा । आर्या प्र 
उसके प्रथम अभियान का उल्लेख करते हुए प्रयाग प्रशस्ति में TEN कि समुद्रगुप्त ने अच्युत 
और नागसेन नामक दो शासकों पर पूर्ण विजय प्राप्त की भौर तः सश्चात्‌ किसी कोट 
वंशीय राजा का पराभव किया तथा पुष्पपुर पर अधिकार किया । नागसेन नामक जिस 
यहाँ आया है, विद्वानों के अनुसार वह सम्भवतः पद्मावती के नाग वंश से 


३ 


ने अपने वीरतापूर्ण Heal द्वारा 


राजा का वर्णन 
सम्बन्धित था । 
इलाहावा र प्रशस्ति में इसके पश्चात्‌ समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय का वर्णन है । वर्णन 
के अनुसार उसने कोशल (अर्थात्‌ दक्षिण कोसल) के राजा महेन्द्र को, महाकान्तार (आधुनिक 
बस्तर तथा सिहावा के जंगली प्रदेश) के राजा व्याघ्रराज को, केरल के राजा मण्टराज को, 
पिष्टपुर के राजा महेन्द्रगिरि को, कोट्टुर के राजा स्वामिदत्त को, एरण्डपल्ल के राजा दमन 
को, काँची के राजा विष्णुगोप को, अवमुक्त के राजा नीलराज को, वेंगी के राजा हस्तिवर्मन 
को, पालक्क के राजा उग्रसेन को, देवराष्ट्र के राजा कुबेर को तथा कुस्थल के राजा धनंजय 
को पराजित कर सिहासनच्युत कर दिया । परन्तु इन राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित करने 
के बजाय सम्बन्धित राजाओं को लौटा दिया तथा अपनी छत्रछाया में राज्य करने की आज्ञा 
3 दी । इस वर्णन से स्पष्ट है कि अपने दक्षिणी अभियान में समुद्रगुप्त मध्यप्रदेश के पूर्वी और 


दक्षिणी भाग से होता हुआ उडीसा में पहुंचा और वहाँ से पूर्वी तट होता हुआ पल्लव राज्य की 
राजधानी काँची तक चला गया । 


इस वर्णन के पश्चात्‌ इलाहाबाद प्रशस्ति में आर्यावर्त के उन नौ राजाओं का उल्लेख 


है जिन्हें बलात्‌ उखाड़ फेंका गया था तथा उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया 
गया था। ये नौ राजा थे, 
नन्दि तथा बलवर्मन। इन में से गणपतिनाग तथा नागसेन मध्यभारत के नागवंश से 


ae थे। शेष राजाओं और उनके राज्यों की पहचान के विषय में विद्वानों में गहरा मत- 


इलाहाबाद E 
हाबाद प्रशस्ति में इसके पश्चात्‌ पाँच सीमावर्ती राज्यो का संकेत मिलता है जो 


रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्यूत, ` 


सेवा में उपस्थित होते थे । थे राज्य थे के अनुसार स्वयं भेंट इत्यादि लेकर समुद्रगुप्त की , 3 


Rm 


ET 


p 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ३१ 


विजेता ने भारत के पूरब, उत्तर और दक्षिण के प्रान्तों को जीतकर पश्चिमी Weal में स्वतंत्र 
रूप से शासन करने वाले गण-राजाओं पर भी अपनी नजर उठाई थी । इसके प्रबल पराक्रम 
से सीमावर्ती राजाओं की भाँति ये गणराजे भी उपहार लेकर राजसभा में उपस्थित हुए थे तथा 
अधोनता स्वीकार को था । ये नो गणराज्य थे--मालव, अर्जुतायन, यौधेय, मद्रक, आभीर, 
प्रार्जुन, सनकोनीक, काक और खरपरिक | इनमें से कुछ गणराज्य मध्यप्रदेश से सम्बन्धित थे । 
आभीर मुख्यतः पश्चिम राजस्थान और महाराष्ट्र में बसे थे । किन्तु उनकी एक बस्ती मध्यप्रदेश 
में भी थी जिसे उनके नाम पर आज भी अहीरवारा कहा जाता है । यह स्थान विदिशा और 
भांसी के बीच में है । यही स्थान सम्भवतः वह प्रदेश है जिसका प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है । 
इसी प्रकार सनकानीक विदिशा के पास-पड़ोस में ही कहीं बसे होंगे। सनकानिक जाति के एक 
सामन्त शासक ने चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन-काल में विदिशा के निकट स्थित उदयगिरि पहाड़ी 
के वैष्णव गुहा मन्दिर में एक दान-लेख अंकित कराया था जो आज भी उपलब्ध है । विदिशा 
से २० मील उत्तर की ओर काकपुर नामक एक गाँव है। इतिहासज्ञों ने इसे काकों की 
राजधानी से समीकरण किया हे । इसी प्रकार खरपरिकों को मध्यप्रदेश के दमोह जिले में रखा 
गया हे । 


अन्त में प्रयाग प्रशस्ति में उन तीन विदेशी राजाओं का उल्लेख किया गया है जिन्होने 
आत्म निवेदन, उपहार में कन्या की भेंट आदि देकर समुद्रगुप्त से मित्रता कर ली थी तथा 
उसको अधीनता स्वीकार कर ली थी । ये तीन नरेश थे--कुषाण वंशज, देवपुत्रशाहिशाहानु- 
शाहि, शक-मुरुण्ड और सिंहल । इनमें से शक-मुरुण्ड सम्भवतः पश्चिमी क्षत्रप के मालवा शाखा 
को अथवा मालवा में बसे उसके किसी गौण शाखा की ओर संकेत करती है। | 


एरण से प्राप्त एक अन्य अभिलेख! से एरण क्षेत्र समुंद्रगुप्त के साम्राज्य का एक 

agi केन्द्र प्रतीत होता हे । इस खण्डित अभिलेख में ऐरिकिण प्रदेश में स्थित इस नगर 
को 'स्वभोग-नगर' के नाम से पुकारा गया है, जहाँ सम्भवतः समुद्रगुप्त अपनी वृद्धावस्था में 
अपनी रानी, पुत्र तथा Nal के सहित विश्राम करने आया था । एरण के प्राकृतिक सौदय ने 
अवश्य ही समुद्रगुप्त को आकर्षित किया होगा, अतः उसने इसे अपना विश्राम-स्थल बनाया 


होगा | 

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजयों द्वारा मध्यप्रदेश के एक 
बड़े भाग पर आधिपत्य स्थापित कर गुप्त सामाज्य के अन्तर्गत कर लिया था। बम- 
नाला तथा सकौर से प्राप्त समुद्रगुप्त के सिक्कों से इस तथ्य का और भी पृष्टिकरण हो 
जाता है । 


५ 


गुप्त इतिहास में इस काल से सम्बन्धित 'काच' नामक शासक के कुछ सिक्के मिले हैं । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६५७-अ 
२. वही, क्रमांक २३५० E. 
३. वही, क्रमांक २२५६ An 
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३२ : संध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्र न्थ | 
सकौर से प्राप्त हुए हैं pow कौन था, इतिहासज्ञों 
तिहासज्ञ इसे WERT ही मानते हैं। अन्य इसे 
में अभी भी निश्चित मत उपलब्ध 


मध्यप्रदेश में ये सिक्के विदिशा तथा से 
में इस पर गहरा मतभेद है । कुछ यि poe 
समुद्रगुप्त का भाई अथवा पुत्र मानत हैं। इस सम्ब" 
नहीं हैं । ~ 
हुआ । कुछ वर्ष पूर्वं तक इतिहासज्ञ T4 अभिलेखों के इस कथन को DAE 

करते थे । परन्तु विशाबदत्त कृत देवीचन्द्रगुप्तम्‌ नामक लुप्त नाटक “3 zd का M 
से तथा कछ अन्य प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर अब इतिहासज्ञ इस बात को मानने लगे हें 
कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त नामक राजा हुआ जो चन्द्रगुप्त E का बड़ा भाई 
था । मध्यप्रदेश में रामगुप्त के ata के सिक्के मुख्यतः एरणर तथा विदिशा में मिले हैं | 
ये सिक्ने सिह तथा गरुड प्रकार के हैं, जिन पर गुप्त लिपि में रामगुप्त का नाम लिखा मिलता 
है । कुछ सिक्कों पर गुप्त शासन चिह्न गरुडध्वज भी बना मिलता है । हाल ही में विदिशा से 
प्राप्त तीन जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं पर उंत्कीणे लेखों में” महाराजाधिराज उपाधि सहित 
रामगुप्त के नामोल्लेख से अब इतिहासज्ञो में यह विश्वास दृढ़ हो रहा है कि रामगुप्त गुप्त 
were ही था, विदिशा का कोई अन्य स्थानीय शासक नहीं, जैसा कि कुछ विद्वानों का मत 
था । वह चद्धगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था जिसके सम्बन्ध में अनेक साहित्यिक उल्लेख मिलते 
हैं । इन उल्लेखों के अनुसार शकों द्वारा पराजित होकर रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रूवदेवी को 
एक राजा के हाथों में समपित करना स्वीकार कर लिया था, परन्तु उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त 
ने हस्तक्षेप कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बचा लिया । उसने केवल शक राजा की ही 
हत्या नहीं की, बल्कि अपने बड़े भाई को भी मार डालने में सफल हुआ । साम्राज्य का अधि- 
कारी होकर उसने अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी से विवाह कर लिया । 


चन्द्रगृप्त द्वितीय ३६६-६७ ई० के लगभग मगध के.राजसिहासन पर बैठा । अपने पिता 
की तरह वह भी पराक्रमी होने के कारण उसने कई अभियान किये । विदिशा क्षेत्र में किये गये 
उसके एक अभियान का पता विदिशा के निकट स्थित उदयगिरि पहाड़ी में एक गुफा में उत्कीण 
उसके सन्धि-विग्रहीक (युद्ध तथा शान्ति के मत्ती) वीरसेन के अभिलेख) से चलता है। इस 
अभिलेख में कहा गया है कि यह मन्त्री पाटलिपुत्र का रहने वाला था और वह अपने स्वामी के 
साथ, m वह्‌ सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतने की धुन में व्यस्त था, यहाँ आया था । इससे स्पष्ट 
है कि द्वितीय चद्धगुप्त ने अपने साम्राज्य के दक्षिण-पश्चिमीय भाग की ओर सैनिक अभियान 
किया था TALA द्वारा प्राप्त सफलता अप्रत्यक्ष रूप से सिक्कों द्वारा प्रमाणित होती है | 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३५५-अ, २३५६ 
२. वही, क्रमांक २३४४ 

३. वही, क्रमांक २३५३, २३५५ 

४, वही, क्रमांक ६६८-अ 

५. वही, क्रमांक ६५६-६ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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dg एक अर्थपूर्ण तथ्य है कि पश्चिमी क्षत्रपो के तीन सौ वर्ष से अधिक से चले आ रहे प्रायः 


अभग्न राज्य के समर्थक सिक्कों की लम्बी श्रुंखला ३८५७-८८ fo के बीच आकर समाप्त हो 
जाती है और उसका स्थान उसी भाँति के चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा प्रचलित सिक्के ले लेते हैं । 


इससे निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों की अक्ति को : 


समाप्त कियां और उनके प्रदेशों पर अधिकार जमा लिया । निःसन्देह यह उसके सैनिक अभिः 
यान का ही मुख्य फल था जो उसने पृथ्वी विजय” के लिये किया था, जैसा कि उसका मन्त्री 
वर्णन करता हे | 


वीरसेन के उपरोक्त अभिलेख के अतिरिक्त उदयगिरि गुफा में चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
शासन काल का गुप्त संवत्‌ 5२ (४०१-२ o ) का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है," जिसमें 
चन्द्रगुप्त के एक सामन्त किसी सनकानिक महाराज के द्वारा दान दिये जाने का उल्लेख है। 
उदयगिरि के अमृत गुफा के एक अन्य अभिलेख में, जो बहुत वाद का वि० do १०९३ का 
है," चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम आया है । मूलतः चन्द्रगुप्त द्वारा निमित किसी विष्णु 
मन्दिर के पुनः निर्माण का कार्य बाद में किया गया था, ऐसा इस अभिलेख का अभिप्राय है । 
विदिशा के निकट साँची के स्तूप से प्राप्त एक अन्य अभिलेख में, जो गुप्त संवत्‌ ९३ (४१२- 
१३ fo) का है,१ आम्रकार्दव द्वारा काकनादवोट (अर्थात्‌ सांची) के महाविहार के आर्यसंघ 
को दो दान देने का उल्लेख है । आम्रकादेव चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक कर्मचारी था जिसने 
अनेक युद्धों में कीति तथा विजयध्वज उपलब्ध किये थे ।' 


पूर्वी मालवा के एक ही क्षेत्र में चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक मन्त्री, एक सामन्त तथा एक 
सैनिक अधिकारी की उपस्थिति इस क्षेत्र में चन्द्रगुप्त की दीर्घकालीन अभियान की ओर संकेत 
करता है । इस अभियान से जो चतुर्थं शती के अंतिम दशक तथा पंचम शती के प्रथम शतक 
में घटित हुई होगी, गुप्त सम्राट ते न केवल विदेशियों को, जो मालवा पर एक लम्बे समय से 
शासन करते आ रहे थे, खदेड़ दिया, बल्कि काठियावाड़, और उत्तर गुजरात के समृद्ध प्रान्तों 
को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया जो अब बंगाल की खाड़ी से पश्चिम समुद्र तक विस्तृत 
हो गया । तत्पश्चात्‌ उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जो शक्तिशाली शासक होने का 
द्योतक था । यह असम्भव नहीं कि रामगुप्त सम्बन्धी उपरोक्त साहित्यिक सन्दर्भा में चन्द्रगुप्त 
के शक राजा के विरुद्ध जो विजय का वर्णन है, उसमें चन्द्रगुप्त के इस महान विजय की प्रति- 
ध्वनि समाविष्ट हो । 


मालवा क्षेत्र के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के अन्य भागों पर चन्द्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य 
१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६५६-अ 
२. वही, क्रमांक ६५६-३ 
३. वही, क्रमांक ६७ १-अ 
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= ३४ ; मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रस्थ 


| कों से है जो sens बमनाला? सकौर 3 
— कक विस्तार का पता उसके सिक्कों की प्राप्ति से होता है जो ES ; 


सिवनी? सिहोरा* तथा हरदा" में मिले हैं । ठ 

चन्द्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी FART प्रथम ४१५ ६० i 7 : म E E 

राजसिहासन पर बैठा और ४० वर्ष से भी अधिक समय तक राज्य करत b । i अपने 

पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त विशाल साम्राज्य का अक्षुण्य RS रखा | 3 Smet ने उसके 

कुछ राज्यपालों और सामन्ती के नाम सुरक्षित We a क्षेत्र में थे। गुना 

जिले के तुमेत नामक स्थान से प्राप्त गुप्त सवत्‌ ११६ के शिलालेख में कुमारगुप्त प्रथम uU 

शासन काल में तुम्बवन के शासक घटोत्कचगुप्त का Seta आया है। इसी प्रकार मन 

से प्राप्त मालव संवत्‌ ४६३ के अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल 8 उसके एक 

सामन्त सेनापति बन्धुवर्मा के दशपुर (मन्दसौर) में शासन करने का उल्लेख आया है । वन्धुवर्मा 

विश्ववर्मा का पुत्र था । विश्ववर्मा के पिता का नाम नरवर्मा था तथा पितामह का नाम सिंहवर्मा 

जो जयवर्मा का पुत्र था । तरवर्मा सम्भवतः चद्धगुप्त विक्रमादित्य के अन्तर्गत सामन्त था । नर- 

वर्मा के मालव संवत्‌ ४६१ तथा ४७६ के दो अभिलेख मन्दसौर से प्राप्त हुये हैं ।* इन अभि- 

लेखों से गुप्त काल के शासन-तंत्र पर प्रकाश पड़ता है । उदयगिरि से प्राप्त गुप्त संवत्‌ १०६ 

के जैन गुफा-लेख में कुमारगृप्त के शासन काल में शंकर नामक किसी व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ 

की मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख आया है।१ ° मध्यप्रदेश में कुमारगुप्त के कुछ fuam भी 

मिले हैं, जिनसे इस क्षेत्र पर कुमारगप्त के साम्राज्य के विस्तार का पता चलता है । ये सिके 
र qa frats जिले में स्थित बमनाला नामक स्थान से प्राप्त हुए हैँ 1११ 


कुमारगुप्त के शासन के अन्तिम चरण में राज्य पर कोई गम्भीर विपत्ति आयी जिसे 
स्कन्दगुप्त ने दूर किया । स्कन्दगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था । इतिहासज्ञो द्वारा 
उसका राज्यकाल ४५५ ई० से ४६७ ई० के बीच निश्चित किया गया है । उसे अपने शासन 
काल में eei (सम्भवतः goii) से युद्ध करना पड़ा जिन्हें उसने पूर्णतया पराजित किया । 


` १. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३४८ 

२. वही, क्रमांक २३५० 

३. वही, क्रमांक २३५६ 

४. वही, क्रमांक २३६० 

` १. वही, क्रमांक २३६१ 
_ ६. वही, क्रमांक २३६२ 
७. वही, क्रमांक ६५९ 
वही, क्रमांक ६६६-इ 
वही, क्रमांक ६६६-अ, : ; जु 
te ae = m. s विस्तृत विवरण के लिये बाद 
PUB ६५६-आ 
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स्कन्दगुप्त ने अपने राज्यकाल में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में शासक नियुक्त किये जिनमें से कुछका 
सीधा सम्बन्ध मध्यप्रदेश के इतिहास से है। मन्दसौर से प्राप्त मालव संवत्‌ ५२४ (४६७- 
६८ ई०) के एक अभिलेख* में राजा प्रभाकर की सेनाओं के सेनापति दत्तभट्ट द्वारा कुछ 
शिल्प-रचनाओं का उल्लेख किया गया है । अभिलेख चन्द्रगृप्त और उसके पुत्र सास 
का उल्लेख करता है तथा बतलाता है कि दत्तभट्ट का पिता वायुरक्षित गोविन्दगुप्त का सेनापति 
(सेनाधिप) था । परन्तु क्योंकि अभिलेख की तिथि उसे स्कन्दगुप्त के राज्यकाल के अन्तर्गत 
या शीघ्र पश्चात्‌ स्थापित करती है, जिससे प्रभाकर उसका राज्यपाल प्रमाणित होता है, अतः 
इससे कई विवादास्पद समस्यायें खड़ी हो उठती हें । इतिहासञज्ञो में इस विषय में अभी भी 
गहरा मतभेद हे । रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से प्राप्त स्कन्दगुप्त के शासन काल 
के गुप्त संवत्‌ १४१ के स्मारक स्तम्भ-लेख से स्कन्दगुप्त के विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र पर प्रभाव 
का पता चलता हे । स्कन्दगप्त के कुछ सोने के सिक्के दमोह जिले के सकौर नामक स्थान से 
प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के उसके महाकोशल क्षेत्र पर प्रभाव के द्योतक हैं । 

स्कन्दगुप्त ने अपने राज्यकाल में हुए विदेशी आक्रमण तथा अन्य भगड़ों के बावजूद 
अन्त तक विशाल गुप्त साम्राज्य पर अधिकार बनाये रखा | जब ४६७ ई० के लगभग उसकी 
मृत्यु हुई तो किसी को यह स्वप्न में भी नहीं आया था कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य आने 
वाली पीढ़ियों के सामने आँखों देखते ही शीर्ण हो जायेगा । 


ऐतिहासिक संकलन की वर्तमान परिस्थिति में स्कन्दगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ गुप्त 
सम्राटों के इतिहास की एक निश्चित रूपरेखा दे सकना असम्भव है । गहरे मतभेदों के बावजूद 
इतिहासञ्ञो द्वारा जो अस्थायी पुननिर्माण उपस्थित किया गया है, उसके अनुसार स्कन्दगुप्त के 
पश्चात्‌ क्रमशः पुरुगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहग्‌प्त, कुमारगप्त (द्वितीय अथवा तृतीय) तथा अंतिम 
नरेश विष्णुगुप्त हुए । इनके अतिरिक्त अनेक नेरेशों के नाम ज्ञात हैं जिन्हें उत्तराधिकार के क्रम 
में निश्चित करना कठिन है । यह काल गुप्त साम्राज्य के अवनति का काल था | जब एक ओर 
उत्तराधिकारियों में सत्ता प्राप्ति के लिये संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी ओर परिस्थिति का 
लाभ उठाकर सामन्त वर्ग क्रमशः स्वतन्त्र होते चले जा रहे थे । बुधगुप्त के शासन काल में 
मध्यप्रदेश में बुन्देलखण्ड के परिव्राजक महाराज तथा निकटवर्ती उच्चकल्प नरेश, कालिजर तथा 
दक्षिण कोसल के पाण्डुबंशी नरेश, रीवा का लक्ष्मण तथा माहिष्मती का सुबन्धु जो सभी मूलतः 
गुप्त शासकों के अधीन सामन्त थे अपने अभिलेखों में गुप्त साम्राज्य की अधीनता का कोई भी 


उल्लेख नहीं करते । इससे उनकी स्वतन्त्रता का प्रमाण मिलता है । परन्तु अभी तक फिर भी. 


ऊपरी तौर पर गुप्त साम्राज्य का ढाँचा बना हुआ था, जैसा कि एरण से प्राप्त बुधगुप्त के 
शासन काल के गुप्त संवत्‌ १६५ के महाराज मातृविष्णु तथा धन्यविष्णु के स्तम्भलेख” से 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६६६-६ 
२. वही, क्रमांक ६६९ 
३. वही, क्रमांक २३५६ 
Y. वही, क्रमांक ६५७-आ 
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३६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दे ग्रन्थ 
शीघ्र ही इस ढांचे का अस्तित्व भी समाप्त हो गया जैसा कि हम एरण 
से ही प्राप्त स्वतन्त्र शासक TIT के गुप्त संवत्‌ १६१ के dune. us B सकते š 
इस अभिलेख के अनुसार भागुगुप्त का अधिकारी गोपराज एरण में हुए ig भयंकर युद्ध २ 
मारा गया था । इतिहासज्ञो के अनुसार यह युद्ध हूण नरेश तोरमाण के विरुद्ध लडा गया था, 
जिसने आक्रमण कर अन्ततः इस प्रदेश को जीत लिया । : i 

एक ओर हुणों का विदेशी आक्रमण हुआ तो दूसरी ओर मालवा के यशोधर्मन्‌ जैसे 
शासक विद्रोह घोषित कर स्वतन्त्र हो गये । गुप्त साम्राज्य के अन्तिम नरेश इन विकट 
परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सके जिसके फलस्वरूप लगभग छठीं शताब्दी 
के मध्य में गुप्त बंश की प्रभुता का केवल कलिंग को छोड़ भारत के अन्य भाग में लोप 


हो गया | 


पता चलता है । परन्तु 


वाकाटक राजवंश 


वाकाटक राजवंश के मूलस्थान के सम्बन्ध में इतिहासज्ञों में मतभेद है। कुछ इतिहासज्ञ 

इन्हें उत्तर भारत के निवासी मानते हैं, अन्य दक्षिण भारत के । इस वंश का सर्वप्रथम राजा 

विन्ध्यशक्ति प्रथम था | विद्वानों ने उसका शासन काल २५० Fo से २७० Zo के बीच माना 

है । पुराणों के वर्णन के आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वह मूलतः विदिशा का 

निवासी था । परन्तु अन्य विद्वान्‌ इस मत को स्वीकार नहीं करते । उसके राज्य विस्तार के 
सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । 

2 विच्ध्यशक्ति के अन्तन्तर उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम गद्दी पर बैठा dg वाकाटक वंश 
का सर्वश्रेष्ठ राजा था। उसका शासन काल २७० ई० से ३३० ई० के बीच माना गया है | 
उसने अनेक दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार किया । उत्तर में नर्मदा तक अभियान कर 
उसने पुरिका नामक नगरी पर अधिकार किया । पुराणों के अनुसार पुरिका में उस समय 
d 3 Er " re ES 2 रहा था। प्रवरसेन 3 उसे पदच्युत कर 
COE Du पुरिका को अपनी राजधानी बना ली । हरिवंश 
[पा नो के fee मे Pa DENM पर्वत की E स्थित थी । प्रवर- 
यह मत कि प्रवरसेन ने मालवा के पश्चिमी क्षत्रपों puc री हे काट in Er 
अभियान कर बघेलखण्ड पर अपनी सत्ता स्था T x m i C2 
यज्ञ किया तया अपनी शक्ति को RAM i Hy कौ, सवमान्य नहीं हे । प्रवरसेन ने अश्वमेध 

क उद्देश्य से पद्मावती के नागवंशी शासकों के 


साथ वैवाहिक सम्बन्ध 

ह c MM किया । पद्मावती के नागवंशी शासक भवनाग की कन्या 
ज्येष्ठ ~ 
येष्ठ पुत्र गौतमीपुत्र के साथ हो गया । इस वैवाहिक सम्बन्ध के 


भारत के शक्तिशाली ER 
रत के शक्तिशाली नागराजाओं का संरक्षण प्राप्त हो गया । 


ड पश्चात्‌ पत्रों 
` बीच de गया । ज्येष्ठ पुत्र गौतम उसका विस्तृत साम्राज्य सम्भवतः उसके चार पुत्रों के 


dem गौतमीपुत की मृत्यु इसके पूर्व ही हो जाने के कारण 
१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक eus 


E E et CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ऐतिहासिक पृष्ठभुसि : ३७ 


उसका पुत्र रुद्रसेन प्रथम गद्दी पर बैठा । पुरिका अथवा नत्दिवधन (नागपुर के निकट स्थित 
आधुनिक नगरधत) से राज्य करते हुए उसने वाकाटक वंश कें ज्येष्ठ शाखा की स्थापना की । 
दूसरे पुत्र सर्वेसेत ने वत्सगुल्म (आधुनिक वाशीम, अलोका जिला) में अपनी राजधानी स्थापित 
कर वाकाटक वंश के वत्सगुल्म शाखा की स्थापना की । अन्तिम दो पुत्र कहाँ राज्य करते थे 
इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं । विद्वानों के अनुसार सम्भवतः उनमें से 
एक ने कृष्णा नदी की घाटी में उत्तर कुन्तल पर राज्य किया और दूसरे ने दक्षिण कोसल 
(आधुनिक छत्तीसगढ़) पर अपनी सत्ता स्थापित की । 

इतिहासज्ञ रुद्रसेन प्रथम का काल ३३० ई० से ३५० $o के बीच मानते हैं | इसके 
वंशजों के सभी लेखों में इसे 'भारशिव महाराज भवनाग का दौहित्र' कहा गया है जिससे 
प्रतीत होता है कि उसे पद्मावती के नागवंशी राजा का प्रबल समर्थन प्राप्त था । रुद्रसेन गुप्त 
सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था । समुद्रगुप्त जब दज्ञिणापथ के राजाओं पर आक्रमण करने 
के उद्देश्य से दक्षिण कोसल तथा महाकान्तार जीतते हुए आगे बढ़ा, उस समय रुद्रसेन ने उसकी 
कुछ सहायता की अथवा नहीं यह ज्ञात नहीं है । परन्तु उसे समुद्रगुप्त की प्रभुता को स्वीकार 
करना पड़ा तथा महाकान्तार के व्याघ्रराज तथा दक्षिणापथ के अन्य राजाओं पर अभियान 
करने के लिये अपने राज्य से होकर मार्ग देना पडा । समुद्रगुप्त की इस विजय से वाकाटकों की 
शक्ति को बडा धक्का लगा । महाकान्तार (वर्तमान बस्तर जिला) का व्याप्रराज, केरल का 
मण्टराज और पिष्ठपुर का महेन्द्रगिरि जैसे राजाओं ने वाकाटकों की प्रभूता को छोड़कर गुप्त 
राजाओं का स्वामित्व स्वीकार किया । इसके परिणामस्वरूप वाकाटकों की ज्येष्ठ शाखा का 
राज्य नर्मदा नदी तथा इन्धादि पर्वतमाला के बीच सीमित हो गया d 

रुद्रसेन प्रथम का उत्तराधिकारी पृथ्वीषेण प्रथम ३५० ई० के लगभग सिंहासन पर 
बैठा तथा लगभग Yoo Fo तक राज्य करता रहा | नचना तथा गंज से वाकाटक महाराजा 
पृथ्वीषेण के माण्डलिक व्याघ्रदेव के दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं । कुछ विद्वान्‌ इस पृथ्वीषेण को 
पृथ्वीषेण प्रथम मानते हैं परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इसका समीकरण पृथ्वीषेण द्वितीय के साथ 
करते हैं । उसके राज्यकाल में वाकाटक तथा गुप्त वंश में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुआ । 
समकालीन गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावतीगुप्ता का विवाह पृथ्वी- 
घेण के पुत्र रुद्रसेन से कर दिया । वाकाटक तथा गुप्तों की मैत्री को चिरस्थायी रूप देने के 
राजनैतिक उद्देश्य से यह वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया गया था । 

पृथ्वीषेण प्रथम के पश्चात उसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय राज्य करने लगा । उसका शासन 
काल ४०० ई० से ४०५ fo तक केवल ५ वर्ष तक रहा। ४०५ ई० के लगभग उसका 
देहावसान हो गया । इस समय उसके दोनों पुत्र--दिवाकरसेन और दामोदरसेन अल्पवयस्क 
थे अतः उसकी विधवा पत्नी प्रभावतीगुप्ता दिवाकरसेन के नाम पर स्वयं राज कार्य 
देखने लगी । दुर्भाग्यवश दिवाकरसेन भी अल्पायु हुआ और ४२० Fo के लगभग उसकी भी 
मृत्यु हो गयी । 

दिवाकरसेन के पश्चात उसका छोटा भाई दामोदरसेन गही पर बैठा । डा० मिराशी के 

अनुसार राज्यारोहण के अवसर पर उसने अपने सुप्रसिद्ध पुवेज प्रवरसेन का नाम धारण किया 
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३८ : सध्यप्रदेश के पुरातरब का सन्बभ-ग्रन्थ 


तथा प्रवरसेन द्वितीय कहलाया। उसके वारह-तेरह दानपत्र अभी तक उपलब्ध हो चुके हैं, 
जिनमें से सात के लगभग मध्यप्रदेश के सीमा में--छिन्दवाड 7, सिवनी, बतुल, iE तथा 
दुर्ग जिले में प्राप्त हुए हैं। सिवनी से प्राप्त ताम्रपत्र उसके राज्यकाल के d वर्ष में 
प्रचलित किया गया था | छिन्दवाड़ा जिले में स्थित दुडिया* तथा बालाघाट जिले में स्थित 


e. ~ 


तिरोड़ीरै से प्राप्त और इन्दौर में उपलब्ध ताम्रपत्र उसके इज्यिकाल के २ उवी वर्ष में 
प्रचलित किये गये थे । बैतूल जिले में पट्टण नामक स्थान से उसके राज्यकाल के २७वें वर्ष 
का ताम्रपत्र मिला है (^ इसी प्रकार छिन्दवाड़ा जिले के पण्डुर्णा से उसके राज्यकाल के 
२६वें वर्ष का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है ।* बालाघाट से उसके शासनकाल का तिथि रहित एक 
अन्य ताम्रपत्र भी मिला है।” इन दानपत्रों में दिये गए ग्राम-दानों से यह स्पष्ट है कि सम्ब- 
न्धित क्षेत्र उसके राज्य के अन्तर्गत थे । 


प्रवरसेन द्वितीय अपने राज्यकाल के ग्यारहवें qd तक प्राचीन राजधानी नन्दिवर्धन से 
ही राज्य करता रहा। इसके अनन्तर उसने अपने नाम से TAIN नामक नगर बसाया 
तथा उसे अपनी नवीन राजधानी बनाया । इतिहासज्ञ वर्धा के निकट स्थित आधुनिक 
पवनार को ही प्राचीन प्रवरपुर मानते है । उसका शासन काल लगभग तीस वर्ष (४२० ई० से 
४५० $o तक) का था। 


प्रवरसेन द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नरेन्द्रसेन ४५० के लगभग गद्दी पर 
बैठा । अभी तक उसका एक भी लेख नहीं मिला। 
उसके पुत्र पृथ्वीबेण द्वितीय के ara पत्र में आया है 
बल ने भी उसका उल्लेख किया है । पृथ्वीषेण द्विती 


` 


तथापि उसका उल्लेख वालाघाट से प्राप्त 

| उसके माण्डलिक मेकलदेशाधिपति भरत- 
यि के बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार नरेन्द्र- 
सेन ने शत्रुओं का पराभव किया तथा कोसला (अर्थात्‌ दक्षिण कोसल), मेकला (मेकल) तथा 
भालव देश के अधिपति उसकी आज्ञा को मानते थे । दक्षिण कोसल तथा मेकल पर नरेन्द्रसेन 
को अपनी प्रभुता-विस्तार का अवसर अवश्य ही मिल गया होगा, क्योंकि इस क्षेत्र पर इस 
काल म EST की सत्ता निर्वल होने लगी थी | मालवा में उसे कहाँ तक सफलता मिली होगी 
यह कहना कठिन है । 


TORT का राज्यकाल ४७० ई० के लगभग समाप्त हुआ । परन्तु इसके qd ही उसके 
राज्य पर एक संकट आया नेत्र में SES वाः 
पा । बस्तर क्षेत्र में राज्य करते हुए नलवंशी भवदत्तवर्मा ने वाका- 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, कर्मांक ६८२ 
२. वही, क्रमांक ६७७ 
३. वही, क्रमांक ६७५ 
४. वही, क्रमांक ६७३ 
4. वही, क्रमांक ६८० 


>, 


tganj. Lucknow 


E 
$ 


. बाहर किया बल्कि उनके राज्य पर आक्रमण कर उनकी राजधानी पुष्करी तक पहुँच कर 


टको के राज्य पर आक्रमण कर एक AS भाग पर अधिकार कर लिया । उसका एक 
महाराष्ट्र के अमरावती जिले के ऋद्धपुर नामक स्थान पर मिला है जिसमें भवदत्तवर्मा ८ 
आधुनिक यवतमाल जिले के कदंवगिरि ग्राम को दान में देने का उल्लेख है । इस ताम्रपत्र को 
वाकाटकों की प्राचीन राजधानी नन्दिवर्धन से प्रचलित किया गया जिससे स्पष्ट है कि वाका- 
टको की राजधानी सहित भवदत्तवर्मा ने उनके राज्य के अन्तर्गत प्रदेश के एक बड़े भाग E 
जीत लिया । स्वयं वाकाटक भी इस बात को मानते हैं कि इस काल में उन बुरे दिन आ गये | 
ग्रे । नरेन्द्रसेन के उत्तराधिकारी पृथ्वीषेण द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र में उसे 'निमग्न बंश | 
का veal कहा गया हे । ऐसा प्रतीत होता है कि इस कठिन समय में तरेन्द्रसेन ने | 
अपनी राजधानी प्रवरपुर से हटाकर आधुनिक भंडारा जिले में स्थित आमगाँव के निकट 
पद्मपुर नगरी ले गया ! इसी पद्मपुर से प्रचलित एक अपूर्ण ताम्रपत्र दुग जिले में प्राप्त _ 
हुआ हे ।* 
नरेन्द्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीषेण द्वितीय ४७० ई० के लगभग गद्दी पर बैठा 1 
पद्मपुर में रहकर उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया । बालाघाट से उसका एक अपुर्ण ताम्रपत्र | 
मिला हे जिसमें उसके द्वारा वाकाटक वंश को अवनत दशा से उत्कष॑पूर्ण स्थिति में लानेका | 
उल्लेख किया गया है । शक्ति अर्जन कर उसने नलवंशी राजाओं को न केवल विदर्भ से. 


उसे उद्ध्वस्त कर दिया । पोड़ागढ़ से प्राप्त स्कन्दवर्मा के शिलालेख में शत्रु द्वारा पुष्करी के | 
उद्ध्वस्त किये जाने का उल्लेख है। यह शत्रु पृथ्वीषेण द्वितीय ही रहा होगा । 
विजयों के पश्चात्‌ वह अपनी राजधानी पुनः प्रवरपुर ले गया अथवा नहीं, यह कहना 
कठिन है I 


पृथ्वीबेण द्वितीय ने उत्तर में भी अपनी सत्ता दृढ की तथा मेकल के उत्तर में 


पुत्र जयनाथ ने गुप्त संवत्‌ १७० से १६० ( ४९० से ५१० ई० ) तक राज्य किया 
उसके पिता व्याघ्रदेव का काल ४९० के पूर्व प्रतीत होता है जिससे वह पृथ्वीषेण fad 
समकालीन प्रमाणित हो जाता है । पाण्डववंशी राजाओं की तरह उच्चकल्प राजा भी 


सम्भवतः उन्होंने वाकाटकों की सत्ता स्वीकार कर ली । 


पथ्वीषेण द्वितीय के शासन का अन्त ४६० ई० के लगभग हुआ होगा । 
वाकाटकों के इस शाखा का राज्य वत्सगुल्म शाखा के राजा हरिषेण के साम्राज्य से 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६७६ 
२. वही, क्रमांक ६८ १-अ 
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Yo ; मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ -ग्रन्य 
हो गया । इस प्रकार लगभग १६० वर्ष शासन के पश्चात्‌ वाकाटको की इस शाखा का अन्त हो 


गया | 

वल्सगुल्म शाखा के हरिषेण का शासन काल ४७५ ई० से ५०० ई० के बीच माना 
गया है। वह शूर और महत्वाकांक्षी था और उसने अपने राज्य की समस्त दिशाओं में विजय 
प्राप्त की । अजन्ता गुफा में प्राप्त उसके लेख में उसके द्वारा विजित अथवा कर देने के लिए 
बाध्य किये गये जिन राजाओं का उल्लेख है, उनमें अवन्ति (मालवा) तथा कोसला (दक्षिण 
कोसल) का भी नाम आया है । कहाँ तक ये प्रदेश उसके राज्य के अन्तर्गत आ सके अथवा 
आने के पश्चात्‌ रह सके, यह कहना कठिन है । 


हरिषेण वत्सगुल्म शाखा का अन्तिम ज्ञात राजा हे । सम्भवत: उसके पश्चात्‌ एक- 
दो राजा और हुए, परन्तु इस समय उनके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं । प्रतीत होता हैकि 
५५० ई० के लगभग वाकाटक राजवंश का अन्त हो गया और विदर्भ पर माहिष्मती के कलच- 
रियो को सत्ता स्थापित हो गयी । 


हुण आक्रमण 


QT यायावर जंगलियो का एक गिरोह था और चीन के आस-पास उनका आदि 
निवास-स्थान था । मुलतः इनकी दो शाखायें थी जिनमें से एक शाखा ने आक्सस नदी पार 
कर ईरान तथा इसके पश्चात्‌ भारत पर आक्रमण किया | हूणों का भारत पर पहला आक्रमण 
Us सम्राटो के राज्यकाल में हुआ जब स्कन्दगुप्त ने उन्हें ४६० fo के लगभग करारी हार 
दी और उनके उत्पातों से अपने साम्राज्य की रक्षा की । हुणों का दूसरा आक्रमण पाँचवीं 
il के अन्त अथवा छटी शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ । उनका नेता तोरमाण पंजाब तथा 
पश्चिमी भारत को जीतता हुआ मध्यप्रदेश के सागर जिले तक पहुँच गया । सागर जिले में 


i Tq शासन काल के प्रथम 
वर्षे का अधि है ।१ भिलेख में तो गे र 

भलेख उत्कीण eU इस अ मे तोरमाण को 'महाराजाधिराज' उपाधि 

उत्खनन में भी तोरमाण के तांबे के सिक्के मिले हूँ ।२ 
eee भाग पर तोरमाण का आधिपत्य स्थापित हो गया था | यह 

आग JTA के शासन काल के थोड़े पश्चात्‌ ५१० ई० के लगभग हुई होगी 
व र à 0-- 

n Bas सवत्‌ १९१ के अभिलेख से पता चलता है । २ कुछ 

T नहीं था वरन ऐं से मैत्री 

noo की M ae IT था जिसने हुणों से मैत्री करके उनका 
चैकाश विद्वान्‌ तोरमाण को हण शासक ही मानते हैं । 


बना । वह अपने पिता से भी Wes RAS pm ५१५ ई० के लगभग उसका उत्तराधिकारी 


fee ९ पेशाचिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था । उसका 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६८३ 
२. वही, क्रमांक २३६३ 
R. वही, क्रमांक ९५७-३ 


—— निरस कको 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ४१ 
राज्य काश्मीर से मालवा तक 


थी । उसके राज्य के १५वें वर्ष 5 भिलेख 
है जिसमें गोप-पर्वत पर E iu M i oe ES 
इतने बड़े साम्राज्य पर राज्य नहीं जरी TET Ga 
अली ॥ नहा कर सका । मन्दसौर में औलिकरवंशी यशोधर्मन नामक 
राजा का उदय हुआ और उसने मिहिरकुल को पराजित कर मालवा से खदेड़ दिया । मन्दसौर 
अभिलेख ` में यशोधर्मन्‌ की गरवोंक्ति है कि (विख्यात) राजा मिहिरकल E उसके चरणों 
में M लाया | वस्तुतः मिहिरकुल की पराजय हुई थी, परन्तु उसका राज्यव 
प्रभुत्व नष्ट नहीं हुआ था । यशोधर्मन्‌ का पतन, जो संभवत: बहुत देर वाद नहीं हुआ, के 
साथ ही मिहिरकूल फिर से रंगमंच पर आ पहुंचा और गुप्त साम्राज्य की कमजोरियों का 
लाभ उठाकर गुप्त साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करने 
लगा । परन्तु समकालीन गुप्त सम्राट नरसिहगुप्त बालादित्य द्वारा वह॒पराजित कर दिया 
गया ओर इस घटना के कुछ समय पश्चात्‌ ही काश्मीर में उसकी मृत्यु हो गई । 


मिहिरकुल के वाद हूणों का कोई योग्य नेता न हुआ | अतएव कुछ ही दिनों में हुणों 
का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । 


दशपुर का ओलिकर वंश 


चौथी शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में जव Us साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, प्राचीन 
दशपुर (आधुनिक मन्दसोर) में मालवो की एक शाखा औलिकरों ने अपना cer स्थापित 
किया । मन्दसौर और उसके आस-पास के क्षेत्र में कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनसे इस 
वंश के कुछ प्रतापी नरेशों का इस भूमि पर शासन करना ज्ञात होता है । 


इस वंश का सर्वप्रथम शिलालेख मालव संवत्‌ ४६१ का है जो नरवर्मन्‌ के शासन 
काल का है । इस अभिलेख में नरवर्मेन्‌ के पिता सिहवर्मन्‌ तथा पितामह जयवरमेन्‌ का 
उल्लेख है। संभवतः समृद्रगुप्त के दिग्विजय के कारण जयवर्मेन्‌ तथा सिंहवर्मन्‌ ने गुप्तों के 
राजवंश का लोहा मान लिया था, तथापि वे अपने आन्तरिक शासन-कार्य में स्वतन्त्र बने रहे । 
नरवर्मन्‌ का एक और शिलालेख मन्दसौर के निकट मिला है जो मालव संवत्‌ ४७६ का 
है ।* नरवर्मन्‌ का पुत्र विश्‍ववर्मन्‌ था जिसका एक अभिलेख राजस्थान के गंगाधर नामक 
स्थान से प्राप्त हुआ है ।* विश्ववर्मन्‌ के पुत्र बन्धुवर्मेत्‌ का शिलालेख जिस पर मालव संवत्‌ 
४९३ तथा ५२९ उत्कोणे है, मन्दसौर से प्राप्त हुआ है।६ इस वंश का यह प्रथम 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६८४ 

२. वही, क्रमांक ६८५ 

३. वही, क्रमांक ६६६-अ 

४. वही, क्रमांक ६६६-आ 

५. का० Fo Fo भाग ३, Jo ७२ 
६. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६६६-इ 


Sr = MPD oe. ००००... 
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४२ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सब्दर्भ-ग्रन्थ 


शिलालेख है, जिसमें गुप्त सम्राट की अधीनता स्पष्ट शब्दों में स्वीकार को गयी है । इसके 
qa विश्ववर्मन्‌ तथा नरवर्मन्‌ के शिलालेख से यह कहीं नहीं ज्ञात होता कि वे गुप्त सम्राटों 
के अधीन हों । इन शिलालेखो में नरवर्मन्‌ और विश्ववर्मन्‌ का गुणगान स्वतन्त्र नरेशों की 
तरह किया गया है । यही नहीं, ये अभिलेख मालव संवत्‌ में अंकित हैं, गुप्त संवत्‌ में नहीं । 
ऐसा लगता है कि समकालीन गुप्त सम्राट चन्द्रगृप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा तथा सौराष्ट्र 
के शकों के उन्मूलन में व्यस्त रहने के कारण इस वर्मन्‌ राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
नहीं किया और इसलिये ये वर्मन्‌ काफी हद तक स्वतन्त्र शासक बने रहे । बन्धुवर्मन्‌ के 
शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में दशपुर 
का सामन्त शासक था । उसके शासन काल में उत्तरी मालवा ने सुख, शान्ति और समृद्धि के 
अपूर्वं सुखद दिनों का उपभोग किया। बन्धुवर्मन्‌ के शासन की शान्ति और समृद्धि से आकृष्ट 
हो लाट देश से बुनकरो की एक श्रेणी दशपुर आयी जिसे वन्धुवर्मन्‌ ने संरक्षण प्रदान किया । 
इस श्रेणी की आज्ञा से दशपुर में मालव संवत्‌ ४६३ में सूर्य के एक भव्य और अद्भुत 
मन्दिर का निर्माण किया गया । कालान्तर में दूसरे नृपतियों के शासन काल में मरम्मत न 
कराये जाने के कारण यह मन्दिर जीर्ण हो गया और अन्त में मालव संवत्‌ ५२६ में उसी 
तन्तुवाथों की श्रेणी ने इस मन्दिर का पुनरुद्धार किया । स्पष्ट है कि यह अभिलेख मालव 
संवत्‌ ५२९ अथवा इसके ठीक बाद ही लिखा गया होगा । किन्तु वत्सभट्टी द्वारा रचित यह 
प्रशस्ति जिस ढंग से लिखी गयी है, उससे प्रशस्ति में उल्लिखित गुप्त सम्राट कुमारगुप्त का 
नाम काफी भ्रम पैदा करने वाला है । अभिलेखों के नियमानुसार प्रशस्ति का कुमारगुप्त वही 
गुप्त सम्राट होना चाहिये जो प्रशस्ति के लेखन के समय अर्थात्‌ मालव संवत्‌ ५२६ में शासन 
करता था । इस तरह नियमानुसार प्रशस्ति में उल्लिखित कुमारगृप्त गुप्त सम्राट कुमारगूप्त 
द्वितीय होना चाहिए 1 किन्तु अधिकांश इतिहासकारों के मतानुसार शिलालेख में उल्लिखित 


गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम है । उनका यह्‌ निष्कर्ष तत्कालीन परिस्थिति के अध्ययन पर 
आधारित है | 


Says तथा परवर्ती गुप्त सञ्राटों के समय में औलिकरवंशी इन वर्मन्‌ नरेशों 
का क्या हुआ इस सम्बन्ध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं । इस बीच दशपुर में राज्य करते हुए 
राजा प्रभाकर तथा गोविन्दगुप्त, जिनका वर्णन मन्दसौर से प्राप्त मालव संवत्‌ ५२४ के 
शिलालेख में आया है,” से वर्मन्‌ वंश का क्या सम्वन्ध रहा, यह कुछ भी ज्ञात नहीं । 
इसी प्रकार ४६० ई० के लगभग दशपुर में राज्य करते हुए अज्ञात वंशी शासक महाराज 
गौरी, जिसका अभिलेख मन्दसौर से प्राप्त हुआ है,२ से वर्मन्‌ वंश का क्या सम्बन्ध था, 
यह ज्ञात नहीं । संभवतः दशपुर पर वर्मन्‌ नरेशों का आधिपत्य थोड़े समय के लिए समाप्त 


हो गया । 


मालव संवत्‌ ५५९ (५३२-३३ ई०) में दशपुर पर यशोधर्मन्‌ विष्णुवर्धन्‌ नामक 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६६६-ई । देखिये गुप्त इतिहास से सम्बन्धित खण्ड | 
२. वही, क्रमांक ६६६-ऊ । देखिये qur इतिहास से सम्बन्धित खण्ड | 
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शासक के आधिपत्य का पता हमें मन्दसौर से प्राप्त उसके दो अभिलेखों से लगता हे । इन 
अभिलेखों में तिथि रहित एक अभिलेख एक विजय-स्तम्भ पर उत्कीर्ण हे तथा उसकी दोहरी 
प्रति दूसरे स्तम्भ पर खुदी है ।* दूसरा अभिलेख जो मालव संवत्‌ ५८६ का है, एक शिला 
TX उत्कीर्ण पाया गया है।* इन दोनों अभिलेखों से यशोधर्मन्‌ के प्रारम्भिक जीवनका 
P कुछ भी पता नहीं लगता परन्तु क्योंकि यशोधर्मन्‌ और पूर्ववर्ती वर्मन नरेश नरवर्म॑न्‌ 
नों ने अपने शिलालेखों में अपने को औलिकरवंशी तथा सूर्यवंशी इक्ष्वाकु का वंशज कहा 
है अतः इतिहासज्ञों का यह मत कि यशोधर्मन पूर्ववर्ती वर्मन्‌ नरेशों का ही वंशज था तथा 
वर्मन्‌ वंश की पुनः स्थापना का प्रयत्न करने वाला था, सत्य प्रतीत होता है । 

यशोधर्मन्‌ ने मन्दसौर शिलालेख में स्वतः को enter, 'नराधिपति', “राजाधिराज', 
'प्रमेशवर', आदि उपाधियों से अलंकृत किया है । अभिलेख के अनुसार उसने अपनी 
दिग्विजय में लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) से लेकर महेन्द्र पर्वत तक तथा हिमालय से लेकर पश्चिम 
समुद्र तक समस्त भू-भाग पर अपनी विजय पताकाएँ फह्राई तथा उन क्षेत्रों पर भी अधिकार 
प्राप्त किया जिन पर गुप्त सम्राट तथा हूण नरेश भी न कर पाये थे । उसकी सबसे महत्व 
पूर्ण उपलब्धि थी हरण शासक मिहिरकुल को पराजित करना । इस पराज्य का उल्लेख करते 
हुए अभिलेख में कहा गया है--“वह (यशोधर्मन्‌) जिसने स्थाणु (शिव) के अतिरिक्त किसी के 
सम्मुख अपना मस्तक भुका कर दीनता का परिचय नहीं दिया, जिसको भुजाओं से रक्षित 
होने के कारण हिमालय पर्वत को दुर्गम होने का मिथ्याभिमान त्यागना पड़ा, जिसके युगल 
चरणों की अर्चना उस नृप मिहिरकुल ने अपनी अलकों के पुष्पों की भेंट चढ़ाकर दी थी, 
जिसका मस्तक अपने बाहुबल के कारण अधीन होकर नीचे भुकने में पीडित होता था ।' 
यद्यपि यशोधर्मन्‌ का हृणों को पराजित करना सत्य प्रतीत होता है परन्तु सम्पूर्णं उत्तर भारत 
पर उसके आधिपत्य को मानना, जैसा कि अभिलेख में वणित है, कठिन है । 

यशोधर्मन्‌ के शासन का अन्त कब और कैसे हुआ तथा औलिकर वंश में और कौन 
से शासक हुए इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं । सम्भवतः यशोधर्मन्‌ के पश्चात्‌ 
दशपुर क्षेत्र पर औलिकरों की राजनीतिक सत्ता कुछ काल तक बनी रही | wat सदी के 
प्रारम्भ में कलचुरि शंकरगण तथा बाद में मैत्रकों का प्रभाव इस क्षेत्र पर फैलने पर औलिकरों 


का पतन हो गया । 


J 


|, 24 


Ww A 


परिव्राजक राजवंश 


बुन्देलखण्ड से प्राप्त कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि ५वीं सदी ई० में जब 
उत्तर भारत पर गुप्तों का आधिपत्य था, उस समय पन्ना जिले में परित्राजक नामक राजवंश 
के राजाओं का राज्य चला हुआ था । ये गुप्त सम्राठों के माण्डलिक हो गये थे तथा अपने 
दान-पत्रों में गुप्त संवत्‌ का प्रयोग करते थे । अपने सभी अभिलेखों में इन्होंने गुप्त सम्राठों 


की प्रभुता स्वीकार करने का उल्लेख किया है । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६८६-अ-आ 
२. वही, क्रमांक ६८५ 


"m— ew, 
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४४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


Ghat महाराजाओं का सर्वप्रथम अभिलेख खोह से प्राप्त महाराज हस्तिन्‌ का 
गुप्त संवत्‌ १५६ (४७५-७६ ई०) का ताम्रपत्र है^ जिसमें इस वंश के राजाओं की वंशावली 
दी है। ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश का सर्वप्रथम राजा देवाढ्य UT । उसका पुत्र प्रभंजन 
और उसका पुत्र दामोदर हुआ । दामोदर का पुत्र हस्तिन्‌ हुआ जो प्रतापी था। हस्तिन्‌ के 
तीन और ताम्रपत्र खोह, जबलपुर तथा मभगवाँ से मिले हैं, जो क्रमशः गुप्त संवत १६३ 
(४५२-५३ Go) १७० तथा १९१ (५१०-११ Fo) HII इन सभी ताम्रपत्रों में इस वंश 
की वही वंशावली दी है जो हस्तिन्‌ के प्रथम ताम्रपत्र में है। भुमरा से एक स्तम्भ-लेख मिला 
हैः जिसको लगाने का उद्देश्य महाराज हस्तिन्‌ तथा उनके पड़ोसी राज्य उच्चकल्प के 
महाराज सर्वेताथ के राज्यों का सीमा निर्धारण था । इससे ज्ञात होता है कि ये दोनों राजा 
समकालीन थे तथा इनका राज्य एक-दूसरे के पड़ोस में था । 


महाराज हस्तिन्‌ का पुत्र महाराज संक्षोभ हुआ जिसका एक ताम्रपत्र बैतूल से तथा 
दूसरा खोह से प्राप्त हुआ है । बैतूल के ताम्रपत्र * पर गुप्त संवत्‌ १६६ की तिथि (५१८-१६ 
ई०) पड़ी है तथा उल्लिखित है कि ag डाहल तथा अठारह आटविक राज्यों का स्वामी था । 
इस दानपत्र द्वारा संक्षोभ ने त्रिपुरी प्रान्त स्थित कुछ ग्रामों को दान में दिया । इस उल्लेख से 
स्पष्ट है कि उसके राज्य में आधुनिक जबलपुर जिले का एक बड़ा भाग सम्मिलित था । महाराज 
संक्षोभ का दूसरा ताम्रपत्र“ जो खोह से प्राप्त हुआ है, गुप्त संवत्‌ २०९ (५२८-२६ $o) Ñ 
उत्कीर्ण किया गया था । इस अभिलेख में महाराज हस्तिन्‌ को भी डाहल प्रदेश तथा अठारह 
आटविक राज्यों का स्वामी बतलाया गया है। संभवतः इन प्रदेशों पर महाराज हस्तिन्‌ द्वारा 
ही अपनी प्रभुता का विस्तार कर लिया गया होगा । 


A 


महाराज संक्षोभ के बाद इस राजवंश का क्या हुआ इस सम्बन्ध में अभी तक कछ भी 
ज्ञात नहीं । 


उच्चकल्प कै महाराज 


परित्राजक महाराजाओ के पड़ोसी उच्चकल्प के महाराजा थे । उच्चकल्प का आधुनिक 
नाम ऊँचहरा हे । क्योंकि इस राजवंश के सभी ताम्रपत्र उच्चकल्प से प्रचलित किये गये थे, 
अतः यही इनकी राजधानी प्रतीत होती है । इनके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन्होंने 
गुप्त तथा वाकाटक दोनों बंशों का आधिपत्य स्वीकार किया था । 


इस वंश का सर्वप्रथम ताम्रपत्र कारीतलाई से प्राप्त महाराज जयनाथ का है, जो गुप्त 


— 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६८७-अ 

२. वही, क्रमांक क्रमश: ६८७-आ, ६८८, ६६१ 
३. वही, क्रमांक ६९० 

४. वही, क्रमांक ६८६ 

५. वही, क्रमांक ६८७-३ 


— 
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संवत्‌ १७४ (४६३-६४ Go) में उच्चकल्प से प्रचलित किया गया था।* इसमें दी गयी क 
वंशावली के अनुसार इस वंश का सर्वप्रथम राजा ओघदेव था जिसका विवाह कुमारदेवी के l 
साथ हुआ था । ओघदेव का पुत्र कुमारदेव था जिसने जयस्वामिनी से विवाह किया । कुमारदेव | 
का पुत्र जयस्वामिन्‌ हुआ जिसने रामदेवी के साथ विवाह किया । उसका पुत्र व्याघ्र हुआ | 
जिसकी पत्नी का नाम अज्जितादेवी था । व्याघ्र का पुत्र जयनाथ था । व्याघ्रदेव के दो Mi 
शिलालेख नचने-को-तलाई* तथा गंज से प्राप्त हुए हैं जिनमें उसे वाकाटक नृपति पृथ्वीषेण | 
द्वितीय का माण्डलिक कहा गया हैं । अतः स्पष्ट है कि व्याघ्रदेव ने वाकाटकों के आधिपत्य 
को स्वीकार किया था । उसके qd सम्भवतः इस वंश के शासकों ने गृप्तो की प्रभुता को 
स्वीकार किया था । महाराज जयनाथ का दुसरा ताम्रपत्र खोह से प्राप्त हुआ हे जिस पर 
गुप्त संवत्‌ १७७ (४९६-९७ ई०) की तिथि पड़ी हे i? । 


खोह से प्राप्त महाराज सर्वनाथ के गुप्त संवत्‌ १९३ के ताम्रपत्र“ से पता चलता है कि । 
महाराज जयनाथ का पुत्र महाराज सर्वनाथ हुआ । खोह से ही उसके तीन और ताम्रपत्र | 
मिले हैं जिनमें से दो क्रमश: गुप्त संवत्‌ १६७ (५१६-१७ ई०)* तथा २१४ (५३२३-२४)५ के 
हैं तथा एक अपूर्ण होने के कारण उसकी तिथि अज्ञात है ।” ये सभी अभिलेख उच्चकल्प से 
प्रचलित किये गये थे तथा सभी में दी गई वंशावली एक ही समान है । 


महाराज सर्वनाथ के पश्चात्‌ इस वंश का क्या हुआ इस सम्बन्ध में कुछ भी 
ज्ञात नहीं । 
राजषितुल्य कुल 


रायपुर जिले में आरंग नामक स्थान से भीमसेन द्वितीय का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ 
&* जिससे विदित होता है कि ईसवी सन्‌ की पाँचवी शताब्दी के लगभग दृक्षिण कोसल में £ 
राजषितुल्य कुल नामक कोई राजवंश राज्य करता था d अभिलेख में भीमसेन द्वितीय और 


उससे पहले की पाँच पीढ़ियों के राजाओं के नाम दिये हें । इस ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश i 
का सर्वप्रथम राजा शूरा था | तत्पश्चात्‌ जो राजा आये वे थे- क्रमशः दयित प्रथम, विभी- 3 
षण, भीमसेन प्रथम, दयितवर्मा द्वितीय और अन्त में भीमसेन द्वितीय जो इस ताम्रपत्र का E 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६९२ 
२. वही, क्रमांक ६७५ 
३. वही, क्रमांक ६७४ a 
४. वही, क्रमांक ६६३-अ ; : 
५. वही, क्रमांक ६६३-आ 
६. वही, क्रमांक ६६३-इ nm s 
"७. वही, क्रमांक ६९३-ई ; ~ x EE 
८. वही, क्रमांक ६६३-उ "xj 
x ९. वही, क्रमांक ६६५ Suo 
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नायक था । क्योंकि इन राजाओं के बारे में अन्यत्र कोई भी सूचना नहीं मिलती अतः इस वंश 
के सम्बन्ध में विशेष जानकारी अज्ञात है । इस ताम्रपत्र पर पड़ी तिथि के अनुसार इसे गुप्त 
संवत्‌ १८२ अथवा २5२१ में प्रचलित किया गया था जबकि भीमसेन द्वितीय राज्य करता 
था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस वंश की स्थापना ४थी-५वीं शताब्दी ई० में हुई और यह 
वंश ५वीं-६वीं शताब्दी ई० तक राज्य करता रहा । 


नल वंश 


नलवंशी शासक वाकाटकों के समकालीन थे । इनकी शक्ति का मुख्य केन्द्र वस्तर तथा 
बस्तर के उड़ीसा से लगे सीमा के आस-पास का क्षेत्र था । नलवंश का क्रमवद्ध इतिहास और 
उनके राज्य-विस्तार के सम्बन्ध में पूरी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है | इस वंश के 
केवल चार उत्कीणे लेख और थोड़े से सोने के सिक्कों के आधार पर ही इनके इतिहास का 
निर्माण करने का प्रयत्न किया गया है । 


नलवंश के प्राप्त चार लेखों में एक लेख महाराष्ट्र में स्थित ऋद्धिपुर नामक स्थान से, * 
दूसरा बस्तर की पूर्वी सीमा से उड़ीसा में ६ मील पर स्थित पोड़ागढ़ से *, तीसरा उड़ीसा में 
स्थित केसरिबेढ़ा तथा चौथा रायपुर जिले में स्थित राजिम के राजीवलोचन मन्दिर“ से प्राप्त 
हुआ है । नलवंश के सिक्कों की एक निधि बस्तर जिले में स्थित एडेंगा से मिली है 1९ प्रथम 
तीन लेखों का तथा सिक्कों का अध्ययन कर ज्ञात हुआ है कि इस वंश का सर्वप्रथम राजा 
भवदत्तवर्मा था जिसने बस्तर तथा कोसल क्षेत्र में राज्य करते हुए वाकाटकों को पराजित कर 
अपने साम्राज्य का विस्तार नागपुर तथा बरार तक कर लिया था । परन्तु वाकाटकों द्वारा पुनः 
शक्ति प्राप्त कर लेने पर नागपुर तथा विदर्भं का क्षेत्र उसके हाथों से छिन गया । किन्तु वह 
बस्तर तथा दक्षिण कोसल पर बरावर राज्य करता रहा । अभिलेखों में भवदत्तवर्मा के दो 
उत्तराधिकारियों का नाम स्कन्दवर्मा तथा अर्थपति भट्टारक मिलता है, परन्तु भवदत्तवर्मा के 
साथ उनका सम्बन्ध क्या था इसकी जानकारी नहीं मिलती | इन अभिलेखों में स्कन्दवर्मा को 
महान्‌ शक्तिशाली बतलाया गया है क्योंकि उसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अपना 
खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था । नलवंश का चौथा लेख जो राजीम में स्थित 
राजीवलोचन मन्दिर के दीवाल में जड़ा हुआ मिला हैं, पृथ्वीराज, उसका पुत्र विरुपाक्ष तथा 
उसका उत्तराधिकारी विलासतुंग नामक राजाओं का उल्लेख करता हे । इस शिलालेख में 


१. तिथि के पढ़ने में विद्वानों में मतभेद है स्व० रायबहादुर हीरालाल के अनुसार यह 
२५२ है, परन्तु महामहोपाध्याय वा० fao मिराशी के अनुसार यह १८२ È | 

२. Vo go भाग १६, Jo १०२ 

३. वही, भाग २१, Jo १५३-५८ 

४. वही, भाग २८, Jo १२ 

५. वही, भाग २६, Jo ५४ (प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६६६) 

६. प्रस्तुत) ग्रन्थ, क्रमांक २३४३ 
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यद्यपि विलासतुंग और उनके पूर्वजों को पहले के नल राजाओं से सम्बन्धित होने का कोई 
उल्लेख नहीं मिलता है तथापि इनके वंश का प्रारम्भ नल राजा से होने के उल्लेख के आधार 
पर इन्हें भी नलवंश का माना जाता है । 


इन तथ्यों से स्पष्ट है कि नलवंशी नरेश बस्तर तथा दक्षिण कोसल के भू-भाग पर 
काफी समय तक राज्य करते रहे । सम्भवतः उनका राज्य पाण्ड्वंशियों द्वारा पराजित होने के 
कारण समाप्त हो गया | 


शरभपुरीय वंश 


दक्षिण कोसल के शरभपुर नामक स्थान पर ई० सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम 
भाग में अथवा छठी शताब्दी के प्रथम भाग में एक प्रमुख राजवंश का उदय हुआ जिसे शरभ- 
पुरीय वंश कहा गया है । इस वंश की राजधानी शरभपुर कहाँ थी यह अभी तक निश्चित नहीं 
हो पाया है । शरभपुरीय वंश के नरेश अपने आपको 'परमभागवत्‌' कहते थे, अर्थात्‌ वे भागवत्‌ 
धर्म को मानने वाले थे । उनके दानपत्रों की राजमुद्रा पर अंकित गजलक्ष्मी की खडी प्रतिमा 
से भी यह यही जान पड़ता है । उनकी एक और राजधानी श्रीपुर (वर्तमान सिरपुर, रायपुर 
जिला) में थी । 

इस वंश का संस्थापक शरभ नामक राजा था और इसी के नाम पर इनकी राजधानी 
का नाम शरभपुर पड़ा । एक अन्य शरभराज का उल्लेख एरण से गोपराज के गुप्त संवत्‌ १६१ 
(५१० ई०) के अभिलेख? में मिलता है । इसमें शरभराज को गोपराज का नाना कहा गया है 
जो गुप्तवंशी राजा भानुगुप्त का सामन्त था और एरण के युद्ध में मारा गया था । ये दोनों 
शरभराज एक ही व्यक्ति थे अथवा भिन्न इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । 


शरभ का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नरेन्द्र हुआ जिसके शासन काल के दो ताम्रपत्र 
लेख अभी तक मिले हैं । पिपरदुला से प्राप्त पहला ताम्रपत्र* उसके शासन काल के तीसरे वर्ष 
में प्रचलित किया गया था । इसमें राहुदेव नामक भोगपति द्वारा ग्रामदान देने ओर महाराज 
नरेन्द्र द्वारा उसे अनुमोदित करने की सूचना मिलती है । कुरुद से प्राप्त दूसरा ताम्रपत्र लेख * 
नरेन्द्र के राज्यकाल के चौबीसवें वर्ष में प्रचलित किया गया था । इसमें भी नरेन्द्र द्वारा दिये 
गये ग्रामदान को अनुमोदित करने की सूचना मिलती है । नरेन्द्र के स्वयं के दान से सम्बन्धित 
कोई उत्कीर्ण लेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस नरेन्द्र का उल्लेख मेकल के पाण्ड्वंशी 
राजा भरतबल के ताम्रपत्र लेख” में भी हुआ जान पड़ता है । 


नरेन्द्र का उत्तराधिकारी कौन था यह अभी तक अज्ञात है । उसके बाद इस वंश मे एक 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६५७-३ 
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प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम प्रसन्नमात्र था । प्रसन्नमात्र ने अपने नाम के सोने के सिक्के 
चलाये जो पूर्व में कटक से पश्चिम में चांदा जिले तक और छत्तीसगढ़ के कई स्थानों से मिले 
Slt सम्भवतः इस TX भू-भाग पर उसके राज्य का विस्तार था । उसने निडिला नदी के तट 
पर प्रसन्नपुर नामक नगर भी बसाया था । 

अभी तक विद्वानों का यह मत था कि प्रसन्नमात्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जयराज 
था तथा जयराज का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई मानमात्र था जिसका दूसरा नाम दुर्गराज 
था । किन्तु नयी खोज के अनुसार अव यह माना जाने लगा है कि जयराज और मानमात्र एक 
ही व्यक्ति के दो नाम थे, अर्थात्‌ जयराज-मानमात्र-दुर्गराज एक ही व्यक्ति था । इस नरेश के 
अब तक तीन ताम्रपत्र लेख प्राप्त हो चुके हैं जिनमें एक आरंग सेर और दो मल्लार सेरे मिले 
हैं आरंग का ताम्रपत्र तथा मल्लार से प्राप्त एक ताम्रपत्र उसके राज्यकाल के ud वर्ष में 
उत्कीर्ण किये गये थे । मल्लार से प्राप्त दूसरा ताम्रपत्र उसके नोवें वर्ष में प्रचलित किया 
गया था । 

जयराज के तीन पुत्र थे--सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज | जयराज का उत्तरा- 
धिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र सुदेवराज हुआ जिसके सात ताम्रपत्र-लेख अब तक प्राप्त हो चुके 
हैं ।* इन लेखों में रायपुर से प्राप्त ताम्रपत्र उसके राज्यकाल के दसवें वर्ष में प्रचलित किया 
गया था । अतः यह स्पष्ट है कि उसने कम से कम दस वर्ष तक राज्य किया होगा । उसके 
अभिलेखों में दो ताम्रपत्र श्रीपुर से प्रचलित किये गये थे तथा शेष शरभपुर से। इससे 
ऐसा लगता है कि उसके शासन काल में ही शरभपुर के अतिरिक्त श्रीपुर भी राजधानी बन 
गयी थी । 

इस वंश का अन्तिम नरेश सुदेवराज का छोटा भाई प्रवरराज था जिसने अपनी राजा- 
धानी श्रीपुर रखी थी । उसके केवल दो ताम्रपत्र-लेख अभी तक प्राप्त हो सके हैं - एक ठाकुर- 
दिया से तथा दूसरा मल्लार से ।* ये दोनों लेख उसके राज्यकाल के तीसरे वर्ष में प्रचलित 
किये गये थे । इससे कुछ विद्वानों ने अनुमान किया है कि उसका राज्य सम्भवतः अल्पायु होने 
के कारण अल्पकालीन रहा होगा । 

सुदेवराज और प्रवरराज का छोटा भाई व्यात्रराज प्रसन्तपुर में रहता था। वह 
स्वतन्त्र नहीं, बल्कि प्रवरराज के सामन्त के रूप में राज्य करता था । उसके राज्यकाल के 
चौथे वर्ष का एक ताम्रपत्र मल्लार से प्राप्त हुआ है जिसमें एक ग्राम-दान दिये जाने का 
उल्लेख है 1 


१. ज० न्यू० Mo Fo भाग १६, Jo २१५; प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २३५७, 
२३५९ आदि 

२. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ६६७-अ 

३. वही, क्रमांक ७०४ अ-आ 

x. वही, क्रमांक ६६७-आ, ६६६, ७००, ७०५, ७०६-अ-आ, ७०७ 

५. वही, क्रमांक ७०१ तथा ७०४-३ 

६. वही, क्रमांक ७०४-ई 


॥ 
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लगंभग छठीं शताब्दी ईसवी के अन्तिम चरण में पाण्डुवंशियों ने दक्षिण कोसल की 
विजय कर शरभपुरीय राजवंश को समाप्त किया और श्रीपुर को अपनी राजधानी बनाया । 


वलभी का मेत्रक वंश 


गुप्त वंश की शक्ति के हास होने का लाभ उठाकर भारत के विभिन्न भागों में जिन 
राजवंशों का उदय हुआ उनमें वलभी के मैत्रक वंशी शासक भी थे । प्रारम्भ में ये गुप्त शासकों 
की अधीनता स्वीकार किये हुए थे । wet सदी ई० के मध्य में जब गुप्त शासकों की सत्ता 
का लोप हो गया, इसके पूर्व ही मैत्रको ने अपने अभिलेखों में गुप्त अधीनता का उल्लेख करना 
बंद कर दिया, यद्यपि वे गुप्त संवत्‌ का उपयोग अवश्य ही करते रहे | स्वतन्त्र होकर मैत्रक वंशी 
शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारम्भ किया । 


मैत्रक वंशी शासक महाराज शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य ५८० ई० में वलभी में राज्य 
कर रहा था, ऐसा चीनी यात्री ह्य येनत्सांग के वर्णन से पता चलता है । उसने अपने साम्राज्य 
का विस्तार पश्चिमी मालवा तक कर लिया था । शिलादित्य का शासन काल ६१२ ई० तक 
चलता रहा | उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई खरग्रह हुआ तथा उसके पश्चात्‌ उसका 
पुत्र धरसेन तृतीय हुआ । धरसेन तृतीय का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई ध्र्‌,वसेन द्वितीय 
बालादित्य हुआ जो ६२६ Fo के qd वलभी का शासक हुआ । वह चीनी यात्री ह्यू येनत्सांग का 
समकालीन था तथा कम-से-कम ६४०-४१ ई० तक राज्य करता रहा । पश्चिमी मालवा क्षेत्र 
पर उसका प्रभाव बराबर बना रहा । यह रतलाम जिले से प्राप्त दो ताम्रपत्रो से पता चलता 
है । नोगवा से प्राप्त पहला ताम्रपत्र' गुप्त संवत्‌ ३२० का है, जो वलभी से प्रचलित किया 
गया था तथा जिसमें मालवक भुक्ति (अर्थात्‌ मालवा प्रान्त) में स्थित एक सौ “भक्ती' भूमि 
को दान में देने का उल्लेख है । इसी स्थान से प्राप्त दूसरा ताम्रपत्र गुप्त संवत्‌ ३२१ का 
है, जो वन्दितपल्ली के विजित शिविर से प्रचलित किया गया था तथा जिसमें मालवक भुक्ति 
में स्थित एक सौ “भक्ती' भूमि-दान में देने का उल्लेख आया हे । 

मैत्रकों का राजवंश ७६६ ई० तक बराबर चलता रहा तथा ७६६ से ७८३ के बीच 
इसका लोप हो गया । पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर से इनका आधिपत्य कब समाप्त हुआ यह 
अज्ञात है । 


मोखरी वंश 
मौखरी साम्राज्य की स्थापना भी गुप्त वंश की शक्ति फे ह्लास होने के कारण हुई । 


इस वंश के पहले शासक भी गुप्त वंश के अधीन थे । छठी सदी ई० के मध्य में जब गुप्त वंश 
की शक्ति का लोप हुआ तो मौखरियो ने अपनी राजसत्ता स्थापित को । 


मौखरियों की कई शाखाएंँ थी, जिनमें कन्नौज की शाखा अधिक शक्तिशाली थी । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७०८-अ 
२. वही, क्रमांक ७०८-आ 
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iH Yo : सध्यप्रदेश के guara का सन्दभे-ग्रस्थ 
1 इनके शासकों में महाराज हरिवर्मन्‌, महाराज आदित्यवर्मन्‌, महाराज ईशवरवर्मन्‌, महाराजा- 
IE धिराज ईशानवर्मन्‌, महाराजाधिराज सर्वेवर्मेन्‌, महाराजाधिराज अवन्तिवर्मन्‌ तथा महाराजा- 


धिराज ग्राहवर्मन्‌ हुए । उनके साम्राज्य का विस्तार लगभग आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर 

था । मध्यप्रदेश के पूर्व निमाइ जिले में असीरगढ के किले से महाराजाधिराज सर्ववर्मन्‌ का एक 

ताम्र-मुहर लेख प्राप्त हुआ है ।* इस लेख की प्राप्ति से कुछ विद्वानों का यह मत है कि 
tn] : मौखरियों के साम्राज्य का पूर्व निमाड़ जिले तक विस्तार था तथा दवकन की ओर असीरगढ्‌ 
E का दुर्ग उनके राज्य का एक महत्वपुर्ण दुर्ग था । परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इस मत को स्वीकार 
1 k । नहीं करते । किसी भी प्रमाण के आधार पर मौखरियों के साम्राज्य का मध्यप्रदेश के किसी 
T भाग पर विस्तार का पता नहीं लगता । 


TE वर्घनवंश 
i छठी शताब्दी ई० के अन्तिम चरण में थानेश्वर के वर्धन वंश का उत्कर्ष हुआ | इस 
ia वंश के प्रारम्भिक राजा थे नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन तथा प्रभाकरवर्धन । प्रभाकर- 
H: वर्धन की कन्या राज्यश्री का विवाह मौखरी राजा गृहवर्मा के साथ हुआ था । हर्षचरित के 
अनुसार प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के तत्काल बाद जब हर्षवर्धन तथा उसके बड़े भाई राज्यवर्धन 
एक-दूसरे को राज्य-भार सम्हालने के लिए मना रहे थे तो समाचार प्राप्त हुआ कि मालवा के 
राजा ने मौखरियों के राज्य पर आक्रमण कर गृहवर्मा का प्राणान्त कर दिया तथा राज्यश्री को 
कारागार में डाल दिया | मालवराज के दुष्कर्म का समाचार पाते ही राज्यवर्धन ने सन्यास 
ग्रहण करने का विचार छोड़ दिया तथा अपने बहनोई के हत्यारे को दण्डित करने के निश्चय 
से युद्ध-क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया । वाण के अनुस।र उसने बड़ी सरलता से मालवराज को 
पराजित कर दिया । परन्तु वह मालवराज के मित्र गौड नरेश के भुलावे में मे आ गया जिससे 
गौड़ नरेश ने उसे एकाकी पाकर उसकी हत्या कर डाली । 
राज्यवर्धत की हत्या के बाद हर्षवर्धन ही थानेश्वर राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी 
था | अतः १६ वर्ष की आयु में ही उसे राज्य का भार सम्हालना पड़ा । राज्य प्राप्त करते ही 
उसने अपने भाई के हत्यारे गौड़ नरेश शशांक को दण्ड देने की ठानी और सेना लेकर गौड़ 
की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में उसे राज्यश्री के कारागार से भागने तथा विन्ध्या- 
चल में पहुँचने का समाचार मिला | उसने तत्काल राज्यश्री को ढूंढ निकाल कर उसके प्राणों 
की रक्षा की । तत्पश्चात्‌ उसने गौड़ राज्य की ओर प्रस्थान किया जिसका परिणाम अज्ञात है । 
हषं को अपने राज्यकाल में गौडों के अतिरिक्त वलभी, चालुक्य तथा सिध के शासकों 
के साथ युद्ध करना पड़ा । हर्ष के साम्राज्य का विस्तार कितना था इस सम्बन्ध में विद्वानों 
में मतभेद है । कुछ विद्वान उसे सम्पूर्ण उत्तर भारत का स्वामी मानते हैं, परन्तु यह मत आधु- 
निक विद्वानों द्वारा असंगत ठहराया गया Sl जहाँ तक मध्यप्रदेश के इतिहास से हर्षवर्धन के 
साम्राज्य का सम्बन्ध है, कुछ विद्वानों के अनुसार विन्ध्य का आटविक क्षेत्र उसके राज्य के 
अन्तर्गत था | 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७०६ 
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हर्ष द्वारा प्रचलित संवत्‌ उसके साम्राज्य के विभिन्न भागों में लम्बे समय तक चला । 
खजुराहों से प्राप्त एक मूर्ति पर हर्ष संवत्‌ २१८ की तिथि उत्कीर्ण हे ।१ 


दक्षिण कोसल का पाण्डववंश 


ईसवी सन्‌ की छठी शताब्दी में कोसल के बड़े भू-भाग पर पाण्डव वंशी राजाओं का 
राज्य था । पाण्डुवंशी राजा सोमवंशी थे तथा वैष्णव धर्मावलम्वी थे । इस वंश का सर्वप्रथम 
राजा उदयन था जो सम्भवतः ५वीं शताब्दी ई० के अन्तिम चरण में रहा होगा । कालन्जर से 
प्राप्त एक शिलालेख में सोमवंशी राजा उदयन का उल्लेख है, किन्तु क्या ये दोनों व्यक्ति एक 
ही थे, इस सम्बन्ध में अनुमान करना कठिन है | 


सिरपुर से प्राप्त वालार्जुन के शिलालेख में उदयन का पुत्र इन्द्रबल बतलाया गया है । 
एक महासामन्त इन्द्रबल का उल्लेख शरभपुरीय राजा सुदेवराज के अभिलेख में भी मिला 
हैः जो उसका प्रधान मन्त्री बताया गया है, किन्तु यह कहना कठिन है कि यह इन्द्रबल पाण्डु- 
वंशी इन्द्रवल ही था या कोई अन्य । 

भांदक से प्राप्त एक अभिलेख में? इन्द्रबल के चार पुत्रों का उल्लेख है । इनमें एक का 
नाम नन्न था जो पराक्रमी होने के नाते अपने राज्य को दुर तक विस्तार किये था । उसका 
सबसे छोटा भाई भवदेव ( जिसे रणकेसरी तथा चिन्तादुग भी कहा गया हे ) अपने बड़े भाई 
नन्न के सामन्त के रूप में चांदा जिले ( आधुनिक महाराष्ट्र ) में राज्य करता था । भांदक से 
प्राप्त उपर्युक्त अभिलेख में उसके द्वारा पूर्वकाल में निमित कराये गये किसी बुद्ध मन्दिर के 
जीर्णोद्धार कराने का उल्लेख है। नज्न का छोटा भाई ईशानदेव था जिसका उल्लेख खरोद 
(बिलासपुर जिला) के लखनेश्वर मन्दिर में लगे शिलालेख में मिलता है 1° इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि aa के राज्यकाल में पांडुवंशियों का राज्य दक्षिण कोसल के एक बड़े भाग पर 
तथा महाराष्ट्र में चांदा जिला तक विस्तृत हो चुका था । 


पाण्डुवंशियों की स्थिति को और भी सुदृढ़ करने का यश महाशिव तीवरदेव को 
प्राप्त हुआ, जो नन्नराज का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था । उसके तीन ताम्र पत्र-लेख अब तक 
प्राप्त हुए हैं” जिनमें बतलाया गया है कि वह परम वैष्णव था (जैसा कि उसके ताम्रपत्रों 
पर संलग्न मुद्रा पर गरुड़ की प्रतिमा से भी स्पष्ट है) तथा कोसल, उत्कल और अन्य मण्डलों 
पर अधिकार प्राप्त करने के पश्चात्‌ 'कोसलाधिपति' की उपाधि धारणा की थी । उसके 
राज्यकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। किन्तु विष्णुकुन्डी राजा माधववर्मा प्रथम 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७१० 

२. Uo Fo भाग ३१, Fo ३१४ 
३. हीरालाल सूची, क्रमांक १४ 

४. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७१२ 
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(५३५-८५ $e) तथा मौखरी सूर्यवर्मा (५५३ ई०) के समकालीन होने के कारण उसका काल 
छटी शताब्दी ई० के तीसरे चरण में निश्चित किया जा सकता है । 


महाशिव तीवरदेव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महानन्नराज हुआ । उसका केवल 
एक ताम्रपत्र अडभार (जिला बिलासपुर) से प्राप्त हुआ है) जिसमें उसके द्वारा अष्टद्वार 
सें एक ग्रामदान दिये जाने का उल्लेख है । 


सम्भवत महानन्तराज का शासन काल अल्पकालीन था और वह निसन्तान भी था | 
अतः उसका उत्तराधिकारी उसका चाचा चन्द्रगुप्त हुआ | उसकी उपलब्धियों के सम्बन्ध में 
कोई जानकारी नहीं है । 


चन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हर्षगृप्त हुआ । हषंगुप्त ने मगधातिपति 
सू्यवर्मा की बेटी वासटा से विवाह किया । हषंग्‌ प्त वैष्णव धर्म को मानता था और वासटा 
भी वैष्णव थी। हषंगुप्त के स्वर्गवासी होने पर वासटा ने अपनी पति की स्मृति में श्रीपुर में 
हरि (विष्णु) का एक मन्दिर निर्माण करवाया था । हषंगुप्त और वासटा के पुत्र महाशिवगृप्त 
बालार्जुन के शासन काल में निमित यह्‌ मंदिर आज भी लक्ष्मण मंदिर के नाम से सिरपुर 
में विद्यमान है और प्राचीन भारतीय वास्तुकला का बेजोड नमूना है। वासटा का उपर्युक्त 
स्मृति का अभिलेख इसी मन्दिर के भग्न मण्डप का मलवा साफ करते समय प्राप्त हुआ था ।* 


हषंगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महाशिवगुप्त था । वह बालार्जुन भी कहलाता 
था क्योंकि छोटी अवस्था में ही वह धनृविद्या में प्रवीण हो चुका था । उसके अनेक 
ताञ्रपत्र-लेख और शिलालेख बारदुला, लोधिया, मल्लार, सिरपुर आदि स्थानों से प्राप्त 
हुए हैं, * जिससे ज्ञात होता है कि उसके राज्य का विस्तार आधुनिक. रायपुर, बिलासपुर, 
रायगढ़ जिलों को मिला कर छत्तीसगढ़ के एक बड़े भू-भाग पर था । लोधिया से प्रचलित 
ताम्रपत्र उसके राज्यकाल के ५७वें वर्ष का है, अतः स्पष्ट है कि उसका राज्यकाल लगभग 
६० वर्षं का था । महाशिवगुप्त बालार्जुन के माता-पिता वैष्णव धर्मावलम्बी थे, परन्तु वह 
स्वयं शैव था । उसकी राजमुद्रा पर नन्दी बना हुआ है और लेखों में भी उसे परम-माहेशवर 
कहा गया है । परन्तु शैव होने के बाद भी वह परम धर्मसहिष्णुता का पालन करने वाला था d 
उसके संरक्षण में श्रीपुर तथा साम्राज्य के अन्य स्थानों में शैव, वैष्णव, बौद्ध तथा जैन धर्म 
का समान रूप से विकास हुआ । चारों धर्मो से सम्बन्धित स्मारकों के अवशेष, जो आज 
भी विद्यमान हैं, उसकी धर्मसहिष्णुता की नीति की याद दिलाते हैं । महाशिवगुप्त 
बालार्जुन के शासन काल में उसकी राजधानी श्रीपुर की कीति दूर-दूर तक ha चुकी थी 
और वहाँ बौद्ध यात्रियों का आना-जाना लगा रहता था । सिरपुर में किये गये उत्खनन में 
बौद्ध विहार, विशाल प्रतिमाएँ तथा शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो समकालीन धार्मिक तथा 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७११ 
२. वही, क्रमांक ७१६ 
३. वही, क्रमांक ७१४, ७१५-आ, ७१६, ७१८, OLE अ- उ 
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सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं । महाशिवगुप्त वालार्जुन के राज्यकाल को छत्तीसगढ़ 
के इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता हे । 

बालार्जुन के उत्तराधिकारियों के वारे में अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं । कुछ विद्वानों 
का विचार है कि वह चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय द्वारा ई० सन्‌ ६३४ के पूर्व पराजित 
किया जा चुका था । इस वंश का अन्त कैसे हुआ तथा कोसल के उत्तरकालीन सोमवंशियों के 
साथ उनका क्या सम्वन्ध था, यह सब अभी तक अज्ञात है । अभिलेखों के आधार पर कुछ 
विद्वानों का यह विचार है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन के कृछ ही समय पश्चात्‌ 
कोसल के नलवंशी राजाओं ने इस वंश को समाप्त कर अपना राज्य स्थापित किया तथा 
उनका राज्य तब तक चला जब तक वे उत्तरकालीन सोमवंशियों द्वारा पराजित नहीं 
किये गये । 


मेकल का पाण्डव वंश 
आधुनिक अमरकण्टक के निकटवर्ती क्षेत्र को प्राचीन काल में मेकल कहा जाता 
था । सम्भवतः यह नाम इस क्षेत्र के मैकाल पहाड़ियों पर वसे रहने के कारण पड़ा हो । 
यद्यपि पुराणों में मेकल के राजाओं के सम्बन्ध में उल्लेख आया है, तथापि इस क्षेत्र के 
प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। अभिलेखों के आधार पर ज्ञात 
होता है कि पाँचवीं शतो ईसवी में इस क्षेत्र में पाण्डववंशियो की एक शाखा राज्य करती 
थी । इस शाखा का दक्षिण कोसल के पाण्डव वंश से क्या प्राचीन सम्वन्ध था, इस सम्बन्ध 
में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता | 
बहमनी से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख, नो यहाँ के नरेश भरतबल के राज्यकाल के 
दूसरे वर्ष में प्रचलित किया गया था, मेकल के पाण्डववंशी नरेशों के इतिहास पर 
कुछ प्रकाश डालता है । इस अभिलेख के अनुसार इस वंश में सवंप्रथम जयबल 
हुआ | जयबल का पुत्र वत्सराज था जिसकी रानी द्रोणभट्टारिका से महाराज नागबल का 
जन्म हुआ | महाराज नागबल की रानी इन्द्रभट्टारिका से महाराज भरत अर्थात्‌ भरतबल 
का जन्म हुआ | ALATA का अपर नाम इन्द्र था | इन नामों का उल्लेख करते हुए ताम्रपत्र i 
में जयबल और वत्सराज के सम्बन्ध में कोई पदवी प्रयोग नहीं की गयी है । इसके विपरीत 
नागबल तथा भरतबल का उल्लेख करते हुए उन्हें केवल 'महाराज' को उपाधि से ही नहीं 
बल्कि 'परम-माहेश्वर, परमब्रह्मण्य तथा परम-गुरु-देवताधिदँवत-विशेषः' की उपाधियो से भी i 
विभूषित किया गया है । इससे विदित होता है कि जयबल और वत्सराज सम्भवत: साधारण 
सामन्त थे ओर समकालीन मगध के गुप्त वंश के अधीन थे । बाद में गुप्त वंश की शक्ति 
क्षीण होने की परिस्थिति का लाभ उठाकर वे स्वतन्त्र राजा बन FS | 
ब्रह्मनी के अभिलेख के अनुसार भरतबल ने कोसल की राजकुमारी लोकप्रकाशा 
से विवाह किया था । लोकप्रकाशा दक्षिण कोसल के किस राजवंश को राजकुमारी थी 
इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । कुछ विद्वानों के अनुसार वह दक्षिण कोसल के m 
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पाण्डव वंश की राजकुमारी थी । परन्तु यह असंगत जान पड़ता है क्योंकि भरतबल के राज्य- 
काल तक दक्षिण कोसल में पाण्डववंशीय नरेशो का आधिपत्य स्थापित नहीं हुआ था । अन्य 
विद्वानों के मतानुसार लोकप्रकाशा शूरा के वंश में हुई थी, किन्तु इसका भी कोई प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है। अधिकांश विद्वान्‌ इस वात को मानते हैं कि वह दक्षिण कोसल के 
HE शरभपुरीय वंश को राजकुमारी थी और वह शरभ को बेटी तथा नरेन्द्र की बहिन थी d 

उसके पति भरतबल के बहानी के ताम्रपत्र में प्रच्छन्न रूप से महाराज नरेन्द्र का गुनगान 

किया गया है। इस ताम्रपत्र-लेख में लोकप्रकाशा को अमरजकुलजा भी कहा गया है 
LR जबकि शरभपुरीय व्याघ्रराज के लेख में उस वंश का नाम अमरार्यकुल मिलता है । 
4:3 भरतबल के बाद मेकल के पाण्डव वंश का क्या हुआ, इस सम्बन्ध में कोई भी 
l जानकारी उपलब्ध नहीं है । 


pr सक नाक 


शेल वंश 
आठवीं सदी ई० में महाकोशल के पश्चिम भाग में शेल वंश नामक एक राजवंश 

= की स्थापना हुई । इस वंश का ताम्रपत्र बालाघाट जिले में स्थित राघोली से प्राप्त हुआ 
11 है जिसमें शैलवंशी नरेशों को वंशावली दी हुई O^ इस ताम्रपत्र के अनुसार इस 
वंश का प्रथम नरेश श्रीवर्धन था । उसका पुत्र पृथुवर्धन हुआ जिसने गुर्जर प्रदेश को जीता। 
उसका पुत्र सौरवर्धन था जिसके तीन पुत्र हुए । उनमें से एक ने Gig (बंगाल तथा बिहार) 
के राजा को मारकर उसका देश जीत लिया। तीसरे पुत्र ने काशी के राजा को मारकर 
काशी को अपने अधीन कर लिया । उसका पुत्र जयवर्धन प्रथम हुआ जिसने विन्ध्य के 
नरेश को परास्त कर वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया saada का पुत्र श्रीवर्धन 
द्वितीय हुआ जो विन्ध्य का स्वामी था । उसका पुत्र जयवर्धन द्वितीय हुआ जिसने इस ताम्र- 
T" पत्र को श्रीवर्धनपुर से प्रचलित कर सूर्य-मन्दिर के भोगार्थं खड्डिका नामक ग्राम दान 
UM में दिया । 
Dii राष्ट्रकूट वंश 

राष्ट्रकूट वंश की कई शाखायें थीं। इनमें से कम से कम दो शाक्षाओं का राज्य 
मध्यप्रदेश के कुछ भाग पर सातवीं सदी ई० से लेकर दसवीं सदी ई० तक रहा । 

राष्ट्रकूटों की एक शाखा सातवीं-आठवीं सदी में बेतुल--अमरावती क्षेत्र पर राज्य 
करती थी । इस वंश के चार ज्ञात राजाओं के नाम हैं-दुर्गराज, गोविन्दराज, स्वामिक- 
राज तथा नन्तराज युद्धासुर । नन्तराज युद्धासुर का एक ताम्रपत्र बैतूल जिले के ,तिवरखेड़ 
] नामक स्थान से प्राप्त हुआ है ।* यह ताम्रपत्र अचलपुर (महाराष्ट्र के अमरावती 
। जिले में स्थित आधुनिक एलिचपुर) से शक संवत्‌ ५५३ में प्रचलित किया गया था । 
| सम्भवतः अचलपुर इस वंश की राजधानी थी। नन्नराज का दूसरा ताम्रपत्र मुलताई 
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से प्राप्त हुआ है।* यह शक्र संवत्‌ ६३१ (७०९-१० ई०) में प्रचलित किया गया 
था । इन्द्रगढ से प्राप्त एक अन्य शिलालेख में नन्नराज का उल्लेख हे 0^ इतिहासज्ञों 
द्वारा नन्नराज युद्धासुर का काल ६६० Fo से ७३५ ई० के बीच माना गया हे । सम्भवतः 
आठवीं सदी ई० के मध्य में दक्कन के प्रमुख राष्ट्रकूट शाखा के शासक दन्तिदुर्गे द्वारा 
इस शाखा का पराभव कर इसके राज्य को अपने साम्राज्य के अन्तर्गत सम्मिलित कर 
लिया गया । 
राष्ट्रकूट राजवंश की दूसरी शाखा मान्यखेट से राज्य करती थी । इस शाखा से 
सम्बन्धित चार अभिलेख मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त हुए हें । इनसे तथा इस 
शाखा के शासकों के अन्य अभिलेखों से ज्ञात होता है कि विभिन्त राजाओ के काल में 
मध्यप्रदेश के एक बड़े भाग पर इस राजवंश का आधिपत्य था | 
मान्यखेट के राष्ट्रकूटो का सर्वप्रथम शक्तिशाली राजा दन्तिदुर्गे था जो ७३३ ई० 
के लगभग राजा वना । समनगढ़ तथा एलोरा से प्राप्त उसके अभिलेखों में उसके विजयों 
का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसने मही, महानदी तथा रेवा (अर्थात्‌ नमदा) 
की dei पर कई युद्ध किये तथा काँची, कलिंग, कोसल, श्रीशैल, मालव, लाट तथा टंक 
पर विजय प्राप्त की । एक अन्य अभिलेख में उसके मालवा-विजय के सम्बन्ध में कहा 
गया है कि उसने उज्जयिनी पर आक्रमण कर वहाँ के गुर्जर शासक को पराजित कर 
बन्दी बना लिया तथा विजय के उपलक्ष में वहाँ हिरण्यगर्भ दान दिया । इन वर्णनों से पता 
चलता है कि ७५० fo के लगभग मध्यप्रदेश का एक बड़ा भाग उसके राज्य के अन्तर्गत 
हो गया था | 
दन्तिदुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम, गोविन्द द्वितीय तथा ध्रुव के शासन काल 
में मध्यप्रदेश के कुछ भाग पर राष्ट्रकूटों का आधिपत्य यथावत रहा । ध्रूव का उत्तरा- 
धिकारी गोविन्द तृतीय अत्यन्त महत्वाकांक्षी शासक था । दक्कन में अपनी सत्ता को सुदृढ़ 
कर उसने अपना ध्यान उत्तर भारत की ओर किया । कन्तोज पर अधिकार करने के 
उद्देश्य से वह भोपाल-कांसी होता हुआ आगे बढ़ा । प्रतिहार शासक नागभट द्वितीय ने 
उसे रोकने का प्रयत्न किया परन्तु युद्ध में पराजित होकर राजपूताना भाग गया । 
कन्नौज का शासक चक्रायुध तथा बंगाल का पालवंशी शासक धर्मपाल ने आत्मसमर्पण 
कर अपनी रक्षा की । गोविन्द तृतीय के इस अभियान में उसका अनुज इन्द्र, जिसे मालवा 
का शासक नियुक्त किया गया था, सेना की एक बडी टुकडी लेकर मालवा में उसके आवा- 
गमन के मार्ग की रक्षा करता रहा । अभिलेखों के वर्णन के अनुसार अभियान करते हुए 
गोविन्द तृतीय हिमालय तक जा पहुँचा । तत्पश्चात्‌ वह अपनी राजधानी को ओर लोटा 
और रास्ते में मालव, कोसल, कलिंग, वंग, डाहल तथा ओड़ूक देशों को जीता । मालवा 
क्षेत्र में मन्दसौर जिले के इन्द्रगढ़ नामक स्थान से उसके शासन काल का एक अभिलेख 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, BATH ७३१ 
२. वही, क्रमांक ७२२-अ 


` emt e e ba nln Mira N, 
Tuae रू 
PNEUNENENIA NIMM EDD es । 


NP amer 


eum 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रंन्य 


प्राप्त हुआ है ।' कोसल में सम्भवतः उसने चब्द्रगुप्त नामक राजा को पराजित किया, 
जैसा कि संजान से प्राप्त ताम्रपत्र में उल्लिखित है। डाहल पर उसके विजय का कोई 
वर्णन प्राप्त नहीं है । गोविन्द तृतीय का राज्यकाल ७८३ ई० से ८१४ Zo के बीच माना 
गया है । 

गोविन्द तृतीय का उत्तराधिकारी अमोघवषं प्रथम था जिसका शासन काल ८१४ 
ई० से ८७८ $o तक था । उसके बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय गद्दी पर dari उसने 
त्रिपुरी के कलचुरि राजा कोकल्ल प्रथम की कन्या से विवाह किया । इस वैवाहिक सम्बन्ध 
के कारण उसे अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करने में कलचुरियों की बहुत सहायता मिली । 
यह सहायता विशेष रूप से उसके शत्रु पूर्वी-चालुक्य राजा विजयादित्य तृतीय के साथ 
संघर्ष के समय मिली । पीठापुरम से प्राप्त एक अभिलेख में कहा गया है कि विजयादित्य 
ने चक्रकूट (आधुनिक बस्तर जिले का मध्य भाग) को जला डाला तथा किरणपुर (आधु- 
निक बालाघाट जिले में स्थित) पर आक्रमण कर वहाँ निवास कर रहे कृष्ण तथा संकिल 
(कलचुरि युवराज शंकरगण) को भयभीत किया । मालवा पर अपना अधिकार सुरक्षित 
रखने के लिए कृष्ण द्वितीय को gat प्रतिहार शासक भोज के साथ युद्ध करना पड़ा । 
कृष्ण के पुत्र जगत्तुंग का विवाह त्रिपुरी के शासक शंकरगण की दो कन्यायें लक्ष्मी तथा 
गोविन्दाम्वा के साथ हुआ । कृष्ण की मृत्यु &१४ Go के अन्तिम भाग में हो गयी। 

कृष्ण द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पोता इन्द्र तृतीय हुआ। उसका शासन 
काल ६१४ ई० से €२२ Go के बीच माना गया है। उसने भी त्रिपुरी के कलचुरि राज- 
कन्या वेजम्बा से विवाह कर दोनों राजवंशों को और भी निकट लाने का प्रथत्त किया । 
अपने छोटे से शातन काल में उपने गुजेर-प्रतिहार शासक महीपाल को पराजित कर तथा 
उसकी राजधानी कतौज पर अधिकार कर यश प्राप्त किया । इन्द्र तृतीय का एक अभिलेख 
मन्दसौर जिले में स्थित इन्द्रगढ़ से प्राप्त हुआ है ।* 

इन्द्र तृतीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अमोघवषं द्वितीय हुआ । परन्तु शीघ्र 
ही उसके छोटे भाई गोविन्द चतुर्थ द्वारा उसकी हत्या कर सिंहासन हथिया लिया गया । 
गोविन्द चतुर्थ दुष्चरित्र था और इस कारण मंत्रियों द्वारा षड्यन्त्र कर उसके चाचा 
अमोघवर्ष तृतीय को सिंहाप्तत पर बेठाने का प्रयत्न किया गया । अमोघवर्ष ने अपने 
सम्बन्धी त्रिपुरी के कलचुरि शासकों से सहायता मांगी | समकालीन कलचुरि शासक युवराज- 
देव प्रथम ने एक मजबूत सेना भेजकर गोविन्द को पराजित कर अमोघवर्ष को सिंहासन 
प्राप्त करने में सहायता प्रदान की । अमोघवर्ष का विवाह युवराजदेव की कन्या कन्दक- 
देवी से हुआ था, अतः कलचुरि शासक ने अपने दामाद को सहायता करने में कोई भी 
कसर बाकी न रखी । 

अमोघवर्ष तृतीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कृष्ण तृतीय ९३९ £o के अन्तिम 
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भाग में सिंहासन पर बैठा । उसके राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी उसके द्वारा 
उत्तर भारत पर आक्रमण | उसने वुन्देलखण्ड पर आक्रमण कर उसके एक बड़े भाग पर 
अधिकार कर लिया । मैहर के निकट जूरा से प्राप्त उसकी प्रशस्ति से युक्त एक शिलालेख 
a इस बात की पुष्टि होती है। उसका उल्लेख करते हुए दो अन्य अभिलेख छिन्द- 
वाड़ा जिले में स्थित नीलकण्ठी से प्राप्त हुए हैं ।* कृष्ण तृतीय ने मालवा पर भी 
आक्रमण किया तथा परमार शासक सीयक को पराजित कर उज्जयिनी पर अधिकार 
कर लिया । सीयक ने इस पराजय का बदला कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी ated के 
समय में लिया । उसने राष्ट्रकूट राजधानी मान्यखेट पर आक्रमण कर उसे लूट लिया d 
इस घटना से हताश होकर खोट्टिग की ६७२ ई० में मृत्यु हो गयी । उसके दो कमजोर 
उत्तराधिकारी mam द्वितीय तथा इन्द्र चतुर्थ हुए । ९७५ ई० के लगभग चालुक्य वंशी तेल 
द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के अंतिम नरेश इन्द्र चतुर्थ को पराजित कर राष्ट्रकूट माम्राज्य को 
` अपने साम्राज्य के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया | 
राष्ट्रकूट वंशी कुछ सामन्तों के अभिलेख भी मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त 
हुए हैं । जबलपुर जिले में वहुरीबन्द से राष्ट्रकूट महासामन्ताधिपति गोल्हणदेव का एक 
अभिलेख जैन ufa पर उत्कीर्ण पाया गया है । इसमें त्रिपुरी के कलचुरि शासक 
गयाकर्ण के शासन काल में गोल्हणदेव द्वारा शान्तिनाव के जिनालय के निर्माण का उल्लेख 
है । इसी प्रकार दमोह जिले के पिपरिया से प्राप्त एक स्तम्भ लेख में, जो विक्रम संवत्‌ 
११९५ का है, राष्ट्रकूट महामाण्डलिक राणक aaqa का हेमसिह के साथ युद्ध होने 
का उल्लेख है 1४ एक तीसरा अभिलेख, जो विदिशा जिले में स्थित पठारी से प्राप्त हुआ 
है, विक्रम संवत्‌ eto का है ।“ इसमें किसी राष्ट्रकूट परबल द्वारा गौरी (विष्णु या 
कृष्ण) के मंदिर में गरुडध्वज के निर्माण का उल्लेख है । निमाड़ जिले में स्थित जेठवई 
से एक राष्ट्रकूट साम्राज्ञी का शक संवत्‌ ७०८ का एक ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ हे ।६ 
उपरोक्त वर्णेन से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के इतिहास में राष्ट्रकूटों का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा । 
उज्जयिनी तथा कान्यकुब्ज का गुर्जर-प्रतिहार बंश 


आठवीं सदी ईसवी के प्रथम चरण में उज्जयिनी में एक गुजेर-प्रतिहार राजवंश की 
स्थापना हुई | इस वंश का सर्वप्रथम शासक नागभट प्रथम था । उसके पूर्वजों के सम्बन्ध 
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में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं | उसके राज्यकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । अधिकांश 
विद्वान उसके राज्यारोहण की तिथि ७३० ई० के लगभग तथा शासन काल ७५६ ई० 
तक मानते हैं । उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अरबों के आक्रमण का प्रतिरोध कर 
उन्हे खदेड देना । इस समय अरबों ने पश्चिम भारत पर आक्रमण कर अनेक राज्यों को 
जीत लिया था । अरबों पर प्राप्त विजय ने उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उसका प्रभाव 
नान्दीपुरी के गुजरों तथा जोधपुर के प्रतिहारो पर भी हो गया । भड़ोंच के चाहमान 
शासक ने भी उसकी प्रभुता को स्वीकार किया । अपने राज्यकाल में नागभट को केवल 
एक राजा से पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी और वह था दक्कन का राष्ट्रकूट वंशी 
दन्तिदुर्ग । राष्ट्रकटो के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दन्तिदुर्ग ने उज्जयिनी पर आक्रमण 
कर गुजर शासक को पराजित किया तथा वहाँ हिरण्यगर्भ दान दिया | यह गुर्जर शासक 
नागभट प्रथम ही था, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है । परन्तु दन्तिदुग का 
अस्थायी रहा और वह शीघ्र ही वापस लोट गया । 
नागभट प्रथम के दो उत्तराधिकारी उसके भतीजे ककुक्क तथा देवराज थे जिनके 
विषय में कुछ ज्ञात नहीं । देवराज का उतराधिकारी उसका पुत्र वत्सराज था जो एक 
महत्वाकांक्षी शासक था । उसका उल्लेख जैन ग्रन्थ कुवलयमाला तथा हरिवंश पुराण में 
आया है जिनसे ज्ञात होता है कि उसका अधिकार मालवा तथा पुर्वी राजपूताना पर था । 
राजस्थान से प्राप्त दो अभिलेखों से ज्ञात होता हे कि मध्य राजपूताना पर भी उसका 
अधिकार था । कुछ विद्वानों के अनुसार उसने कन्नौज पर भी अधिकार करने का प्रयत्न 
किया तथा वहाँ के भंडीतंशी शासक को पराजित किया । राष्ट्रकूटों के अभिलेखो से 
पता चलता है कि उसने गौड़ पर भी आक्रमण किया तथा वहाँ के राजा को पराजित 
किया | गोड़ का शासक इस समय संभवतः पालवंशी धर्मपाल था । पालवंशी धर्मपाल 
भी महत्वाकांक्षी शासक था तथा उसने भी उत्तर भारत पर अपनी प्रभुता कायम करती 
चाही | सम्भवतः वत्सराज ओर धर्मपाल का संघर्ष इसी कारण चल रहा था । इस समय 
दक्षिण से राष्ट्रकूटो का दुसरा आक्रमण हुआ । राष्ट्रकूट अभिलेखों के अनुसार राष्ट्रकूट 
शासक ध्रूव ने वत्सराज को पराजित कर उसे मरुभूमि में शरण लेने को विवश किया और 
इसी प्रकार उसने धर्मपाल को भी पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया | परन्तु 
Ha की तरह उसका आक्रमण भी अल्पकालीन था और उसके लौटने के पश्चात्‌ कन्नौज 
पर धर्मपाल ने आक्रमण कर चक्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया । 
वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट द्वितीय at) उसका राज्यकाल soy fo Ñ 
८३३ ई० तक माना जाता है । अपने पैतृक राज्य को पुनः शक्तिशाली एवं विस्तृत करने 
के प्रयत्न में वह एक पराक्रमी योद्धा सिद्ध हुआ । राष्ट्रकूट अभिलेखों से ज्ञात होता है कि 
उसके शासन काल में राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया 
जिससे वह पराजित हुआ । यह युद्ध 5०६ ई० और ८०८ ई० के बीच हुआ होगा | संजान 
ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि नागभट के पराजय के पश्चात्‌ कन्नौज नरेश चक्रायुध तथा 
गौड़ के नरेश धर्मपाल ने स्वयं ही गोविन्द के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया । इस प्रकार 
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गोविन्द तृतीय ने त्रि-राज्य-संघर्ष में राष्ट्रकूटों की महत्ता स्थापित की । परन्तु अपने qas 
की तरह वह भी शीघ्र ही अपने राज्य क्रो वापिस चला गया और अपने घरेलू भमेलों 
में फँस गया । उत्तर भारत में गोविन्द तृतीय की अनुपस्थिति ने नागभट को फिर से अपनी 
स्थिति सुधारने का अवसर प्रदान किया । उसने कन्नौज पर आक्रमण कर वहाँ के राजा 
चक्रायुध को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया । इस समय से कन्नौज 
प्रतिहारो की नयी राजधानी बन गयी । कन्नौज के पतन का समाचार मिलते ही गौड़ नरेश 
धर्मपाल ने नागभट से मोर्चा लेने का निश्चय किया क्योंकि कन्नौज नरेश चक्रायुध को 
धर्मपाल का संरक्षण प्राप्त था । परन्तु इस संघर्ष में धमंपाल की पराजय हुई । इन विजयों 
के अतिरिक्त मिहिरभोज के ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने आनते (उत्तरी काठिया- 
वाड़) मालव (मालवा), किरात (हिमालय अंचल का राज्य), तुरुष्क (पश्चिम भारत का 
मुस्लिम राज्य), वत्स (कौशाम्बी प्रदेश) तथा मत्स्य (पूर्वी राजपुताना) पर आक्रमण कर 
जबरदस्ती छीन लिया । इस प्रकार नांगभट द्वितीय अपने वंश के विप्लुत गौरव को पुनः 
प्राप्त करने में सफल हो गया | 
नागभट द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामभद्र हुआ। उसका राज्यकाल 
S33 ई० से ८३६ fo के बीच केवल तीन वर्ष का था ओर अशान्ति, अव्यवस्था ओर 
संकटों से पूर्ण था । इस संकटपूर्ण स्थिति का पता वराह तथा दौलपुर अभिलेखों से चलता 
है जिनमें उसके पिता द्वारा दिये गये दात सक्रम न रह सके और बाद में उसके उत्तरा- 
धिकारी मिहिरभोज के समय उनका पुष्टिकरण किया गया । मिहिरभोज के ग्वालियर 
अभिलेख से भी रामभद्र के शासन काल में संकट का अनुमान किया जा सकता है। यथा- 
सम्भव यह संकट पाल नरेश के आक्रमण के कारण आया होगा । उसके राज्य के विस्तार 
के विषय में भी कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन है । इतना निश्चित है कि ग्वालियर 
का प्रदेश उसके अधीन था, क्योंकि वहाँ वाईलभट्ट नामक पदाधिकारी उसकी ओर से 
शासन कर रहा था । यह तथ्य उसके शासन काल के एक अभिलेख से पता चलता है, जो 
ग्वालियर से प्राप्त हुआ है ।' 
रामभद्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मिहिरभोज प्रथम था । उसका शासन काल 
८५३६ ई० से ८८५ ई० के बीच माना जाता है। मिहिरभोज अपने वंश का पराक्रमी 
राजा था जिसने अपने पिता के कमजोर शासन काल में छिन्न-भिन्न होने वाले साम्राज्य 
को फिर से सुसंगठित कर समृद्ध बनाया । 
भोज की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उसके द्वारा बुन्देलखण्ड पर पुन: अधिकार 
करना । बुन्देलखण्ड प्रतिहारों के अधीन था, परन्तु रामभद्र के कमजोर शासन काल का 
लाभ उठाकर सम्भवतः चन्देलों ने वहाँ अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी थी। परन्तु भोज 
ने कालंजर-मण्डल पर अधिकार कर फिर से बुन्देलखण्ड पर अपनी प्रभुता स्थापित की । 
यह तथ्य बराह अभिलेख से स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार भोज ने राजपूताने पर भी 
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अपनी प्रभूता पुनः स्थापित कर ली । रामभद्र के शासन काल में मण्डोर की प्रतिहार शाखा 
ने इप भू-भाग पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली थी तथा सम्भवत: स्वतन्त्र हो गये थे । 
भोज के इस भू-भाग पर पुनः अधिकार का पता दौलतपुर तथा प्रतापगढ़ के अभिलेखों से 
चलता है । 
कहला अभिलेख से ज्ञात होता है कि सरयूपार के कलचुरि वंशी गुणाम्बोधिदेव 
ने भोजदेव से भूमि प्राप्त की थी । अधिकांश विद्वान्‌ इस भोज को प्रतिहार मिहिरभोज 
मानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरयूपार का तत्कालीन कलचुरिवंश मिहिरभोज 
के अधीन था । 
जयपुर से प्राप्त चाट्सू अभिलेख से पता चलता है कि गुहिल वंशी हर्ष राज भोज का 
सामन्त था तथा उसकी ओर से सम्भवतः उसने गौड़ के राजा से युद्ध किया था । इसी प्रकार 
८२२ ई० के पहेवा अभिलेख से सिद्ध होता है कि पंजाब पर, विशेषतया वर्नाल प्रदेश पर, 
भोज का अधिकार था । इसी प्रकार काठियावाड पर भोज के प्रभाव का पता उना ताम्रपत्र 
से लगता है जिसमें बलवर्मन्‌ नामक शासक का उल्लेख है । कुछ विद्वानों के अनुसार यह 
बलवर्मन्‌ भोज के सान्त के रूप में काठियावाड़ में शासन कर रहा था d 
मध्यप्रदेश में भोज के तीन अभिलेख मिले हैं जिनमें से वि० do ८३२ तथा ८३३ 
के दो लेख ग्वालियर से! तथा एक लेख ग्वालियर जिले के सागर-ताल नामक स्थान से 
प्राप्त हुआ है । इन तीनों अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि मध्यप्रदेश के ग्वालियर 
क्षेत्र पर मिहिरभोज का अधिकार था । 
मिहिरभोज का संघर्ष दक्कन के राष्ट्रकूटों से भी हुआ । वह राष्ट्रकूट नरेश 
अमोघवर्ष और उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय क्रमशः दोनों का ही सम- 
कालीन था । अमोघवर्ष के निर्वल शासन का लाभ उठाकर भोज ने उज्जैन प्रदेश पर 
अधिकार करते हुए नमंदा नदी तक अपना राज्य विस्तार कर लिया । परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि अमोघवर्ष के गुजरात के सामन्त ध्रव द्वितीय ने मिहिरभोज से लोहा लिया 
तथा उसे पराजित क्रिया । भोज का राष्ट्रकूटों पे यह संघर्ष अमोघवर्ष के उत्तराधिकारी 
कृष्ण द्वितीय के समय में भी चलता रहा और दोनों नरेशों के अभिलेख उज्जयिनी प्रदेश पर 
अपनी-अएनी विजय का दावा करते हैं । सम्भवतः सफलता कभी राष्ट्रकूटो को मिलती थी 
तो कभी प्रतिहारों को । अतः मिहिरभोज के शासन काल में यह झगडा अनिणित रहा + 
इसी प्रकार गौड़ के पाल नरेश देवपाल के साथ भी उसका संघर्ष चला जिसमें 
H उसे सफलता भी मिली और असफलता भी । 
उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मिहिरभोज का राज्य उत्तर में हिमालय को तराई 
तक, पूर्व में पाल राज्य की पश्चिमी सीमा तक, दक्षिण में बुन्देलखण्ड और कौशाम्बी तक 
और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था । इसके अन्तर्गत राजपुताना का अधिकांश भाग 
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भी सम्मिलित था । अरब यात्री सुलेमान ने अपने वर्णन में जिस Go के राजा का वर्णन 
किया है, वह मिहिरभोज के सम्बन्ध में ही था । मिहिरभोज की कुछ मुद्रायें भी मिली 
हैं जिन पर उसे आदिवराह' कहा गया है। पहेवा प्रशस्ति से भोज की अन्तिम तिथि 
८८४ $o ज्ञात होती है | अतः ८८५ ई० के लगभग उसकी मृत्यु हुई होगी | 

मिहिरभोज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेन्द्रपाल प्रथम ८८५ ई० के लगभग 
गद्दी पर बैठा | राजतरंगिणी से ज्ञात होता है fe पश्चिम पंजाब, जो उसके पिता के द्वारा 
जीता गया था, उसके हाथ से निकल गया था काश्मीर के शासक शंकरवर्मन्‌ द्वारा जीत 
लिया गया । परन्तु पूर्वी पंजाब निश्चित रूप से उसके अधीन था । केवल पश्चिम पंजाब 
को छोड़ अपने पिता के द्वारा दिये गये बाकी साम्राज्य को महेन्द्रपाल ने सुरक्षित रखा d 
उसके राज्य-वर्ष दो और उन्नीस के सात अभिलेख दक्षिण बिहार तथा उत्तरी बंगाल में 
मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उसने पाल शासकों से मगध तथा उत्तरी बंगाल का भाग 
जीत लिया था । महेन्द्रपाल के अभिलेख काठियावाड़, पूर्वी der, झांसी जिला तथा अवध 
से भी मिले हैं जिनके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उसके साम्राज्य का विस्तार हिमालय से 
विन्ध्य तक तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत था । महेन्द्रपाल त्रिद्या-प्रेमी एवं 
विद्वानों का आश्रयदाता था । उसकी सभा में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजशेखर रहता 
था जिसने अनेक ग्रन्थ लिखे जिनसे तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक स्थिति पर प्रचुर 
प्रकाश पड़ता 

महेन्द्रपाल की मत्य &१० Fo के लगभग हो गयी और उसके पश्चात्‌ सिंहासन 
के लिए सम्भवतः उसके दो पुत्र-भोज द्वितीय और महीपाल प्रथम में गृह-युद्ध हुआ । इस युद्ध 
में प्रारम्भ में भोज की विजय हुई और वह ६१० Fo से ६१३ ई० तक राज्य करता 
रहा । परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ महीपाल ने सिंहासन प्राप्त करने का पुनः प्रयत्न किया 
और अब उसे चन्देल नरेश हर्षदेव का समर्थन प्राप्त था। इस बार महीपाल भोज को 
पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया । 

विद्वानों ने महीपाल प्रथम का राज्यकाल ९१३ Fo से ६४५ o के बीच स्वीकार 


किया है । उसके तीन अन्य नाम भी मिलते हैं-विनायकपाल, हेरम्बपाल, क्षितिपाल od 
महीपाल बड़ा प्रतापी राजा सिद्ध हुआ यद्यपि उसे प्रारम्भ से ही अनेकानेक कठिनाइयों का 


सामना करना पड़ा । गृहयुद्ध से छुटकारा पाते ही उसे राष्ट्रकूटों से युद्ध करना पड़ा। 
काम्बे के ताम्रपत्र के अनुसार राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र तृतीय ने मालवा पर आक्रमण किया, 
उज्जैन पर अधिकार कर लिया और यमुना को पार कर कन्तोज को नष्ट-भ्रष्ट कर STAT | 
इस आक्रमण के समय इन्द्र के सामन्त चालुक्य नरेश नरसिंह भी उसके साथ था । महीपाल 
पराजित होकर भाग गया। परन्तु अपने पूर्वजों की तरह इन्द्र तृतीय शीघ्र ही उत्तर भारत 
छोड़कर वापस लौट गया p अतः महीपाल ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया तथा 
व्यवस्था स्थापित कर अपने वंश के प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार किया । तत्पश्चात्‌ उसने विजय 


प्रारम्भ की जिसका उल्लेख राजकवि राजशेखर के ग्रन्थ प्रचण्डपाण्डव में मिलता है। 


राजशेखर के अनुसार महीपाल ने मुरल (नर्मदा नदी की तटीय जाति), मेखल (अमरकंटक 
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प्रदेश की जाति), कलिग (उड़ीसा), केरल (दक्षिण की चेर जाति), कुलूत (कांगड़ा में रहने 
वाली जाति), कुन्तल (मैसूर में रहने वाली जाति) तथा रमठ (पंजाब की एक जाति) 
को पराजित कर अपने अधीन कर लिया at कुछ विद्वानों के अनुसार महीपाल ने राष्ट्र - 
कूट नरेश इन्द्र तृतीय को मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियों को पराजित कर अपने 
प्रारम्भिक पराभव का बदला लिया था । महीपाल का साम्राज्य पूर्व में बिहार की पश्चिमी 
सीमा तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था । उत्तर-पश्चिम में उसका राज्य 
पंजाब के कुछ भाग तक तथा दक्षिण Hamar तक अवश्य विस्तृत था । परताबगढ़ 
(प्रतापगढ़) अभिलेख का साक्ष्य है कि उज्जैन महीपाल के राज्य के अन्तर्गत था । गुना जिले 
में प्राप्त विनायकपालदेव के fao wo eee के अभिलेख* से विदित होता है कि 
यह क्षेत्र भी विनायकपाल (महीपाल) के राज्य के अन्तर्गत था । ६४५ fo के लगभग 
महीपाल की मृत्यु हो गयी । 

महीपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेन्द्रपाल द्वितीय हुआ । उसकी सर्वप्रथम 
तिथि ६४६ ई० के परताबगढ़ अभिलेख से ज्ञात होती है जिसमें महेन्द्रपाल द्वारा दशपुर 
(मन्दसौर) में एक ग्राम-दान देने का उल्लेख आया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह 
प्रदेश महेन्द्रपाल के राज्य के अन्तगंत था जहाँ उसका महादण्डनायक माधव शासन कर 
रहा था । महेन्द्रपाल द्वितीय ने लगभग ६४८ Go तक राज्य किया । 

महेन्द्रपाल के पश्चात्‌ अगले १५ वर्षो में चार राजाओं का उल्लेख मिलता है। 
ये थे देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महीपाल द्वितीय तथा विजयगल । इनका आपसी 
सम्बन्ध क्या था यह कहना कठिन है । देवपाल का उल्लेख ६४८ Fo के सियदोनि अभि- 
लेख में हुआ है । विनायकपाल द्वितीय का उल्लेख खजुहारो से प्राप्त ९५४ ई० के एक afir- 
लेख में मिलता है । महीपाल द्वितीय का उल्लेख बयाना से प्राप्त ९५५ fo के एक अभिलेख 
में आया है । इसी प्रकार विजयपाल का नाम रजोर से प्राप्त ६६६ ई० के लेख में आया 
है । इन चार राजाओं के शासन काल में प्रतिहार सत्ता क्षीण होने लगी थी । प्रतिहार 
शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर उनके विभिन्न सामन्त विद्रोह घोषित कर स्वतन्त्र हो 
गये और स्वाधीन राज्य की स्थापना की । इन सामन्तों में प्रमुख थे--गुजरात के चौलुक्य, 
बुन्देलखण्ड के चन्देल, मालवा के परमार, डाहल के चेदी, शाकम्भरी के चाहमान, राज- 
स्थान के गुहिल तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के शाही शासक । प्रतिहार वंश के अंतिम तीन 
नरेश राज्यपाल, त्रिलोचनपाल तथा यश:पाल हुए । इनके शासन काल में एक ओर सामन्तों 
का उत्पात मचा हुआ था तो दूसरी ओर गजनी के मुस्लिम नरेश भारत पर आक्रमण किये 
हुए थे । चारों ओर की इन विपत्तियों का सामना न कर सकने के कारण ग्यारहवीं सदी 
के पूर्वार्धे में प्रतिहार वंश का पतन हो गया d 

कन्नौज के प्रतिहारों के पतन के पश्चात्‌ भी प्रतिहारों के तीन गौण शाखाओं 
के राज्य करने का पता हमें मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त कुछ अभिलेखों से चलता 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७४० 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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है । पहला वंश गुना जिले में चन्देरो के निकटवर्ती क्षेत्र पर ११वीं सदी ई० के प्रारम्भ 
से १३वीं सदी के अन्त तक राज्य करता था । इसका पता हमें चन्देरी तथा कदवाहा से 
प्राप्त अभिलेखों में चलता हे ।* अभिलेखों से प्राप्त daaa से हमें नीलकण्ठ, हरि- 
राज, भीमदेव, रणपाल, वत्सराज, स्वर्णपाल, कीतिपाल, अभयपाल, गोविन्दराज, राजराज, 
वीरराज, एवं जैत्रवर्मन के नामों का पता चलता है । इनमें से सातवें नरेश कीतिपाल ने 
कीतिदुर्ग (वर्तमान चन्देरी गढ़), कोति-नारायण का मन्दिर तथा कीतिसागर का निर्माण 
किया । दूसरे प्रतिहार वंश का पता हमें शिवपुरी जिले में स्थित कुरेठा से प्राप्त मलयवर्म॑न्‌ 
के fao To १२७७ तथा उसके भाई नरवर्मन्‌ के वि० Fo १३०४ के ताम्रपत्रो से चलता 
है ।* इन अभिलेखों से इस वंश के नटुल, प्रतार्पासह, विग्रह, मलयवर्मन तथा नरवर्मन 
नामक शासकों का पता चलता है । प्रतिहारों के एक तीसरे वश का पता जबलपुर तथा 
दमोह जिले से प्राप्त उनके लगभग दस अभिलेखों से चलता है । ये अभिलेख fao do 
१३४४ से १३६६ के बीच के हैं तथा बाघदेव और गजसिह नामक प्रतिहार शासकों से 
सम्बन्धित हैं* । इन वंशों के आपसी सम्बन्ध और तथ्य अज्ञात हैं । 


चन्देल राजवंश 

प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ पश्चिम तथा मध्य भारत में कई नये राज- 
dui का उदय हुआ | इनमें बुन्देलखण्ड का चन्देल वंश सबसे महत्वपूर्ण था । 

चन्देलो के उत्कीर्ण लेख और परम्परा इस विषय में एकमत हें कि इस वंश का 
अम्बन्ध पौराणिक चन्द्रवंश से है । इस वंश का सर्वप्रथम राजा नन्नुक था । उसका राज्य- 
काल ८२५ go से 5४० fo के बीच माना जाता है | खजुराहो उसकी राजधानी थी 
तथा निकटवर्ती क्षेत्र पर उसका अधिकार था । सम्भवतः वह गुर्जर--प्रतिहारों का सामन्त 
मात्र था जैसा कि उसके faux नृपति' अथवा 'महीपति' से पता चलता है । 

नन्नुक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वाक्पति हुआ, जिसका राज्यकाल 5४५ go 
से ८६५ ई० तक माना जाता है । उसका भी विरुद क्षितिप अथवा पृथ्वीपति' से 
ऊंचा नहीं था जिससे स्पष्ट है कि उसकी स्थिति भी सामन्त की ही थी। उसने विन्ध्य 
की ओर शक्ति का विस्तार किया था । 

वाक्पति के दो पुत्र थे--जयशक्ति और विजयशक्ति । जयशक्ति जिसे जेज्जाक 
अथवा जेजा भी कहा गया है, अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। उसी के नाम से 
चन्देलों द्वारा शासित प्रदेश का नाम जेजाकभुक्ति पड़ा | उसकी एक कन्या का नाम AST 
था जिसका विवाह त्रिपुरी के कलचुरि शासक कोकल्ल प्रथम के साथ कर दिया गया: था । 

जयशक्ति का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई विजयशक्ति था जिसे विज्ज अथवा 


१. प्रस्तुत ग्रंथ, क्रमांक ७३२ अ-इ तथा ७३६ अ-आ 
२. वही, क्रमांक ७३४ अ-आ 
३. वही, क्रमांक ७३२, ७३७, ७३८, ७३९, ७४१, ७४२, ७४४ 
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विज भी कहा गया है । खजुराहो से प्राप्त एक अभिलेख में कहा गया है कि उसने अपनी 
विजय-योजना में सुदूर दक्षिण तक आक्रमण किया था । अभिलेख के उल्लेख से डॉ० 
मजुमदार का मत है कि उसने समकालीन पाल सम्राट देवपाल के सहयोगी के रूप में 
दक्षिण विजय की थी । किन्तु इतिहासकारों का एक वर्ग इस मत को स्वीकार नहीं करता । 

विजयशक्ति का उत्तराधिकारी राहिल हुआ जिसका राज्यकाल ८८५ ई० से ६०५ 
$e के वीच माना गया है । उसके शासन काल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी d 

राहिल की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र हषंदेव सिंहासन पर बैठा । उसका राज्य- 
काल ६०५ Fo से ६२५ Zo के बीच माना गया है। वह चन्देल वंश का प्रथम महत्वपूर्ण 
राजा था । उसने उत्तर भारत की समकालीन राजनीति में भाग लेकर अपने वंश की 
प्रतिष्ठा में एक नये युग का प्रारम्भ किया । खजुराहो से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार 
उसने राजा क्षितिपालदेव को सिंहासन पर बैठाया । सम्भवतः यह क्षितिपालदेव कन्नोज का 
प्रतिहार शासक महीपाल प्रथम था जो दक्कन के राष्ट्रकूटों के आक्रमण के परिणामस्वरूप 
सिहासनच्युत हो चुका ati इस उपलब्धि ने चन्देल-प्रतिष्ठा की अभूतपूर्व वृद्धि की। 
उसने चाहमान कुमारी कंचुका से विवाह किया जिसके परिणामस्वरूप चन्देलों की शक्ति 
और प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि हुई । 

हषं की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र यशोवर्मन्‌ सिंहासन पर बैठा । उसका शासन 
काल ९२५ ई० से ९५० ई० के बीच माना जाता है। प्रतिहार साम्राज्य के पतनोन्मुख 
स्थिति का लाभ उठाकर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया । उसने कालंजर को 
जीतकर अपने आधिकार-क्षेत्र का विस्तार यमुना के तट तक कर लिया वुन्देलखण्ड में 
अपनी स्थिति मजबूत कर उसने ga तथा पश्चिम की ओर बढ़कर अपने साम्राज्य का 
विस्तार किया । खजुराहो से प्राप्त ९५४ ई० के अभिलेख के अनुसार उसने गौड़, खष, 
कोसल, चेदि, कुरु, मिथिला, मालवा, काश्मीर तथा गुर्जरों की विजय की । इस अभिलेख 
के अनुसार उसने एक भव्य विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया जो खजुराहो का वर्तमान 
लक्ष्मण मन्दिर है । इस मन्दिर में प्रतिष्ठित बैकुण्ठनाथ की प्रतिमा को यशोवमंन्‌ ने 
हेरम्बपाल के पुत्र हयपति देवपाल से प्राप्त किया था । 

यशोवर्मन्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पूत्र धंग गद्दी पर बैठा जिसका शासन काल 
९५० Fo से १००८ Fo तक रहा | खजुराहो में उसके राज्यकाल के fao do १०११ तथा 
१०५९६ के अभिलेख मिले हैं।* इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के नन्यौरा से उसके 
राज्यकाल का वि० do १०५५ का अभिलेख मिला है । उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों 
के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसके राज्यकाल में चन्देल साम्राज्य और सुदृढ़ तथा 
विस्तृत हुआ | चन्देल वंश का वह सर्वप्रथम राजा था जिसने क्षीण प्रतिहार सत्ता को 
अस्वीकार करके स्वाधीनता की घोषणा की । गोपाद्रि (ग्वालियर) जो प्रतिहार सम्राट के 
अधिकार-क्षेत्र में था, पर आक्रमण कर धंग ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया | परन्तु 
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१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७४९ आ-उ 
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उसकी ग्वालियर की विजय अस्थायी रही क्योंकि कच्छपधात्‌ वज्भदामन्‌ ने ९७७ ई० के 
qa ग्वालियर को जीत लिया । धंग के साम्राज्य की सीमा कालिजर से मालव नदी (अर्थात्‌ 
बेतवा) तक, मालव नदी से कालिदी (अर्थात्‌ यमुना) तक, कालिदी से चेदि राज्य तक 


तथा चेदि राज्य से गोपाद्रि तक फैली थी । उसने भारत के अन्य भागों पर भी दूर-दूर तक 


आक्रमण किया । खजुराहो से प्राप्त १२०२ ई० के अभिलेख के अनुसार कोसल, क्रथ, 
सिंहल तथा gaa के नरेश उसकी आज्ञायें शिरोधार्य करते थे । काँची, आन्ध्र, राढ़ 
और अंग के शासकों की पत्नियाँ उसकी कारागारों में थीं । निस्सन्देह इस अभिलेख में 
वर्णित कुछ तथ्य अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि HT चन्देल वंश को 
प्रतिभाशाली और वीर शासक था । उसके शासन काल में पंजाब के शाही शासक जयपाल 
के राज्य पर अमीर सुबुक्तगीन द्वारा आक्रमण किया गया । जयपाल ने मुस्लिम आक्रमण 
का मुकाबला करने के लिए भारतवर्ष के हिन्दू राजाओं का गुट निर्माण किया । मुस्लिम 
इतिहासज्ञों के अनुसार इस गुट में कालिजर का शासक भी था, जो यथासम्भव धंग ही 
था । विजेता के रूप में धंग महान्‌ था, किन्तु कला और स्थापत्य के संरक्षक के रूप वह 
और भी महान्‌ था । उसके राज्यकाल में खजुराहो के दो श्रेष्ठठम मन्दिरो--पाश्वेनाथ 
ओर विश्वनाथ का निर्माण हुआ । 

धंग के पश्चात्‌ उसका पुत्र गंड १००५ ई० के लगभग अल्पकाल के लिए सिंहासन 
पर बैठा | उसका शासन काल शान्तिपूर्ण रहा । खजुराहो के जगदम्बी तथा चित्रगुप्त 
मन्दिर सम्भवतः उसी के राज्यकाल में निमित gu । 

गंड के बाद उसका पुत्र विद्याधर १०१७ ई० के लगभग सिंहासन पर Far 
उसका राज्यकाल १०२९ तक रहा । उसके राज्यकाल में १०१९ Fo तथा १०२२ ई० में 
कालंजर पर दो-बार सुलतान महमूद द्वारा आक्रमण किया गया जिसका उसने डटकर 
मुकाबला किया तथा किले की रक्षा की। इसके qd १०१८ ई० में सुलतान महमूद ने 
कन्नौज पर आक्रमण किया था । उस समय कन्नौज नरेश राज्यपाल ने छिपकर अपनी 
प्राणरक्षा की थी । विद्याधर ने राज्यपाल को देश-द्रोही माना और महमूद के लोटते ही, 
दण्ड-स्वरूप उस पर आक्रमण कर उसे मार डाला | इसके अतिरिक्त विद्याधर ने मालवा 
के परमार शासक भोज तथा 'कलचुरि चन्द्र' के साथ युद्ध कर विजय प्राप्त किया । 
उसके पुत्र विजयपाल ने कलचुरि शासक गांगेयदेव को पराजित किया। कुछ विद्वानों का 
विचार है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मन्दिर उसी के द्वारा निमित हुआ होगा । 

विद्याधर के पश्चात्‌ उसका पुत्र विजयपाल सिंहासन पर बैठा । उसका राज्यकाल 
१०३० ई० से १०५० ई० के बीच माना गया है। उसके राज्यकाल का कोई अभिलेख 
प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य प्रमाणों से ज्ञात होता है कि उसके कमजोर शासन काल में 
चन्देलो को त्रिपुरी के कलचुरि तथा ग्वालियर के कच्छपघातों का पराभव स्वीकार करता 


पड़ा । 


विजयपाल का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई देववर्मन्‌ था जिसका राज्यकाल 
१०५० ई० से १०६० ई० के बीच माना गया है। उसका एक ताम्रपत्र जो वि० सं० 
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६६ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्य 


११०७ का है नन्योरा' से तथा दूसरा ताम्रपत्र जो fao do ११०८ का है, चरखारी 
से प्राप्त हुआ है । उसका राज्यक्राल विपत्तियों का समय था, जब त्रिपुरी के कलचुरि 
शासक कर्ण ने चन्देलों को पराजित कर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करवायी d 

देववर्मन्‌ का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई कीतिवर्मन्‌ था जिसका राज्यकाल 
१०६० ई० से ११०० ई० के बीच माना गया है । उसके राज्यकाल के दो अभिलेख उत्तर 
प्रदेश में कालिजरर तथा देवगढ़” से प्राप्त हुए हैं जो क्रमशः वि० do ११४७ तथा 
११५४ के है । इन तथा अन्य अभिलेखों से और क्ृष्णमिश्र द्वारा रचित 'प्रवोधचन्द्रोदय' 
नामक नाटक से ज्ञात होता है कि उसने अपने शासन काल में चन्देल शक्ति का पुनरुत्थान 
किया । अपने सामन्त गोपाल की सहायता से उसने कलचुरि राजा कर्ण को पराजित कर 
अपने राज्य को कलचुरि साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त किया । कुछ विद्वानों के अनुसार 
१०९० ई० के पूर्व उसने पंजाब के शासक महमुद के कालिजर पर आक्रमण के समय 
उसका मुकाबला कर दुर्ग की रक्षा की । उसके एक मन्त्री वत्सराज ने कीतिधिरि नामक 
दुर्ग का निर्माण करवाया । उसने सोने के सिक्के भी प्रचलित किये जो कलचुरि शासक 
गांगेयदेव के सिक्कों की शेली से मिलते हैं । 

कीतिवर्मंन्‌ के पश्चात्‌ उसका पुत्र सल्लक्षणवर्मेन्‌ गद्दी पर बैठा । उसका राज्यकाल 
११०० So से १११५ ई० के वीच था । उसका कोई अभिलेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ 
है, परन्तु अन्य अभिलेखों के वर्णन से ज्ञात होता है कि उसने परमार शासक AAT को 
पराजित कर मालवा को लूटा तथा त्रिपुरी के कलचुरि शासक को भी पराजित क्रिया, जो 
सम्भवतः कर्ण का उत्तराधिकारी यश:कर्ण रहा होगा । उसने अन्तर्वेदी क्षेत्र (गंगा और 
मुता के बीच का भाग) पर भी आक्रमण कर वहाँ पर राज्य कर रहे गाहड़वाल शासक 
को पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न क्रिया । 

जयवर्मन्‌ जो अपने पिता सल्लक्षणवर्मन्‌ के पश्चात्‌ गद्दी पर बैठा, १११५ ई० से 
११२० £o तक राज्य किया । उसका केवल एक अभिलेख जो fao Ho ११७३ का है 
खजुराहो से प्राप्त हुआ है । यह अभिलेख धंग के खजुराहो अभिलेख के अन्त में उत्कीर्ण 
किया गया है ।* उसके चाँदी तथा तांबे के सिक्के भी मिले Ep इस तथा अन्य अभिलेखों 
और fatal से उसके राज्यकाल की घटनाओं का कोई विवरण नहीं मिलता । सम्भवतः 
उसे गाहड़वाल शासक गोविन्दचन्द्र के हाथों पराजय स्वीकार करना पड़ा, जिसके कारण 
उसने राज्य त्याग कर शासन-सूत्र को अपने चाचा पृथ्वीवर्मन्‌ को समित कर दिया । 


जयवर्मेन्‌ का उत्तराधिकारी पृथ्वीवर्मन्‌ हुआ जिसका शासन काल ११२० ई० से 


१, &o Uo भाग १६, Fo २०१-२, २०४-७ 

२. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७५२-अ 

३. आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट १६३५-३६, go ६३-६४ 
४, इ० ए० भाग १५, To २३७-३६ 

५. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७४९-उ 
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११२६ fo के बीच माना जाता है | उसके राज्यकाल की कोई भी महत्वपुर्ण घटना का 
वर्णन प्राप्त नहीं है । जनरल कनिघम को उसके कुछ तांबे सिक्के मिले थे ये ही इस राजा 
के इतिहास के एकमात्र साधन हैं । 

पृथ्वीवर्भन्‌ का उत्तराधिकारी उसका यशस्वी पुत्र मदनवर्मन्‌ था । उसका राज्य- 
काल, जो ११२६ Fo से ११६३ ई० के वीच माना जाता है, चन्देलों के इतिहास में 
युगान्तरकारी सिद्ध हुआ । उसके sued से चन्देल शक्ति का एक बार फिर से उत्थान 
हुआ | उसके राज्यकाल के लगभग १२ प्राप्त अभिलेखों में छ अभिलेख मध्यप्रदेश के अजय- 
गढ़, ' छतरपुर," खजुराहो, और पपौरा से प्राप्त हुए d तथा शेष उत्तरप्रदेश के कालिजर, 
मऊ, औगासी तथा महोबा से मिले हैं । मदनर्मन्‌ के चाँदी के ४८ सिक्को की एक निधि भी 
रीवा जिले से प्राप्त हुई है ।€ इसके अतिरिक्त उसके राज्यकाल की घटनाओं का उल्लेख उसके 
परवर्ती शासक तथा समकालीन अन्य वंशों के शासकों के अभिलेखों में मिलता है । इन सबका 
अध्ययन कर विद्वानों ने उसके राज्य की सीमा को उत्तर में यमुना से लेकर दक्षिण में नर्मदा 
तक तथा पूर्व में रीवा से लेकर दक्षिण-पश्चिम में वेतवा नदी तक माना है । उसने मालवा 
के परमार शासक यशोवर्मन्‌ को पराजित कर विदिशा को जीतकर अपने राज्य में | 
मिला लिया । विदिशा के लिए सम्भवतः उसे गाहड़वाल शासक गोविन्दचन्द्र के साथ भी | 
युद्ध करना पड़ा । उसके द्वारा चेदि शासक को भी पराजित करने का वर्णन मिलता है । 
यह चेदि शासक यथासम्भव गयाकर्ण था । उसके राज्यकाल में गुजरात के चौलुक्य शासक 
जयसिह सिद्धराज ने धार तथा महोबा को जीतने के पश्चात्‌ उसकी राजधानी पर आक्रमण 
किया जिसे मदनवमंन्‌ ने युद्ध कर रक्षा की । इस युद्ध के पश्चात्‌ विदिशा का क्षेत्र मदन- 
वर्मन्‌ के हाथों से निकल गया । इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि मदनवमंन्‌ के राज्यकाल में 
चन्देलो की शक्ति को केवल पुनर्जीवन ही प्राप्त नहीं हुआ बल्कि उसका विस्तार भी हुआ। 

मदनवर्मन्‌ का उत्तराधिकारी उसका पोता परमर्दीदिव था जिसका शासन 
काल ११६५ Fo से १२०२ ई० के बीच माना गया है । कुछ विद्वान्‌ उसके तथा 
मदपेवर्मन्‌ के बीच यशोवर्मन्‌ द्वितीय का शासन काल भी थोड़े समय के लिए मानते 
हैं। परमर्दीदेव के राज्यकाल के बारह अभिलेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से 
छः मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत अजयगढ़१, अहाड़,” चरखारी," मदनपुर* और 


- प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७४५-अ 

. वही, क्रमांक ७५३ 

. वही, क्रमांक ७४६ FT 

. वही, क्रमांक ७५७ 

. वही, क्रमांक २३९१ 
६. वहीं, क्रमांक ७४५ आ-इ 

७. वही, क्रमांक ७४६-आ Fi 
८. वही, क्रमांक ७५२-आ 
९. वही, क्रमांक ७५६ 


2८ KX WA «० 


mM MUS | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भ-प्रस्य 


सेमरा* से प्राप्त हुए हैं तथा शेष उत्तर प्रदेश के महोबा, पचार, बठेश्वर, इच्छावर और 

कालंजर से मिले हैं । इन तथा अन्य अभिलेखो से पता चलता है कि उसने अपने राज्यकाल में 

चन्देल साम्राज्य को यथावत्‌ सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया । उनने गुजरात के समकालीन | 
चौलुक्य शासक को पराजित कर विदिशा क्षेत्र को फिर से अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर । 
लिया | यह्‌ घटना ११७३ ई० के पश्चात्‌ FRI ११८२ ई० के लगभग दिल्ली के चोहात | 
नरेश पृथ्वीराज तृतीय ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित कर fear यद्यपि 

चन्देल अभिलेखों में इस महत्वपुर्ण घटना का कोई उल्लेख नही है, तथापि चन्दबरदाई द्वारा 

रचित पृथ्वीराजरासो में इसका विषद्‌ वर्णन आया है । सारंगधरपद्यति तथा प्रबन्ध- 
चिन्तामणि में भी इस संघर्ष का उल्लेख किया गया है। परमदींदेव पर एक और संकट 

१२०२ ई० में आया जब कुतुबुद्दीन ने कालिजर पर आक्रमण किया । परमरदीदेव ने थोड़े 

समय तक उसका सामना करने के पश्चात्‌ आत्मसमर्पण कर दिया तथा अपमानजनक 

संधि कर ली । समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा वणित घटनाओं को आधार 

बनाकर कुछ विद्वानों का कहना है कि परमर्दीदेव के मंत्री अजयदेव ने इस अपमान- 

जनक संधि की शर्तों को ठुकरा दिया तथा परमर्दीदेव की हत्या कर प्रतिरोध को पुनः 

प्रारम्भ कर दिया । परन्तु अन्ततः अजयदेव को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस 

प्रकार कालिजर का पतन हो गया | कालिजर को जीतने के वाद कुतुबुद्दीन महोबा पहुँचा 

तथा उसे जीत कर अपने राज्य में मिला लिया । परन्तु शीघ्र ही इन इलाकों को परमर्दी- 

देव के उत्तराधिकारी द्वारा पुनः जीत लिया गया । 


परमर्दीदेव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र त्रैलोक्यवर्मन्‌ हुआ जिसका शासन काल 
१२०३ ई० से १२५० ई० के बीच माना गया है। उसके राज्यकाल के आठ अभिलेख 
मिले हैं, जिनमें मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत पाये जाने वाले सात अभिलेख dar, 
अजयगढ़, २, ome? गर्रा, से प्राप्त हुए हैं तथा एक ताम्रपत्र सतना के 
निकट रामबन में संरक्षित हे ।$ उत्तरप्रदेश में उसका एक अभिलेख तेरही से प्राप्त 
हुआ है । इन तथा समकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने १२०५ ई० के पूर्व 
ककढ़ादह में qui को पराजित कर कालंजर को पुन: जीत लिया । अतः उसके द्वारा धारण 
किया हुआ 'कालंजराधिपति' का विरुद्‌ मिथ्या दम्भ नहीं था । १२३३ ई० के लगभग de 
ने कालंजर को जीतने का फिर से प्रयत्न किया परन्तु वे असफल रहे । त्रैलोक्यवर्मन्‌ ने 


१. प्रस्तुत ग्रंथ, क्रमांक ७६३ 
२. वही, क्रमांक ७६१ अ-इ 
३. वही, क्रमांक ७४५-ई 
४. वही, क्रमांक ७६२ 

५. वही, क्रमांक ७५० 

६. वही, क्रमांक ७६० 
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१२११-१२ ई० के लगभग रीवा को जीत कर बघेलखण्ड के एक भाग पर भी अधिकार 
कर लिया । उसने त्रिपुरी के समकालीन कलचुरि शासक विजयसिंह को भी पराजित कर 
डाहल मण्डल के एक भाग पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार त्रैलोक्यवर्मन्‌ का राज्य 
बेतवा नदी के पास ललिपुर के पश्चिम से लेकर पूर्व में सोन नदी के आरम्भिक भाग तक 
विस्तृत था । उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में प्राप्त उसके तांबे सिक्कों से पता चलता है कि 
उसके साम्राज्य का उत्तर की ओर विस्तार यहाँ तक था । गर्रा से प्राप्त उसके अभिलेख 
से दक्षिण की ओर उसके साम्राज्य का विस्तार २४° अक्षांश तक प्रमाणित होता है । उसके 
अभिलेखों से उसके कुछ अधिकारियों के नामों का पता चलता है जिन्होंने संकट काल में 
शत्रुओं को पराजित कर त्रैलोक्यवर्मन्‌ की प्रभुता को मजबूत किया । उसके राज्य की 
समुन्नत आशिक दशा का अन्दाज उसके द्वारा प्रचलित स्वर्ण द्रम्मो से लगता है । 
त्रैलोक्यवमन्‌ का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वीरवर्मन्‌ हुआ जिसका शासन 

काल १२५० Fo से १२८६ fo के बीच माना जाता है । उसके राज्यकाल के दस 
अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें से झाँसी तथा कालिजर से प्राप्त दो को छोड़ शेष सभी 
मध्यप्रदेश के सीमान्तर्गत अजयगढ़*, गुडहा', want’, तथा दाहि* से प्राप्त हुए 
हैं । इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने अपने पिता के साम्राज्य को अक्षुन्न 
रखा । कुछ साधारण संघर्षो को छोड़कर उसका राज्यकाल शान्ति से व्यतीत हुआ। 

अभिलेखों से उन कर्मचारियों के नामों का पता लगता है जिन्होंने राजा की महत्वपूर्ण 
सेवा की । दाहि ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसका पाने वाला मलय अत्यन्त यशस्वी 
और महत्वपुर्ण योद्धा था जिसने ग्वालियर के नरेश हरिराज को, नलपुर (नरवर) के नरेश 
गोपाल को तथा मथुरा के राजा को पराजित किया । उसके अधिकारी use आभी ने 
दभ्युडवर्मन्‌ के विरुद्ध सोंधी में लड़ें गये युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया । वीरवर्मन्‌ का 
एक विशेष प्रकार का सोने का द्रम्म खजुराहो से प्राप्त हुआ हे ।* 

वीरवर्मन्‌ का उत्तराधिकारी भोजवमंन्‌ हुआ | उसका राज्यकाल १२८६ ई० से 

१२८८ £o के बीच तीन वर्षों तक रहा । उसके राज्यकाल के तीन अभिलेख अजयगढ़ से९ 
तथा एक ईश्वरमऊ* से प्राप्त हुए हँ । इन अभिलेखों से उसके राज्यकाल की घटनाओं 
का कोई पता नहीं चलता | 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७४५-उ-ओ 
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भोजवर्मन्‌ का उत्तराधिकारी हम्मीरवर्मन्‌ १२८८ ई० के लगभग गद्दी पर बैठा 
तथा १३१० ई० तक राज्य करता रहा । उसके राज्यकाल के तीन अभिलेख अजयगढ़, * 
चरखारी तथा बम्हनीरे से प्राप्त हुए हैं जिससे विद्वानों का अनुमान है कि 
वह कालिजर, अजयगढ़ तथा निकटवर्ती क्षेत्र के अतिरिक्त डाहल मण्डल पर भी 
अधिकार किये हुए था । अलाउद्दीन खिलजी ने १३०९ Go में दमोह-जबलपुर क्षेत्र पर 
आक्रमण कर इस क्षेत्र (अर्थात्‌ डाहल मण्डल) को अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया । 
अतः १३०८-०६ $o के बीच चन्देलों का आधिपत्य इस क्षेत्र पर से समाप्त हो गया d 
परन्तु वे अजयगढ-कालिजर क्षेत्र पर राज्य करते रहे । 

हम्मीरदेव का उत्तराधिकारी वीरवर्मन्‌ द्वितीय था, परन्तु उसके सम्बन्ध में कुछ 
भी ज्ञात नहीं । उसके वाद चन्देलों की सत्ता का तब दर्शन होता है, जब कालिजर के 
राजा कोरतसिह ने १५४४ ई० में शेरशाह सुरी का सामना किया ari उसकी कन्या 
दुर्गावती का परिणय गोंडवाना के राजा दलपतसिह के साथ १५४५ ई० में हुआ । दलपति- 
fag की मृत्यु के पश्चात्‌ वह अपने अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन 
करती रही । मुगल सम्राट अकबर ने जब १५६४ ई० में गोंडवाना पर आक्रमण किया 
तो दुर्गावती ने अभूतपूर्व बहादुरी से उसका सामना किया तथा अन्तिम श्वास तक युद्ध 
को संचालित कर वीरगति को प्राप्त हुई । कालिजर के चन्देल वंश की वह अन्तिम ज्ञात 
सन्तान थी जिसने अपने वंश के गौरव के अनुकूल वीरता का उदाहरण रखा । 


परमार राजवंश 
नवीं सदी ई० के पुर्वार्ध में मालवा में एक नवीन राजवंश का उदय हुआ जो 
परमार राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस वंश का सर्वप्रथम राजा उपेन्द्र माना जाता 
है | उसने अपना जीवन राष्ट्रकूट अथवा गुर्जर-प्रतिहारों के सामन्त के रूप में प्रारम्भ किया । 


उपेन्द्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वैरिसिह प्रथम था । उसके शासन काल की 
कोई भी घटना ज्ञात नहीं है । 

afefag का उत्तराधिकारी सीयक प्रथम था । पद्मगुप्त वैरिसिह और सीयक प्रथम 
का नामोल्लेख नहीं करता । इससे अनुमान होता है कि ये दोनों साधारण योग्यता के 
सामन्त शासक थे । 

सीयक प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र वाकूपति प्रथम राजा हुआ |» Sto 
गंगूली के मतानुसार इसने अपने स्वामी राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र तृतीय के साथ प्रतिहार नरेश 
महीपाल के विरुद्ध युद्ध किया था उसके राज्यकाल की और कोई घटना ज्ञात नहीं है। 
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वाक्‌ूपति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वैरिसिह द्वितीय सिंहासन पर बैठा । उसके 
राज्यकाल में कन्नौज के प्रतिहार शासक महीपाल प्रथम ने अपने सामन्त सरयूपार के 
कलचुरि वंशी भामानदेव के साथ मिलकर मालवा पर आक्रमण किया तथा उसे जीत कर 
उज्जयिनी में एक प्रतिहार शासक नियुक्त किया । परन्तु उदयपुर प्रशास्ति से ज्ञात होता 
है कि कुछ समय पश्चात्‌ ही वैरिसिह ने मालवा फिर से जीत लिया । 


वेरिसिह्‌ द्वितीय के पश्चात्‌ उसका पुत्र सीयक द्वितीय गद्दी पर बैठा । वह बड़ा 
प्रतापी एवं योग्य राजा सिद्ध हुआ । परमार वंश का यही सर्वप्रथम स्वतन्त्र राजा था, 
जिसने राष्ट्रकूटो की प्रभुता को अस्वीकार कर अपने वंश को स्वतन्त्र घोषित कर दिया । 
“नवसाहसांक-चरित' के अनुसार उपने हूण मण्डल के राजा को पराजित किया । सम्भवतः 
इसने चालुक्य नरेश अवनिवर्मन्‌ योगिराज द्वितीय से भी युद्ध कर उसे पराजित किया। 
उसे चन्देल वंश के नरेश यशोवर्मन्‌ के साथ भी युद्ध करना पड़ा जिससे वह पराजित हो 
गया और चन्देलों का साम्राज्य बेतवा नदी तक विस्तृत हो गया | उसकी सबसे महत्वपूर्ण 
उपलब्धि थी--राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित करना । राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण 
तृतीय की मृत्यु के पश्चात्‌ सीयक ते राष्ट्रकूटों से सम्बन्ध विच्छेद कर स्वतन्त्रता की 
घोषणा कर दी । राष्ट्रकूट नरेश खोट्टिग ने उसे दमन करने के लिए उस पर आक्रमण 
कर दिया । नमंदा नदी के तट पर दोनों पक्षों द्वारा भयंकर युद्ध लड़ा गया जिसमें सीयक 
विजयी हुआ । सीथक द्वितीय ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट तक खोट्टिग का पीछा 
किया ओर उस नगरी को खूब लूटा । इस विजय के परिणामस्वरूप परमार राज्य दक्षिण 
में ताप्ती नदी तक विस्तृत हो गया । 

६७२ fo के लगभग सीयक द्वितीय की मृत्यु हो गयी और उसके पश्चात्‌ उसका 
ga मुंज सिंहासन पर बैठा । 'प्रबन्ध-चिन्तामणि” के अनुसार मुंज सीयक का गोद लिया हुआ 
पुत्र था, जिसके गोद लेने के पश्चात्‌ सीयक के अपने पुत्र सिन्धुराज का जन्म हुआ । परन्तु 
सीयक ने निर्णय लिया था कि उसकी मृत्यु के बाद मुज ही राजा बने । मुंज बड़ा पराक्रमी 
राजा सिद्ध हुआ । उसके दो नाम वाक्पतिराज (द्वितीय) तथा उत्पलराज काफी प्रचलित 
थे । अभिलेखों में उसके विरुद अमोघवर्ष, पृथ्वीवल्लभ तथा श्रीवल्लभ का प्रयोग किया , 
गया है । वि० do १०३१ से १०४७ के बीच के उसके छः अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए : 
हैं ।* इन तथा समकालीन अन्य अभिलेखों से yas राज्यकाल की घटनाओं का पता 
चलता है । र 

मुंज को अपने पड़ोसी राज्य त्रिपुरी के कलचुरियो से युद्ध करता पड़ा । समकालीन हेल 
त्रिपुरी शासक युवराजदेव द्वितीय था जिसे उसने पराजित कर उसकी राजधानी त्रिपुरी : 
qx अधिकार कर लिया । परन्तु वह कलचुरि-राज्य के किसी भाग को अपने राज्य में मिला 


नहीं सका । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७६६-अ-इ, ७७५, ७७२ E 
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सुंज को मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों से भी युद्ध करना पड़ा । समकालीन गुहिल 
वंशी शासक शक्तिकुमार था । मुंज ने उसपर आक्रमण कर पराजित किया तथा उसकी 
राजधानी आघाट को खूब लूटा | 

गुहिलों के पड़ोसी चाहमान थे, जो नड्डुल से राज्य कर रहे थे। समकालीन 
चाहमान शासक बलिराज था । मुंज ने उस पर आक्रमण कर आबु पर्वत तथा किरादू तक 
के प्रदेश पर अधिकार कर लिया । तत्पश्चात्‌ मुंज ने चाहमानों की राजधानी TESA पर 
अधिकार करना चाहा परन्तु बलिराज ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया । 

मुंज को सम्भवतः हुणो से भी युद्ध करना पड़ा, जैसा कि कन्थेरी अभिलेख से ज्ञात 
होता 2 । 

मुंज ने गुजरात के चालुक्य वंशी शासक मूलराज के राज्य पर भी आक्रमण 
किया । मूलराज ने उसे रोकने की कोशिश की, परन्तु पराजित होकर सपरिवार मारवाड़ 
के मरुस्थल में शरण ली d 

गुजरात को जीतने के पश्चात्‌ मुंज का ध्यान लाट देश की ओर गया, जो माही 
और ताप्ती नदियों के बीच में था । इस समय यहाँ दक्षिण के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय 
का सेनापति ALT शासन कर रहा था । मुंज ने उसे पराजित कर दिया d 


उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार मुंज ने चोलो और केरलों को भी पराजित किया d 
परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इस कथन को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं । 

मुंज का प्रमुख शत्रु दक्षिण का चालुक्य सम्राट तैलप द्वितीय था । मुंज इसे छः बार 
पराजित कर चुका था, परन्तु फिर भी उसका पूर्ण रूप से दमन नहीं हुआ था । अतः मुंज 
ने उसे पूर्णतया दमन करने के उद्देश्य से उस पर शक्तिशाली ढंग से आक्रमण करने की 
योजना बनायी । मेरुतुंग, जिसने इस युद्ध का वर्णन किया है, के अनुसार मुंज के मंत्री 
रद्रादित्य ने इस योजता को क्रियान्वित करने, से अपने स्वामी को रोका, परन्तु उसने उसके 
परामर्श को नहीं माता । परिणामस्वरूप युद्ध के दौरान मुंज तैलप द्वारा बन्दी बना लिया 
गया तथा उसकी हत्या कर दी गयी । मुंज की मृत्यु ९९३ Go Hees Fo के बीच मानी 
जाती है । उसके साम्राज्य का विस्तार पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती तक 
और उत्तर में कलावार की दक्षिण सीमा से लेकर ताप्ती नदी तक विस्तृत था । 

मुंज की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई सिन्धुराज उत्तराधिकारी हुआ | अपने 
भाई की हत्या के पश्चात्‌ अपने वंश के राज्य को बनाये रखने के लिए उसे अनेक युद्ध 
लड़ने पड़े और अधिकांश Jal में ag सफल रहा । 

उसका पहला आक्रमण चालुक्य नरेश सत्याश्रय, जो तैलप का उत्तराधिकारी था, के 
राज्य पर था । सिन्धुराज ने सत्याश्रय को पराजित कर अपने राज्य के उस भाग को छीन 
लिया जिस पर तैलप ने अधिकारकर लिया था। इस प्रकार उसने अपने बड़े भाई के पराभव 
का बदला लिया i 

सिन्धुराज ने लाट पर भी आक्रमण किया तथा समकालीन शासक गोंगिराज को परा- 
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जित किया । तत्पश्चात्‌ उसने गुज रात पर आक्रमण किया परन्तु उसे वहाँ के राजा चामुण्ड- 
4 राज के हाथों पराजय स्वीकार करना पड़ा । 

“नवसाहसांक चरित' से हमें ज्ञान होता है कि सिन्धुराज ने बस्तर के नागवंशियों को 
उनके पड़ोसी वैरागढ़ के नरेश को पराजित करने में सहायता प्रदान की । इसके परिणाम- 
स्वरूप नागवंशी राजकन्या शशिप्रभा का विवाह सिन्धुराज से कर दिया गया । 

लगभग इसी समय सिन्धुराज ने कोसल के सोमवंशी नरेशों का भी दमन किया । 

सिन्धुराज को हुणों के साथ भी युद्ध करना पड़ा, जिसमें उसने got को पराजित 
किया à 

सुंज के शासन काल में बागड़ के परमार शासक उसकी अधीनता स्वीकार करते 
थे परन्तु सिन्धुराज के राज्यकाल में वे विद्रोह घोषित कर स्वतन्त्र हो गये । सिन्धुराज ने 
उन पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया । 

अपरान्त को भी सिन्धुराज ने जीता | १००० Fo के लगभग उसकी मृत्यु हो गई । 


सिन्धुराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भोज प्रथम हुआ । उसकी विजय और 
सांस्कृतिक कार्यो के कारण उसकी गणना भारतीय इतिहास के महान्‌ शासकों में होती हे । 
उसके राज्यकाल के ग्यारह अभिलेख उज्जैन, देपालपुर*, धार३, बेटमा*, भोजपुर* 
तथा महन्दी से प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख वि० do १०७४ तथा १०६१ के बीच के 
हैं । इन तथा समकालीन अन्य अभिलेख और भोज द्वारा रचित ग्रन्थों से उसके राज्यकाल 
के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। 

भोज महान्‌ विजेता था । उसका पहला आक्रमण परमार वंश के पुराने शत्रु 
चालुक्यों के राज्य पर हुआ । 'भोजचरित' तथा मेरुतुंग के अनुसार भोज ने चालुक्य राज्य 
पर आक्रमण कर समकालीन नरेश तैलप को पराजित किया । उसे बन्दी बनाकर बाद 
में हत्या कर दी । इस प्रकार उसने मुंज के पराभव और वध का बदला लिया। परन्तु 
अधिकांश विद्वान्‌ इस वर्णन को स्वीकार नहीं करते । बेलगाँव-अभिलेख को आधार बना- 
कर अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि भोज ने चालुक्यों के विरुद्ध कलचुरि नरेश 
गांगेयदेव और चोल नरेश राजेन्द्र चोल के साथ संधि कर तीन शक्तियों की सम्मिलित 
सेना द्वारा चालुक्यों के राज्य पर आक्रमण किया । परन्तु अन्त में उन्हें चालुक्यों के हाथों 
पराजय स्वीकार करना पड़ा । 


. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७६६-ग-१ ७६६-ई 
. वही, क्रमांक ७७४ 2 
. वही, क्रमांक ७७६-अ, ७७६-३ 
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उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार भोज ने उड़ीसा के शासक इन्द्ररथ के राज्य पर आक्र- 
मण कर उसे पराजित किया । 

भोज ने लाट पर भी आक्रमण किया और वहाँ के शासक कीतिराज को पराजित 
किया । 

कोंकण नरेश शिलाहार वंशी केशिदेव के राज्य पर भी भोज द्वारा आक्रमण किया 
गया तथा उसे पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया गया । 

धार प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि भोज ने त्रिपुरी के कलचुरि शासक गांगेयदेव को 
पराजित किया था । 

भोज का चन्देलों से भी युद्ध हुआ । समकालीन चन्देल शासक विद्याधर था । 
सम्भवतः बुन्देलखण्ड पर अपने राज्य-विस्तार के प्रयत्न में भोज विद्याधर द्वारा पराजित 
हुआ था । 

भोज ने ग्वालियर का क्षेत्र कच्छपघात्‌ शासक से छीनना चाहा । समकालीन 
कच्छुपघात्‌ शासक कीतिराज चन्देलों के अधीन था । उसने भोज को पराजित किया और 
इस प्रकार भोज का प्रयतन असफल रहा । सम्भवतः इस युद्ध में चन्देल नरेश विद्याधर ने 
कीतिराज की सहायता की होगी । 

ऐसा प्रतीत होता है कि भोज ने कन्नौज पर भी एक आक्रमण किया परन्तु यह 
आक्रमण भी असफल रहा और भोज अपने राज्य का विस्तार कन्नौज तक नहीं कर सका d 

भोज ने शाकम्भरी के चाहमान-राज्य पर भी आक्रमण किया और उसके राजा 
वीर्यराम को पराजित किया । 

नड्डुल को चाहमान शाखा पर भी भोज द्वारा आक्रमण किया गया । सुन्धा 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि यह आक्रमण असफल रहा । 

चिरवा अभिलेख से पता चलता है कि चित्रकूट का दुर्ग भोज के अधीन था। 
सम्भवतः वहाँ का गुहिल वंशी शासक भोज के अधीन UT d 

पंजाब के शाहि-नरेश आनन्दपाल द्वारा महमूद गज़तवी के आक्रमण के विरुद्ध 
१००५ ई० में जो हिन्दू नरेशों का संघ स्थापित किया गया था, उसमें भोज की भेजी 
हुई सेना भी सम्मिलित थी । १०४३ do में भोजने अन्यान्य हिन्दू नरेशों से मिलकर 
मुसलमानों से हाँसी, थानेश्वर और नगरकोट आदि नगर छीन लिये । 

भोज का गुजरात के चालुक्य वंशी नरेशों से भी युद्ध हुआ । समकालीन चालुक्य 
नरेश चामुण्डराज था । वाराणसी की तीर्थयात्रा के लिए जब वह मालवा से गुजरा तो 
भोज ने उसका बड़ा अपमान किया । चामुण्डराज के उत्तराधिकारी भीम प्रथम ने आबू 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया । इस प्रदेश पर भोज का सहयोगी परमारवंशी धन्धुक 
राज्य कर रहा था । भीम की शक्ति को क्षीण करने के उद्देश्य से भोज ने उसके राज्य 
पर आक्रमण किया और राजधानी अरिहिलवाड़ को खूब लूटा । 

अपने शासन काल के अन्तिम चरण में भोज को अपने शत्रुओं के एक संघ का 
सामना करना पड़ा । इस संघ में गुजरात का चालुक्य नरेश भीम प्रथम, कल्याणी का 
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चालुक्य नरेश सोमेश्वर, लाट नरेश त्रिलोचनपाल तथा त्रिपुरी का कलचुरि नरेश कर्ण 
सम्मिलित थे । इस संघ की सहायता से भीम और कर्ण ने भोज के राज्य पर आक्रमण 
किया । युद्ध के दोरान १०५५ ई० के लगभग भोज की एक रोग से मृत्यु हो गयी ओर 
मालवा पर कर्ण और भीम का अधिकार हो गया | 

अपनी उन्नति की पराकाष्टा पर भोज का राज्य चितोड, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, 
भिलसा, खानदेश, कोंकण और गोदावरी की घाटी के उत्तरी भाग तक विस्तृत था । इस 
विशाल राज्य की राजधानी धारा नगरी (आंधुनिक धार) थी । 

भोज प्रगाढ़ पण्डित और विद्या-प्रेमी था । वह ज्योतिष, राजनीति, दर्शन, वास्तु, 
काव्य, व्याकरण, चिकित्सा-शास्त्र आदि का ज्ञाता था तथा इन विषयों पर उसने दो 
दर्जन से भी अधिक ग्रन्थ लिखे थे । वह विद्वानों का महान्‌ आश्रयदाता था | वह एक 
महान्‌ निर्माता भी था । इन्हीं कारणों से वह भारत के महान्‌ शासकों में गिना जाता है । 

भोज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जयसिंह प्रथम था । उसने कल्याणी के चालुक्य 
नरेश सोमेश्वर प्रथम से सन्धि कर ली तथा उसकी सहायता से कलचुरि नरेश कणे तथा 
चालुक्य नरेश भीम को पराजित कर मालवा को मुक्त कर लिया । इस युद्ध में सोमेश्वर 
के पुत्र विक्रमादित्य ने उसकी बहुत सहायता की । इस घटना से afaa और विक्रमादित्य 
में बहुत मित्रता हो गयी । जब विक्रमादित्य ने पूर्वी-चालुक्यों की राजधानी ait पर 
आक्रमण किया तो जयसिंह ने स्वयं सेना सहित उसकी सहायताथ जाकर सहायता की । 
दोनों की संयुक्त सेना ने वेंगी पर अधिकार कर लिया परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ पूर्वी-चालुक्य 
शासक ने चोल नरेश वीरराजेन्द्र की सहायता से आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया । 

कल्याणी के चालुक्य वंश में सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ सोमेश्‍वर द्वितीय 
गही पर बैठा । सिंहासन प्राप्ति के लिए उसे अपने छोटे भाई विक्रमादित्य से युद्ध करना पड़ा 
जिसमें विक्रमादित्य पराजित हुआ । जयसिह प्रथम विक्रमादित्य का मित्र था, इस कारण 
सोमेश्‍वर द्वितीय ने जर्यासह के राज्य पर आक्रमण किया p इस आक्रमण में गुजरात के 
चालुक्य नरेश कर्ण ने भी सोमेश्‍वर की सहायता की । जर्यासह दोनों की सम्मिलित सेना का ` 
सामना करता हुआ युद्ध क्षेत्र में मारा गया और मालवा पर सोमेश्वर द्वितीय तथा गुजरात z 
के चालुक्य नरेश कर्ण ने अधिकार कर लिया p जयसिह का एक ताम्रपत्र जो धार से 
fao do १११२ में प्रचलित किया गया था, मान्धाता में प्राप्त हुआ है । इसमें अमरेश्वर 
मंदिर स्थित पट्टशाला में निवास कर रहे ब्राह्मणों के लिए एक ग्राम देने का उल्लेख है । 

जयसिह का उत्तराधिकारी उदयादित्य था जो सम्भवतः भोज का भाई था । 
शत्रुओं के हाथ से मालवा का उद्धार करता उसकी सब से बडी समस्या थी। इस 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने शाक्रम्भरी के चाहमान नरेश विग्रहराज तृतीय से 
संधि कर ली । दोनों की सम्मिलित सेना ने मालवा पर आक्रमण कर सोमेश्वर द्वितीय 
और कर्ण को पराजित किया और मालवा पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार उदया- 
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दित्य पुन: मालवा का स्वामी होने मे समर्थ हो सका । उसके राज्यकाल के आठ अभिलेख 
उज्जैन,' उदयपुर, ^ ऊन*, धार” तथा भोपाल* से प्राप्त हुए है । उसके राज्य की सीमा 
दक्षिण में निमाड़ जिले तक, उत्तर में झालावाड़ तक तथा पूर्व में विदिशा तक थी । उसने 
विदिशा के निकट उदयपुर में नीलकण्ठेश्वर के मन्दिर का निर्माण किया । 


उदयादित्य के पश्चात्‌ उसका पुत्र लक्ष्मदेव राजा हुआ । डॉ० गंगूली के अनुसार 
उसका दूसरा नाम जगद्देव था । वह पराक्रमी राजा था । अपने राजत्व काल में उसने गौड़, 
अंग और कलिंग पर आक्रमण किये, परन्तु सम्भवतः इन युद्धों में उसे कोई प्रदेश प्राप्त 
नहीं हुआ । इसी समय उज्जयिनी पर पंजाब के मुसलमान शासक महमूद ने आक्रमण 
किया । लक्ष्मदेव ने उसे पराजित कर खदेड़ दिया । कलचुरि नरेश यशःकणे तथा चालुक्य 
नरेश कर्ण भी उसके हारा पराजित किये गये। अभिलेखों के कथनानुसार उसने पाण्ड्य 
देश और लंका को भी जीता । परन्तु यह कथन विश्वास योग्य नहीं हे । अभिलेखों के 
अनुसार उसने बस्तर क्षेत्र में चक्रदुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा मलहर और आन्ध्र 
नरेशों को पराजित किया । उसने द्वारसमुद्र के होयसलों के राज्य पर भी आक्रमण 
किया । परन्तु होयसल नरेश एरेयंग ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया । १०६४ 
ई० के लगभग उसने मिहासन को त्याग दिया और उसका उत्तराधिकारी उका भाई 
नरवमंन्‌ हुआ | 
नरवर्मन्‌ का शासन काल परमारों के लिए असफलताओं का काल प्रमाणित हुआ d 
वह शाक्रम्मरी के चाहमान वंश के नरेश अजयराज तथा चन्देल नरेश सल्लक्षणवर्मन्‌ 
द्वारा पराजित हुआ । गुजरात के चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज के साथ बाहर वर्ष तक 
चले संघर्ष में वह पराजित हुआ तथा बन्दी बना लिया गया । यद्यपि कुछ समय पश्चात्‌ 
उसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, परन्तु इस घटना से परमारों की प्रतिष्ठा को गहरा आधात 
लगा | उसका राज्यकाल ११३३ तक रहा । उसके शासन काल के पाँच अभिलेख 
` उज्जैन,१ उदयपुर, धारः तथा भोजपुर से प्राप्त हुए हैं । 
qada का उत्तराधिकारी यशोवर्मन्‌ ११३३ के लगभग गही पर बैठा । उसके 
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राज्यकाल का वि० Wo ११६२ का एक ताम्रपत्र उज्जैन से प्राप्त हुआ है ।' उसे घोर 
विपत्तियों का सामना करना पडा p चन्देल नरेश मदनवर्मन्‌ ने पंरमार राज्य के भिलसा 
क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया । मालवा में देवास के निकटवर्ती क्षेत्र पर विजयपाल 
नामक एक व्यक्ति ने अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की । इसी समय चालुक्य नरेश जय- 
faz सिद्धराज ने नाडोल के चाहमान नरेश आशाराज की सहायता से मालवा पर आक्रमण 
कर यशोवर्मन्‌ को पराजित कर बन्दी बना लिया और सम्पूर्ण मालवा पर अधिकार कर 
लिया । उसका यह अधिकार कम-से-कम ११३८ ई० तक यथावत्‌ रहा जैसा कि उज्जेन 
से प्राप्त उसके fao do ११९५ के अभिलेख से ज्ञात होता है ।* ' 

यशोवर्मन्‌ के पुत्र जयवमंन्‌ ने जयसिंह सिद्धराज के अन्तिम दिनों में मालवा पर 
आक्रमण कर अपने पैत्रिक राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया । परन्तु यह अधिकार पुनः 
अस्थायी प्रमाणित हुआ क्योंकि कल्याणी के चालुक्य नरेश जगदेकमल्ल और द्वारसमुद्र के 
होयसल नरेश नर्रापह प्रथम ने मालवा पर आक्रमण कर जथवर्मेन्‌ को पराजित कर दिया 
तथा उसके स्थान पर सम्भवतः बल्लाल नामक एक व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया । 
परन्तु बल्लाल भी अधिक समय तक मालत्रा पर राज्य न कर कर सका क्योंकि ११४३ 
ई० के लगभग गुजरात के चौलुक्य नरेश कुमारपाल ने मालवा पर आक्रमण कर उसे 
अपने राज्य में मिला लिया । मालवा पर चौलुक्यों का यह अधिकार १२वीं सदी ई० के 
सप्तम्‌ दशक तक चला, tat कि उदयपुर (विदिशा) से प्राप्त कुमारपाल के fao सं० 
१२२० और १२२२ के अभिलेखरे तथा अजयपालदेव के fao do १२२६ के अभिलेख" से 
ज्ञात होता है इस बीच परमार शासक “महाकुमार' की उपाधि धारण कर चौलुक्यों 
के अधीत भोपाल, निमाइ, होशंगात्राद, खानदेश आदि क्षेत्र पर शासन करते रहे । यह 
तथ्य कई अभिलेखों से ज्ञात होता है । परमार 'महाकुमार' लक्ष्मीवर्मन्‌ का वि० do १२०० 
का एक ताम्रपत्र उज्जैन से प्राप्त हुआ है ।* इसी प्रकार पिपलियानगर (उज्जैन) से महा- 
कुमार हरिश्चन्द्र का fro do १२३५ तथा १२३६ के दो ताम्रपत्र मिले हैं ।५ भोपाल से 
महाकुमार उदयवर्मेन्‌ का fao Ho १२५६ का AATA प्राप्त हुआ है 19 यहाँ से महा- 
कुमार लक्ष्मीवर्मदेव का स्तम्भ-लेख भी मिला है 15 

बारहवीं सदी ई० के सप्तम्‌ दशक में जयवर्मन्‌ के पुत्र विन्ध्यवर्मेन्‌ ने चौलुक्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७६६-उ 
वही, क्रमांक ८७८ z 
वही, क्रमांक ८७६-अ-आ ^ 
वही, क्रमांक ८७६-इ E 
वही, क्रमांक ७६६-ऊ a 
वही, क्रमांक ७७८-अ "ru 
७. वही, क्रमांक ७८२-इ 

८. वही, क्रमांक ७८२-ऊ 
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७८ : सध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


नरेश मूलराज द्वितीय को पराजित कर मालवा पर फिर से अधिकार कर लिया । परन्तु 
वह शान्ति से राज्य नहीं कर सका क्योंकि होयसल तथा यादव नरेश मालवा पर लगातार 
आक्रमण करते रहे । होयसलों का दमन करने के लिए विन्ध्यवर्मन्‌ ने चोलो के साथ 
मिल कर उनके राज्य पर आक्रमण किया, परन्तु होयसल नरेश बल्लाल द्वितीय ने उन्हें 
पराजित कर दिया । ११६३ ई० में विच्ध्यवर्मन्‌ की मृत्यु हो गयी । अपनी मृत्यु के पूर्व 
उसने परमार साम्राज्य को फिर से सुदृढ़ कर दिया था । 

विन्ध्यवर्मन्‌ का उत्तराधिकारी सुभटवर्मन्‌ हुआ | उसने गुजरात के चालुक्य वंश 
से लाट छीन लिया । तत्पश्चात्‌ उसने गुजरात की राजधानी अन्हिलवाड पर आक्रमण 
किया और उस पर अधिकार कर लिया । परन्तु अन्त में गुजरात नरेश भीम द्वितीय के 
मंत्री लवणप्रसाद ने उसे पराजित कर गुजरात खाली करने के लिए विवश किया । gwe- 
aad को यादवों से भी युद्ध करना पड़ा जिसमें वह यादव नरेश जैतुगि द्वारा पराजित 
कर दिया गया । सुभटवर्मन्‌ की मृत्यु १२१० Fo के लगभग हो गयी | 

सुभटवर्मेन्‌ का उत्तराधिकारी अर्जुनवमंन्‌ प्रथम हुआ । उसे जयसिह के साथ युद्ध 
करना पड़ा । युद्ध में जयसिह पराजित हुआ और उसने अपनी कन्या का विवाह अर्जुन 
वर्मन्‌ के साथ कर दिया । इसी घटना को आधार बना कर अर्जुनवर्मन्‌ के राजगुरु 
मदन द्वारा 'पारिजातमंजरी' नामक नाटिका की रचना की गयी । इस नाटिका के प्रथम 
दो अध्याय धार के भोजशाला में शिलालेख पर उत्क्रीणं प्राप्त हुए E OU अर्जुनवर्मन्‌ 
को यादव नरेश .सिंहण के साथ युद्ध करना पड़ा । इस युद्ध में वह पराजित हुआ तथा उसका 
सामन्त सिन्धुराज मारा गया |p अर्जुनवर्मन के राज्यकाल का वि० Ho १२६७ का एक 
ताम्रपत्र पिपलियानगर (उज्जैन) से? तथा दो ताम्रपत्र जो वि०सं० १२७० तथा १२७२ 
के हैं, भोपाल सेर प्राप्त हुए हैं | 

अर्जूनवर्मन्‌ का उत्तराधिकारी देवपाल था जो १२१५ Fo तथा १२१८ fo के 
बीच Tel पर बैठा । उज्जैन,” उदयपुर,“ ओखला, ६ कर्णावद,° मान्धाता" तथा हरसोदा* 
से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ये क्षेत्र उसके राज्य के अन्तर्गत थे । पश्चिम में 
उप्तका राज्य भडोच तक विस्तृत था । उसके राज्यकाल में यादव नरेश सिंघण ने लाट देश 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक-७७६-आ 
२. वही, क्रमांक ७७८-आ 

३. वही, क्रमांक ७८२-ई-उ 

४. वही, क्रमांक ७६६-ग-२ 

५, वही, क्रमांक ७६७-३-ई 

&. वही, क्रमांक ७७० 

७. वही, क्रमांक ७७१-अ-आ 
८. वही, क्रमांक ७८४-आ . 

e. वही, क्रमांक ७८८ 
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पर आक्रमण कर वहाँ के शासक शंख को, जो देवपाल के अन्तर्गत राज्य कर रहा था, 
पराजित कर गिरफ्तार कर लिया । तत्पश्चात्‌ देवपाल के साथ सिंघण की सन्धि होने पर 
उसे छोड़ दिया गया । कुछ समय पश्चात्‌ देवपाल तथा शंख ने सिंघण के साथ मिल कर 
दक्षिण गुजरात पर आक्रमण किया, परन्तु देवपाल तथा सिंघण में मतभेद होने के कारण 
यह आक्रमण असफल रहा । शीघ्र ही दक्षिण गुजरात के नरेश वीरधवल ने शंख से भडोच 
का क्षेत्र छीन लिया । देवपाल के राज्यकाल में मालवा पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ । 


१२३३ ई० में इलतुतमिश ने विदिशा जीत लिया तथा उज्जन को लूटा परन्तु उसकी यह ' 


विजय अस्थायी सिद्ध हुई । १२४३ के qd देवपाल का उत्तराधिकारी जैतुगिदेव गद्दी 
पर बैठा । , 

जैतुगिदेव के राजत्वकाल में मालवा पर कई आक्रमण हुए । यादव नरेश कृष्ण ने 
मालवा पर आक्रमण किया । १२५० ई० के लगभग वलबन ने मालवा पर चढ़ाई की 
और लगभग इसी समय गुजरात का शासक बाघेल वीसलदेव ने धार पर आक्रमण कर 
उसे लूटा | 

१२५६ ई० के पुर्व जैतुगिदेव का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई जयवर्मन्‌ 


द्वितीय गद्दी पर बैठा । उसके राज्यकाल के तीन अभिलेख गोदरपुरा,* मोडी तथा राहत- : 


गढ़ से प्राप्त हुए हैं! 
जयवर्मन्‌ द्वितीय के पश्चात्‌ चार और परमार नरेशों का पता चलता है । परन्तु 


उनके आपसी सम्बन्ध अज्ञात dag तिथि के आधार पर ज्ञात होता है कि जयवर्मन्‌ के 


पश्चात्‌ जयसिह द्वितीय ने राज्य किया । उसके चार अभिलेख उदयपुर, वलीपुर* तथा 
पठारी९ से प्राप्त हुए हैं p उसके राज्यकाल में रंणथम्भोर के चाहमान नरेश जंर्त्रासह ने 


मालवा पर आक्रमण किया । इस आक्रमण से रक्षार्थ जर्यासह ने मण्डप-दुर्ग (आधुनिक 


माण्डवगढ़) में शरण ली d 

जयसिह की मृत्यु में पश्चात्‌ गद्दी के लिए अर्जुनवर्मन्‌ द्वितीय तथा उसके मंत्री में 
संघर्ष हुआ जिसके परिणामस्वरूप दोनों ने मालवा के विभिन्न क्षेत्रों पर राज्य किया । इस 
समय मालवा पर चाहमान, यादव तथा TAA नरेशों का आक्रमण हुआ | 


परमार वंश का अगला शासक भोज द्वितीय था जो १२८३ ई० के कुछ समय 
पश्चात्‌ गद्दी पर बैठा | उक्षके राज्यकाल में चाहमान नरेश तथा मुसलमानों का आक्रमण 
हुआ | 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७७३ 

२. वही, क्रमांक ७८५ 

३. वही, क्रमांक ७८६ 

४. वही, क्रमांक ७६७-उ-ऊ 
५. बही, क्रमांक ७८७ 
६. वही, क्रमांक ७७७ 
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इस वंश का अन्तिम नरेश महलकदेव था जिसे हम १३०५ ई० में मालवा पर 
राज्य करता हुआ देखते हें उसके शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर 
आक्रमण किया । महलकदेव ने मण्डप-दुर्ग में शरण लिया । वहाँ वह अलाउद्दीन के सेनापति 
आइन-उल-मुल्क द्वारा पराजित कर मार डाला गया । इस प्रकार परमार वंश का अन्त 
हुआ और मालवा पर मुस्लिम शासन की स्थापना हुई । 


कलचुरि राजवंश 

मध्यप्रदेश के प्राचीन इतिहास में कलचुरि राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है । 
अभिलेखों में इस वंश के राजाओं ने अपने को चन्द्र-वंशी माना है तथा कार्तवीर्यं सहस्रा- 
जुन की सन्तान बतलाया है। अभिलेखो में इनका नाम कटच्चुरि, कलत्सुरि, कलचुति, 
कालचुयं तथा करचुलि मिलता है। इन शब्दों का अर्थ क्या है, यह न जानने के कारण 
भण्डारकर आदि कुछ विद्वानों ने इन्हें विदेशी जाति का कहना प्रारम्भ कर दिया था । 
परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ यह्‌ तकं स्वीकार रहीं करते । 
माहिष्मतो के कलचुरि 

कलचुरियो की प्राचीन राजधानी माहिष्मती थी, जहाँ ये लोग छटी शताब्दी 
ईसवी के पूर्वाद्ध में शक्तिशाली हुए । इस वंश का संस्थापक कौन था, इस विषय में कुछ 
भी ज्ञात नही । इनका सर्वप्रथम शासक, जिसका नाम ज्ञात है--कृष्णराज था जिसने ५५० 
ई० से ५७५ ई० तक राज्य किया । उसके चाँदी के सिक्के वेसनगर, तेवर तथा yea से 
प्राप्त हुए हैं ।* तत्पश्चात्‌ शंकरगण (५७५ fo से ६०० Fo) तथा वुद्धराज आये । बुद्ध- 
राज को चालुक्य शासक मंगलेश से युद्ध करना पड़ा जिससे वह पराजित हुआ । परन्तु इसी 
बीच मंगलेश और पुलकेशी की आपसी लडाई से वुद्धराज को लाभ हुआ और वह बीच में 
कुछ समय के लिए फिर शक्तिशाली हो गया । अन्त में उसक्रे राज्य का एक बड़ा भाग 


पुलकेशी द्वारा छीन लिया गया । इसके वाद कलचुरि वंश की शक्ति क्षीण हो गयी और 
उसकी राजनैतिक प्रवृत्तियाँ प्रायः समाप्त हो गयीं । 


त्रिपुरी के कलचुरि 


चालुक्यो से पराजित होने के पश्चात्‌ बुद्धराज के वंशज माहिष्मती छोड़ कर चेदि 
देश की ओर भाग आये तथा त्रिपुरी में अपनी राजधानी स्थापित की । अभिलेखों के 
आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि इस शाखा का संस्थापक वामराजदेव था, जिसते 
सातवीं शताब्दी के उत्तराधं में कालंजर को जीत कर अपनी राजधानी वहाँ स्थापित की । 
शीघ्र ही उसने बघेलखण्ड को जीत लिया ओर उत्तर में गोमती नदी से दक्षिण में नमंदा 
वक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया । उसने 'परमभट्टारक महाराजाधिराज' तथा 
(परमेश्वर' की उपाधि धारण कर ली ओर उसी के समय से कलचुरि चैद्य कहलाने लगे | 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, BATH २३६६, २४००, २४०५ 
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सम्भवत: उसी के शासन काल में कलचुरियों की राजधानी कालंजर से नमंदा के तट पर 
स्थित त्रिपुरी में स्थानान्तरितः की गयी । माहिष्मती की तरह त्रिपुरी में भी उन्हें नमंदा 
का पुण्य तट प्राप्त हुआ । 

वामराज के पश्चात्‌ दो-तीन पीढ़ियों तक के राजाओं के सम्बन्ध में कोई सूचना 
ज्ञात नहीं । बाद में शंकरगण प्रथम राजा हुआ। उसके शासन काल के केवल दो अभि- 
लेख' प्राप्त जिनके आधार पर उसका शासन काल sat शताब्दी ई० के मध्यभाग में 
अनुमानित किया गया है । | 

शंकरगण के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिलती । तत्पश्चात्‌ 
लक्ष्मणराज प्रथम राजा हुआ । कारीतलाई में प्राप्त उसके शासन काल के कलचुरि संवत्‌ 
५६३ के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने राष्ट्रकूट राजाओं की अधीनता स्वीकार 
कर ली थी । उसके शासन काल की और कोई घटना ज्ञात नहीं है । उसका शासन काल 
४२५ ई० से ४५० ई० के मध्य माना जाता है । 

इस शाखा का अगला शासक कोकल्ल प्रथम था । लक्षमणराज से उसका GUT 
सम्वन्ध था यह ज्ञात नहीं है । उसके शासन काल का कोई अभिलेख अभी तक प्राप्त नहीं 
हुआ है, परन्तु उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से पता चलता है कि वह बहुत ही 
महत्वाकांक्षी तथा प्रतापी राजा था | उसने समकालीन राजवंशों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित 
करने के उद्देश्य से चंदेल, राष्ट्रकूट तथा बंगाल के पाल शासकों से वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित 
किये । युवराजदेव द्वितीय के विलहरी अभिलेखरे में उल्लेख है कि समस्त पृथ्वी को जीत 
लेने के वाद कोकल्ल ने अपनी विजय के दो स्तम्भ खड़े किये--दक्षिण में कृष्ण त्था 
उत्तर में भोजदेव* | बनारस से प्राप्त ताम्रपत्र में बतलाया गया है कि कोकल्ल ने भोज, 
वल्लभराज, * चित्रकूट के राजा श्रीहर्षं तथा शंकरगण७ को अभय वचन दिया था p कल- 
चुरियों के दक्षिण कोशल शाखा के राजा पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार" 
कोकल्ल ने कर्नाट, वंग, गुर्जर, कोंकण, शाकम्भरी, तुरुष्क तथा रघू के एक उतराधिकारी 
को पराजित किया था | कोकल्ल का शासन काल ८५० ई० से ५६० ई० के मध्य अनु- 
मानित किया जाता है । S 

कोकल्ल का उत्तराधिकारी उसका बेटा शंकरगण द्वितीय था जिसने प्रसिद्धघवल, 


. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७९७, ८१२ 

. वही, क्रमांक ७६१-अ 
वही, क्रमांक ८०४-अ 

. राष्ट्रकूट वंश का राजा 
गुर्जर-प्रतिहार राजा 

. राष्ट्रकूट वंश का राजा 
सरयूपारी कलचुरि वंश का राजा 
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मुग्धतुंग तथा रणविग्नह के विरुद्‌ धारण किये थे । उक्त बिलहरी तथा बनारस अभिलेखों 
के अनुसार उसते समुद्र तट पर स्थित राज्यों को जीता तथा दक्षिण कोसल के सोमवंशी 
राजा से पालि के आस-पास के क्षेत्र को छीना । उसने राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को पूर्वी 
चालुक्यों के विरुद्ध सहायता प्रदान की । राष्ट्रकूटों से उसने वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
किये । सम्भतः उसका शासनकाल ८६०-६१० Fo के बीच था । 
9 शंकरगण द्वितीय के पश्चात्‌ उसका बेटा बालहर्ष सिंहासन पर dar) सम्भवत 
उसका राज्य अल्पकालीन (६१०-६१५ Fo) था तथा वह संतानहीन था । अतः उसको 
5 मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई केयूरवर्ष जिसे युवराजदेव प्रथम भी कहा जाता है, 
ह i ६१५ के. लगभग राजा हुआ । युवराजदेव के शासन काल की घटनाओं का 
उल्लेख उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखो से, उसके राजकवि राजशेखर के ग्रन्थों से 
तथा अन्य समकालीन अभिलेखो से ज्ञात होता है । युवराजदेव द्वितीय के शासन काल के 
बिलहरी शिलालेख! से ज्ञात होता है कि उसने बंगाल, wale, गुजरात, काश्मीर तथा 
उडीसा पर आक्रमण किये तथा इत देशो की कन्याओ से विवाह किया । राजशेखर के 
'विद्धशालभंजिका' के अनुसार उसने मगध, मालव, पांचाल, अवन्ति, जालन्धर तथा केरल 
की राजकुमारियों के साव विवाह किया था । उसे 'उज्जयिनी-भुजंग' भी कहा गया है, 
जिससे लगता है कि उसने मालवा पर भी आक्रमण किया था । राष्ट्रकूट तथा चंदेल बंश 
के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि युवराजदेव का राष्ट्रकूटों तथा चन्देलों से युद्ध हुआ था, 
जिसका युवराजदेव के राज्य पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था । युवराजदेव ने गुजरात 
के चालुक्य राजा अवनिवर्मा की कन्या नोहला से विवाह किया था तथा अपनी कन्या 
कन्दकदेवी का विवाह राष्ट्रकूट राजा अमोघवषं तृतीय से कर दिया था । युवराजदेव तथा 
उसको रानी दोनों ही शिव के परम भक्त थे । उन्होंने मधुमती से शैव आचार्य प्रभावशिव 
को बुला कर गुर्गी के मठ का प्रबन्ध सौंपा था । त्रिपुरी में उन्होंने गोलकी मठ की स्थापना 
की, जिसके अधिष्ठाता सद्भावशंभू नामक आचार्य को तीन लाख गाँव दान में दिये गये । 
इसके अतिरिक्त रानी Meat ने ईश्वरशिव नामक शैव आचार्य को बाहर से बुलवा कर 
'वेहूनाथ तथा नोहलेश्वर नामक मन्दिरों से संलग्न मठों का अधिष्ठाता बनाया था तथा 
अनेक गाँव दान में दिये थे । सुख्यात कवि और नाटककार कविराज राजशेखर युवराजदेव 
के आश्रय में रहते थे। त्रिपुरी में रहते हुए उन्होंने 'विद्धशालभंजिका' नामक नाटक तथा 
'काव्यमीमांसा' नामक अलंकार-ग्रन्थ लिखे । युवराजदेव का शासन काल ६१५ से ९४५ Fo 
बीच माना गया है। 
युवराजदेव प्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र लक्ष्मणराज द्वितीय गद्दी पर बैठा । वह 
भी अपने पिता के समान महाप्रतापी राजा था । उसके शासन काल का एक अभिलेख 
कारीतलाई से प्राप्त हुआ है । * अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने वंग, पाण्ड्य, लाट 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८०४-अ 
२. वही, क्रमांक ७९१-आ 
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गुर्जर, कश्मीर आदि देशों के राजाओं को पराजित किया तथा दक्षिण कोसल पर चढ़ाई 
की । उसने उड़ीसा तक आक्रमण कर उस देश के राजा को पराजित किया तथा उससे 
कालियनाग की रत्नजडित स्वर्ण मूर्ति छीन ली । इस मूर्ति को बाद में उसने सोराष्ट्र के 
सोमनाथ मन्दिर को अपित किया । अपने पिता के समान वह भी परम शिव भक्त था 
तथा मत्तमयुर के शैवाचायों को बुला कर सम्मानित किया । उसका शासन काल ६४५ से 
६७० Zo के बीच माना जाता है। 

लक्ष्मणराज के पश्चात्‌ उसका पुत्र शंकरगण तृतीय गद्दी पर बैठा । उसके राज्य- 
काल की घटनाओं के सम्त्रन्ध में विशेष सुचना नहीं मिलती । उसे कन्नौज के प्रतिहार 
तथा महोबा के चन्देल नरेशों से युद्ध करना पड़ा p सम्भवतः चंदेलों से हुए युद्ध में ag मारा 
गया । कलचुरि नरेश बहुधा शिवोपासक होते थे, परन्तु शंकरगण तृतीय विष्णुभक्त था d 
उसका शासन काल ६७० से ६८० Zo के बीच रखा गया है। 

इस शंकरगण के उपरान्त उसका छोटा भाई युवराजदेव द्वितीय गद्दी पर बैठा । 
उसके राज्यकाल का एक अभिलेख बिलहरी से प्राप्त हुआ है।' उसके शासनकाल में 
त्रिपुरी को बुरे दिन देखने पड़े परमार नरेश वाकूपति मुंज ने त्रिपुरी पर आक्रमण कर 
उस पर अधिकार कर लिया । परन्तु दक्षिण भारत से चालुक्य नरेश तैलप के मालता पर 
आक्रमण होने के कारण मुंज को कलचुरियों से संधि कर अपनी राजधानी को लौटना 
पड़ा | उसका शासन काल ६८० से ९९० Fo के बीच रखा गया है | 

युवराजदेव द्वितीय के पश्चात्‌ उसका पुत्र कोकल्ल द्वितीय गद्दी पर बैठा । उसके 
राज्यकाल का एक अभिलेख गार्गी से प्राप्त हुआ है । उसने कलचुरि राज्य को पुनः दृढ़ 
बनाने का प्रयत्न किया । उसने कन्नौज के प्रतिहार राजा राज्यपाल, गोड़ देश के राजा 
महीपाल और panafaa चालुक्य नरेश विक्रमादित्य पंचम पर विजय प्राप्त की । 
उसका शासन काल ९६०-१०१५ ई० के बीच रखा जाता है | 

कोकल्ल द्वितीय के उपरान्त १०१५ fo के लगभग उसका पुत्र गांगेयदेव राज- 
सिहासन पर बैठा । वह बड़ा प्रतापी और महत्वाकांक्षी था । उसके राज्यकाल के दो 
अभिलेख मकुन्दपुर तथा पिआवन से प्राप्त हुए हँ।२ अपने राज्य के अल्पकाल में ही उसने 
कलचुरि वंश की कीति को पुतः उज्ज्वल कर उत्तर भारत के राजाओं में सम्मान का स्थान 
प्राप्त कर लिया । चन्देलों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में गांगेयदेव चन्देलों 
की अधीनता को स्वीकार किये था । परन्तु शील्ल ही वह स्वतन्त्र हो गया । उसने मालवा 
के परमार शासक भोज तथा दक्षिण भारत के चोल शासक राजेन्द्र के साथ गुट बना कर 
कुन्तल के चालुक्य वंशी नूपति जयसिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा विजय प्राप्त 
की । किन्तु कलचुरि और परमारों की सन्धि अधिक समय तक न चल सकी क्योंकि परमारों 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८०४-अ 
२. वही, क्रमांक ७६४ 
३. वही, क्रमांक ८००, ८०७ 
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के अभिलेखो ओर 'पारिजातमंजरी' नाटक से सूचना मिलती हे कि भोज परमार ने चेदि 
पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी । गांगेयदेव ने दक्षिण कोसल के राजा कमलराज 
की सहायता से उत्कल के करवंशी राजा को जीत कर पूर्व-समुद्र तक अपना विजय- 
स्तम्भ खड़ा करवाया | उत्कल विजय के बीच गांगेयदेव का दक्षिण कोसल के सोमवंशी 
राजा महाशिवगुप्त ययाति से युद्ध होना स्वाभाविक था । यह युद्ध लम्बे समय तक चला 
परन्तु अन्त में विजय गांगेयदेव की हुई । wa विजय के उपलक्ष में गांगेयदेव ने 'त्रिकलिगा- 
घिपति' की उपाधि धारण कर ली । इसके वाद से त्रिपुरी में राज्य करने वाले सभी 
कलचुरि AM ने अपने लेखों में इस पदवी का उल्लेख बड़े गौरव के साथ किया है। 
उत्तर भारत में भी राज्य विस्तार करने का अवसर गांगेयदेव को मिला । १०२७ ई० के 
ठीक बाद गांगेपदेव ने गंगा-जमुना दो-आब को आक्रमण कर जीत लिया तथा अपने 
साम्राज्य का विस्तार करते हुए काँगडा तक पहुँच गया । काँगडा का नरेश उसके द्वारा 
बन्दी बता लिया गया तथा काँगड़ा को कलचुरि राज्य में मिला लिया गया । गंगा-जमुना 
दो-आब प्राप्त कर गांगेयदेव ने प्रयाग को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और तत्पश्चात्‌ 
काशी पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार विस्तृत भू-भाग पर 
के पश्चात्‌ गांगेयदेव ने 'महाराजाधिराज' और परमेश्वर' 

कर लीं । गांगेयदेव के बढ़ते हुए प्रताप से चन्देल राजा विजयपाल चितित हो उठा | 
दोनों वंशों के बीच युद्ध होदा अनिवार्यं हो गया । युद्ध के प्रारम्भ में गांगेपदेव को कुछ 
समय के लिए BPA पड़ा, परन्तु अन्त में गांगेग्रदेव की ही विजयु हुई । गांगे देव ने अपने 
शासन काल के अन्तिम समय में अंग और मगध पर चढ़ाई की और पाल सेता के विरुद्ध 
कलचुरि सेना गया तक पहुंच गयी । इस सेना का नेतृत्व यूवराज कर्ण कर रहा था । कहा 
जाता है कि उसने बौद्ध मठो को लूटकर भिक्षुओं और उपासकों 


स्वामित्व प्राप्त कर लेने 
जैसी उगधियाँ धारण 


की हत्या कर डाली | 
अन्त में अतिश दीपंकर नामक बौद्ध भिक्षु की मध्यस्थता से कलचुरि ओर पाल सेनाओं 
में सन्धि हो गयी । गांगेय शिवभक्त था p उमे प्रयाग के अक्षयवट के समीप निवास करने की 
बड़ी इच्छा थी । २२, जतवरी १०४१ Zo को इसी स्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी । साथ 
ही saat सौ रानियां सती हुई । उसके द्वारा प्रचलित सोने तथा चाँदी के सिक्के इसुरपुर, " 
तेवर, * बरेठा, २ बरेला,* मांडु,“ सागर, सोनसारी० तथा त्रिपुरी" से प्राप्त हुए हैं । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २२९४ 
२. वही, क्रमांक २३९६ 
३. वही, क्रमांक २४०२ 
४. वही, क्रमांक २४०३ 
५. वही, क्रमांक २४०७ 
६. वही, क्रमांक २४१० 
७. वही, क्रमांक २४१२ 
. ६. वही, क्रमांक २४१३ 
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गांगेयदेव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कर्ण हुआ । पिता से उत्तराधिकार में 
प्राप्त साम्राज्य का उसने विस्तार किया और बंगाल पर विजय प्राप्त की । उसके राज्य- 
काल के सात अभिलेख रीवा, सिमरा," बनारस, पैकोरे, गोहरवा तथा सारनाथ में 
प्राप्त हुए हैं रीवा से प्राप्त कलचुरि संवत्‌ soo के शिलालेख से ज्ञात होता है कि 
शासन के प्रथम सात वर्षों के भीतर ही उसने ew, चोल और कुन्तल देशों को जीत 
लिया था । इसके बाद कर्ण ने गुर्जर देश पर आक्रमण कर वहाँ के राजा भीम को पराजित 
किया । बाद में उससे सन्धि कर उसकी सहायता से मालवा के परमार शासकों के राज्य 
पर आक्रमण किया । मालवा का समकालीन परमार शासक भोज था जिसने उसके पिता 
गांगेयदेव को पराजित किया था । इस पराजय का बदला लेने के लिए कर्ण ने मालवा 
पर आक्रमण करने की ठानी । आक्रमण दो-तरफा हो सके इसलिये उसने गुर्जर शासक भीम 
से सन्धि कर ली । मेहुतुंग ने अपने 'प्रवन्धचिन्तामणि' में लिखा है कि संधि की शर्त यह 
थी कि मालवा विजय के पश्चात्‌ वह प्रदेश कर्ण तथा भीम के बीच वरावर-बरावर ater 
जायेगा । किन्तु युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ जब्र कर्ण ने परमारों की राजधानी 
धारा पर अपना अधिकार कर लिया तो वह अपने वचन से सुकर गया। इससे भीम 
नाराज हो गया और उसने चेदि देश पर आक्रपण कर दिया । कर्ण ने भीम को तरह- 
तरह के उपहार तथा लूट में प्राप्त हुए धन और स्वर्ण मण्डपिका आदि दे कर सन्तुष्ट किया । 

तदनन्7र कर्ण ने चन्देलों के राज्य पर आक्रमण कर देववर्मा को पराजित किया । 
इसके बाद उपने मगध और गौड़ देशों के अधिपति त्रिग्रहाल तृतीय के राज्य पर चढ़ाई | 
की । हेमचन्द्र के 'द्वयाश्रयमहा काव्य” के अनुमार गौड़ राजा ने अपनी जान बचाने के लिए कर्ण M TAE 
को बहुत सा धन भेंट feari गौड़-विजय का उल्लेख कलचुरियों के अभिलेखों में भी है। ER 
किन्तु उसके विपरीत संघ्याकरनन्दी के रामचरित में लि है कि विग्रहपाल d कर्ण को 
पराजित किया था । लेकिन अधिक सम्भावना यही दिखती है कि विजयश्री कर्ण को ही 
प्राप्त हुई थी, क्योंकि बंगाल स्थित बीरभूम जिले के पाइकोड़े नामक स्थान पर कर्ण का 
लेखयुक्त एक स्तम्भ प्राप्त हुआ है, जो *णं ने वहाँ की देवी को अपित किया था । इसके 
बाद कर्ण ने विग्रहपाल से अपनी कन्या यौवनश्री का विवाह कर उससे स्थायी मैत्री कर ली । 

इस प्रकार ईसवी सन्‌ १०५२ के लगभग कर्ण का ऐश्वर्य अपने शिखर पर पहुंच चुका | 
3 था। वह चारों ओर के प्रदेश जीत चुका था और तत्कालीन प्रमुख राजवंशों को या तो हरा कर | 
या उनसे सन्धि कर अपने साथ कर चुका था । इस प्रकार उसने चक्रवर्ती का पद प्राप्त कर लिया 8 
था। इसकी घोषणा करने के लिए उसने ई० सन्‌ १०५२ में अपना दूसरा राज्याभिषेक कराया । 

कर्ण की लगातार सैनिक उपलब्धियों के कारण उसे fag नेपोलियन” कहा जाता 
है । किन्तु यह भी सत्य है कि नेपोलियन की तरह उसे भी अपने राजत्वकाल के अनि 
समय में विजयलक्ष्मी की अस्थिरता का परिचय मिला था । कणे अपने जीते हुए प्र 


१. प्रस्तुत Se, क्रमांक 5१०-अ-आ 
२. वही, क्रमांक 5१३ 
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पर अधिक्र समय तक अधिकार नहीं रख सका । एक-एक करके वे कर्ण के हाथ से निकलते 
गये । सबसे पहले मालवा उसके हाथ से निकल गया । मालवा के परमार राजा जयसिंह 
ने अपने शत्रु चालुक्यो से मित्रता कर ली तथा चालुक्य शासक सोमेश्वर (प्रथम) आहव- 
मल्ल की सहायता से मालवा पर आक्रमण कर अपना राजसिहासन वापस ले लिया । 
उसी प्रकार चन्देल लोग भी स्वतन्त्र हो गये । कर्ण को पराजित कर स्वतन्त्र होने का श्रेय 
चन्देल शासक कीतिवमंन्‌ को है । कर्ण पर प्राप्त इस महान्‌ विजय के उपलक्ष में कृष्ण- 
मिश्र द्वारा रचित 'प्रबोधचन्द्रोदय' नामक नाटक खेला गया था । इस नाटक में बताया 
गया है कि कीतिवर्मन्‌ की यह महान्‌ विजय उसके वीर सेनापति गोपाल के पराक्रम के 
कारण हुई थी | 

कर्ण ने अपती प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया तथा इस 


उद्देश्य से अपने राज्यकाल के अन्तिम दिनों में मालवा पर आक्रमण किया । आक्रमण के 
l पूर्वे उसने चालुक्य सम्राट सोमेश्वर द्वितीय से सन्धि कर ली । दक्षिण भारत का गंग नरेश 
४ उदयादित्य भी अपने सामन्त एडेंयग के साथ कर्ण से आ मिला । इन तीनों राजाओं की 
नह संयुक्त सेना ने मालवा पर आक्रमण किया । मालवा में सर्वत्र हाहाकार मच गया तथा 
कि शत्रुओं का सामना करते हुए परमार शासक जयतिह युद्ध क्षेत्र में मारा गवा ! इस समय 
s : मालव देश की क्या दुर्गति हुई इसका कुछ विवरण परमारों की उदयपुर-प्रशस्ति तथा 
Is उनके अन्य उत्कीर्ण लेखों में मिलता है । इस प्रकार कर्ण ने मालवा पर दूसरी बार विजय 

T d प्राप्त किया | यह घटना १०७० Fo के लगभग हुई थी । परन्तु मालवा की ug विजय 
q i भी कर्ण के लिए अस्थायी सिद्ध हुई । १०७३ ई० के लगभग परमार उदयादित्य ने 


Ths कर्ण को फिर से पराजित कर दिया तथा मालवा पर परमारों का शासन स्थापित किया । 
उदयपुर-प्रशस्ति मे कहा गया है कि उदयादित्य ने डाहलाधीश अर्थात्‌ कर्ण का संहार किया 
; था | इस प्रकार उत्तर भारत में अपना एक-छत्र राज्य स्थापित करने के कर्ण के सारे 
. प्रयत्त असफल रहे । इससे कर्ण को बडी निराशा हुई और उसने राज्य-त्याग कर अपने 
स्थान पर अपने पुत्र यशःकर्ण का स्वयं राज्याभिषेक किया । इस प्रकार कर्ण का राज्य- 
काल १०४१ ई० से १०७३ ई० तक रहा । 

राज्यारोहण के उपरान्त यश:कणे ने शीघ्र ही आन्धदेश पर चढ़ाई कर द्राक्षाराम 
तक आक्रमण किया और वेंगी के चालुक्य नरेश विजयादित्य सप्तम को पराजित किया । 
इस चढ़ाई के समय उसे रत्नपुर के कलचुरि नरेश जाजल्लदेव प्रथम की सहायता प्राप्त 
l ई थी, ऐसा अनुमान किया जाता है । इसके विपरीत उत्तर भारत में यश:कर्ण की 
.. प्रतिष्ठा गिरने लगी । यशःकर्ण के दक्षिण भारत में रहने का लाभ उठा कर गहड़वालवंशी 
चन्द्रदेव ने यश:कर्ण के कब्जे से कन्नौज और उससे लगा हुआ प्रदेश जीत लिया । इसी 
प्रकार १०६० ई० के qd ही काशी भी कलचुरियों के हाथ से निकल गया तथा 
वहाँ भी गहडवालो का आधिपत्य स्थापित हुआ । इतने प्रदेश साम्राज्य के बाहर निकल 
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तर्क चढ़ाई की । उसके ताम्रपट में वणित हे कि आक्रमण कर उसने चम्पारन नगर को 
उजाड डाला था, परन्तु इसके बाद भी वह अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सका। 
दूसरी ओर उसे परमार, चन्देल और चालुक्य राजाओं से तीन-तरफा हानि उठानी पड़ी । 
नागपुर की परमार-प्रशस्ति में कहा गया है कि समकालीन परमार नरेश लक्ष्मणदेव ने 
त्रिपुरी पर हमला कर कलचुरियों को पूरी तरह से पराजित किया और नर्मदा तट पर 
सेना स्थापित की । इसी प्रकार चन्देलों के लेखों में सल्लक्षणवर्मन्‌ द्वारा यशःकर्ण की श्री 
को नष्ट कर देने की बात कही गयी है । चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ट के साथ हुए युद्ध 
में भी यशःकर्ण को पराजय मिली । इस प्रकार यशःकर्ण के समय में कलचुरि राज्य के 
बहुत से प्रदेश निकल गये और कलचुरि साम्राज्य बघेलखण्ड तक सीमित हो कर रह गया । 
उसके राज्यकाल के दो अभिलेख खैरहा तथा जबलपुर में प्राप्त हुए हैं ।* 

यशःकर्ण के बाद उसका पुत्र गयाकर्ण ११२३ ई० के लगभग राजसिंहासन पर बैठा । 
उसके राज्यकाल के दो अभिलेख तेवर तथा बहुरिबन्द में मिले हैं ।२ ऐसा लगता है कि 
चन्देल नरेश मदनवर्मन्‌ के दबाव के कारण गयाकर्ण को बधेलखण्ड का प्रदेश छोड़ देना पड़ा 
था । इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के कलचुरि नरेश, जो अब तक त्रिपुरी की मुख्य शाखा 
के अधीन राज्य करते थे, गयाकर्ण के शासन काल में स्वतन्त्र हो गये । इससे नाराज हो कर 
गयाकर्ण ने तत्कालीन राजा रत्नदेव को पराजित करने के लिए बड़ी भारी सेना भेजी परन्तु 
इसमें उलटे गयाकर्ण की ही पराजय हुई । गयाकर्ण ने गुहिलवंशी राजा विजयसिह की बेटी 
अल्हणदेवी से विवाह किया था। क्योंकि वह परमार राजा उदयादित्य की बेटी श्यामल- 
देवी की बेटी थी, अत: इस वैवाहिक सम्बन्ध से परमारों और कलचुरियों के बीच बहुत 
काल से चले आये बेर-भाव का अन्त हुआ | 

गयाकर्ण के दो पुत्र थे, नरसिह और जर्यासिह जो क्रम से गद्दी पर बैठे । नरसिंह 
के समय की राजनैतिक घटनाओं का विवरण नहीं मिलता । उसके राज्यकाल के तीन 
अभिलेख अल्हघाट, भेड़ाघाट तथा लालपहाड़ से प्राप्त हुए हैं ।१ उसका राज्यकाल 
सम्भवतः ११५३ Fo से ११६३ ई० तक रहा होगा | 

नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई जयसिंह त्रिपुरी का राजा हुआ | उसके शासन 
काल के पाँच अभिलेख करणबेल, तेवर, जबलपुर तथा रीवा से प्राप्त हुए हैं ।४ उसके 
अभिलेखों में यह वर्णन मिलता है कि उसके राज्याभिषेक का समाचार सुन कर गुर्जर, 
तुरष्क और कुन्तल qui का हृदय धड़क उठा था । परन्तु यह ज्ञात नहीं कि उसने उन 
राजाओं को वास्तविक पराजित किया ही था । शिवरीनारायण के एक लेख से ज्ञात होता 
है कि उसने दक्षिण कोसल पर आक्रमण किया था, परन्तु इसमें उसे पराजय स्वीकार 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ७९३, ७६८-अ 
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करनी पड़ी । यह घटना ११६५ Xo के लगभग की है । चन्देलो के अभिलेखों से 
पता चलता है कि चन्देल नरेश परमदिदेव ने भी जयसिह को त्रस्त कर रखा था। 
जयसिह को दो रानियाँ थो--केल्हणदेवी और गोसलदेवी | गोसलदेवी ने गोसलपुर नामक 
नगर बसाया जो कि गांव के रूप में आज भी विद्यमान है। जयसिंह का शासन काल 
११६३ ई० से ११८८ Fo तक रहा होगा | 

जयसिह्‌ का उत्तराधिकारी उसका पुत्र विजयसिह्‌ था । उसके राज्यकाल के अभि- 
लेख करणबेल, तेवर, भेडाघाट, कुम्भी तथा रीवा से प्राप्त हुए हैं ।। उसके शासन काल 
में उसके एक सामन्त कौरववंशी सलक्षण ने कर्करेडी में विद्रोह घोषित कर दिया, परन्तु 
उसके मंत्री मलर्थासह ने विद्रोह को कुचल दिया । इसका उल्लेख रीवा से प्राप्त मलयसिह 
के ११५३ Xo के अभिलेख में मिलता है । १२१० fo के लगभग चन्देल नरेश त्रैलोक्य- 
aaa ने कलचुरियों के राज्य पर आक्रमण कर रीवा के आस-पास का प्रदेश जीत लिया d 
सम्भवतः यादववंशी सिंघण ने भी विजयसिह को पराजित किया था । इस प्रकार विजय- 
fag के समय कलचुरि राज्य की स्थिति डाँवाडोल हो रही थी क्योकि सागर और 
दमोह वाला प्रदेश और उसी प्रकार बघेलखण्ड का प्रदेश चन्देलो के हाथ चला गया था | 
ऐसा लगता हे कि विजयसिंह का राज्य केवल जबलपूर जिले तक ही सीमित था और वह 
भी कलचुरियों के हाथ से निकल गया । विजयसिह त्रिपुरी के कलचुरि राजवंश का अन्तिम 
राजा था | उसका शासन काल कब समाप्त हुआ यह ज्ञात नहीं उसके उत्तराधिकारी 
महाराजकुमार अजप्रसिह का उल्लेख उत्कीर्ण लेखों में मिलता है, किन्तु उसे राज्य करने का 
अवसर मिला या नहीं यह अज्ञात है । दमोह जिले के बटियागढ़ से प्राप्त १३२८ ई० के 
शिलालेख के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि चौदहवीं शताब्दी Go के आरम्भ में यह 
प्रदेश मुसलमानों के अधिकार में पूर्णतः चला गया था d 


WAIT के कलचुरि 


नवीं शताब्दी ईसवी के अन्त में त्रिपूरी के कलचुरियों ने दक्षिण कोसल में अपनी 
शाखा स्थापित करने का प्रयत्न किया । अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि कोकल्ल प्रथम 
के पुत्र शंकरगण द्वितीय अर्थात मुरधतुंग-प्रसिद्धधवल ने कोसल नरेश से पालि प्रदेश (बिलास- 
पुर जिले के पालि नामक स्थात के आस-पास का क्षेत्र) जीत लिया था p इस समय यहाँ 
बाणवंशी विक्रमादित्य प्रथम राज्य कर रहा था । इससे अथवा इसके उत्तराधिकारी से 
शंकरगण ने यह्‌ प्रदेश जीता होगा | शंकरगण ने इस प्रदेश पर अपने छोटे भाई को नियुक्ति 
की | उसका नाम अज्ञात है, परन्तु अभिलेख यह उल्लेख करते हैं कि उसकी राजधानी तुम्माण 
(बिलासपुर जिले का आधुनिक तुमाण) थी । यहाँ कलचुरियों ने दो-तीन पीढ़ियां बिताई 
होंगी । तद्ुपरान्त वे स्वर्णपुर (आधुनिक सोनपुर) के सोमवंशी राजा द्वारा पराजित कर 
दिये गये । अभिलेखों से ज्ञात होता है कि युवराजदेव प्रथम और उसके पुत्र लक्षमणराज 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ८६ 


द्वितीय ने दक्षिण कोसल पर चढ़ाई कर वहाँ के राजा को पराजित किया था | सम्भवतः 
इन चढ़ाइयों का उद्देश्य सोमवंशी राजाओं को पराजित करना था । इनमें त्रिपुरी के 
राजाओं को विजय भी मिली होगी तो भी यह ज्ञात नहीं होता कि दक्षिण कोसल में 
कलचुरि शाखा की पुनः प्रतिष्ठापना हुई । परन्तु भविष्य में कोकल्ल द्वितीय के शासन 
काल में कलिगराज नामक कलचुरि राजपुत्र ने अपने बाहुबल से दक्षिण कोसल को जीत कर 
तुम्माण नगर में, जहाँ उसके पूर्वजों ने राज्य किया था, अपनी राजधानी स्थापित की । 
यह घटना १००० $o के लगभग हुई होगी । तुम्माण में राज्य करते हुए कलिगराज 
ने अपने शत्रुओं का क्षय किया और राजश्री को बढ़ाया । परन्तु पद्मगुप्त रचित 'तवसाह- 
सांकचरित' में कहा गया है कि मालवा के परमार नरेश सिन्धुराज ने कोसल के राजा को 
पराजित किया था । कुछ समय पश्चात्‌ एक प्रणय प्रसंग के निमित्त सिंधुराज ने दक्षिण 
में दूसरी वार चढ़ाई की । उस प्रसंग का वर्णन भी इस काव्य में हुआ है। 


कलिंगराज का उत्तराधिकारी कमलराज १०२० Fo के लगभग तुम्माण के 
राजसिहासन पर बैठा । उसके शासन काल में त्रिपुरी के गांगेयदेव को उड़ीसा पर आक्रमण 
करने के लिए दक्षिण कोसल हो कर जाना पड़ा । अभिलेखों के अनुसार इस समय कमल- 
राज ने न केवल गांगेयदेव की सहायता की बल्कि उत्कलराज की सम्पत्ति लूट कर उसे 
समपित कर दी । यह उत्कलराज सम्भवतः करवंशी शुभाकर द्वितीय होगा । उत्कल से 
वापस लौटते समय कमलराज के साथ साहिल्‍ल नामक एक योद्धा कोसल आया । उसने 
और सके वंशजो ने कलचुरियों के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक राज्य जोत लिये । 


कमलराज का उत्तराधिकारी रत्नराज प्रथम १०४५ Xo के लगभग सिंहासन 
पर बैठा | उसने कोमोमण्डल के अधिपति वज्जूक अथवा वजुवर्मन्‌ की कन्या नोनल्ला से 
विवाह किया । इस विवाह से छत्तीसगढ़ पर उसका प्रभाव दृढ़ हो गया | रत्नदेव ने 
तुम्माण में वंकेशवर, रत्नेश्वर आदि देवालय और अनेक FATT बनवा कर तुम्माण नगर को 
सुन्दर बना दिया । तत्पश्चात्‌ उसने अपने नाम पर रत्नपुर (आधुनिक रतनपुर) नामक 
नगर बसाया और अपनी राजधानी तुम्माण से स्थानान्तरित कर वहाँ ले गया । कलचुरियों 
की इस शाखा की भविष्य की राजधानी यही नगरी रही। 


रत्नदेव का पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम १०६५ ई० के लगभग रतनपुर के राजसिंहासन 
पर der | उसके राज्यकाल के तीन अभिलेख अमोदा, रायपुर तथा लाफा से प्राप्त हुए 
हें 1! पृथ्वीदेव के ताम्रपत्रों में उसे 'महामण्डलेशवर' तथा 'समधिगताशेष पंचमहाशब्द' 
कहा गया है जिससे स्पष्ट है कि वह त्रिपुरी की मुख्य शाखा के सामन्त के रूप में कोसल 
में राज्य करता था । इतने पर भी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर 'सकलकोसलाधि- 
पति? की पदवी धारण कर ली और कोसल के इक्कीस हजार गाँवों का स्वामी बन गया | 


पृथ्वीदेव की रानी का नाम राजल्ला था b उसके दो मंत्री विग्रहराज और  सोढ्देव के नाम 
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उत्कीणे लेखों में मिलते हैं । उसने तुम्माण में पृथ्वीदेवेश्वर नामक शिवमंदिर का और रत्नपुर 
में विशाल सरोवर का निर्माण करवाया d 


पृथ्वीदेव प्रथम का उत्तराधिकारी जाजल्लदेव प्रथम १०६० ई० के लगभग 
सिहासन पर बैठा । उसके राज्यकाल के अभिलेख पालि तथा रतनपुर से प्राप्त हुए हैं ।' 
शीघ्र ही उसने अपने राज्य-विस्तार के उद्देश्य से ररागर (आधुनिक वैरागढ़-चाँदा जिला, 
महाराष्ट्र), लञ्ज्का (बालाघाट जिले में स्थित आधुनिक लांजी), भाणार (महाराष्ट्र में 
स्थित आधुनिक भण्डारा) और तलहारि-मण्डल (आधुनिक बिलासपुर जिले का दक्षिण 
भाग तथा रायपुर जिले का उत्तर भाग) को जीता । उसके बाद बंगाल में दण्डकपुर और 
आन्ध्र तथा खिमिडी पर विजय प्राप्त की इनके अतिरिक्त नन्दावली ओर कुक्कुट के 
राजा भी उससे भयभीत हो कर उसे कर देना स्वीकार कर लिया । उसके सेनापति जगपाल 
ने उसके लिए मायुरिक और सामन्तो को जीता । रत्नपुर से प्राप्त शिलालेख के अनुसार 
जाजल्लदेव ने बस्तर के छिदक तागवंशी राजा सोमेश्‍वर को पराजित कर उसे उसके 
मन्त्रियो और रानियों समेत कंद कर लिया परन्तु बाद में उसकी माता के अनुरोध पर उन्हें 
मुक्त कर दिया । इन विजयों के कारण उसकी कीति इतनी बढ़ गयी कि न केवल त्रिपुरी 
के राजा यश:कर्ण ने अपितु कान्यकुन्ज के गहड़वाल और जेजाभुक्ति के चन्देल राजाओं ने 
भी उसे शूर मान कर उसके साथ मित्रता की । जाजल्लदेव ने उड़ीशा पर भी आक्रमण 
कर सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित क्रिया । जाजल्लदेव के समय में रत्तपुर का 
राज्य काफी समृद्ध हो चुका था, जैसा कि उसके द्वारा प्रचलित किये गये सोने के सिक्कों 
से अनुमान लगाया जाता है। उसने अपने नाम पर जाजल्लपुर (आधुनिक जांजगीर -- 
बिलासपुर जिला) नामक नगर बसाया तथा उसमें मन्दिर, मठ, सरोवर, आम्रवन आदि को 
बनवाया । उसी प्रकार पालि के शिवमन्दिर का भी उसने जीर्णोद्धार करवाया । उत्कीर्ण 
लेखों में जाजल्लदेव की रानी लाच्छल्लदेत्री, गुरु रुद्रशिव, सान्धिविग्रह्क विग्रहराज तथा 
मन्त्री पुरुषोत्तम के नाम मिलते हैं। 


जाजल्लदेव प्रथम के बाद उसका पुत्र रत्नदेव द्वितीय ई० सन्‌ ११२० के लगभग 


रत्नपुर का राजा हुआ । उसके राज्यकाल के पाँच अभिलेख अकलतरा, खरोद, पारगांव, 
शिवरीनारायण तथा सरखो से प्राप्त हुए हैं ।* उपने त्रिपुरी की मुख्य शाखा की अधीनता 
को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अतः त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण ने उसके विरुद्ध 
एक विशाल सेना भेजी । इस युद्ध में त्रिपुरी की सेना पराजित हुई । रत्नदेव के राज्यकाल 
की एक अन्य महत्वपूर्णं घटना थी उसके द्वारा गंगवंशी राजा अनन्तवर्मा चोड़गंग 
को पराजित करना । अनन्तवर्मा चोड़गंग दक्षिण भारत का अत्यन्त बलशाली राजा 
था तथा महाप्रतापी के खूप में विख्यात था। उसकी तूफानी चढ़ाइयों से अनेक राजाओं को 
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हार खानी पड़ी थी । उसने जाजल्लदेव द्वारा पदच्युत किये गये उत्कल के अधिपति 
को फिर से गद्दी पर बैठाया । फिर रत्नदेव के राज्य पर चढ़ाई की। रत्नदेव 
तथा उसके सामन्त वल्लभराज और सेनापति जगपाल ने तलहारीमण्डल में अनन्तवर्मा के 
विरुद्ध घोर युद्ध किया तथा पराजित कर उसे अपने राज्य से भगा दिया। इस विजय से 
रत्नदेव की हिम्मत काफी बढ़ गयी और उपने गौड़ देश पर आक्रमण कर उसके राजा को 
हरा दिया । तत्पश्चात्‌ उसने भंजराजाओं की राजधानी खिज्जिग पर आक्रमण कर वहाँ के 
राजा हरवोहू को मृत्युलोक पहुँचा दिया। रत्नदेव के राज्यकाल में विद्या और कला को 
उदारतापूर्वंक राजाश्रय मिला | उसने तथा उसके मन्त्री पुरुषोत्तम और सामन्त वल्लभराज 
ने अनेक मन्दिर वनवाये, तालाब खुदवाये और अन्न-सत्र स्थापित क्रिये । 

रत्नदेव द्वितीय का पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय ११३५ $e के लगभग सिंहासन पर 
बैठा । उसके शासन काल के जो चौदह अभिलेब प्राप्त हुए हैं! | उनसे ज्ञात होता है कि 
उसके जगपाल नामक सेनापति ने सरहरागढ़ (आधुनिक सारंगढ़), मचका fagar (आधुनिक 
सिहावा) के किले जीते तथा भ्रमरवद्र (बस्तर का भाग), कान्तार, कुसुमभोग, कांडा- 
डोंगर और काकरय (कांकेर) के प्रदेशों पर आक्रमण कर तथा जीत कर पृथ्वीदेव के प्रभुत्व 
का विस्तार क्रिया । तत्पश्चात्‌ पृथ्वीदेव ने चित्रकूट (बस्तर जिला) पर आक्रमण कर उसे 
नष्ट कर दिया । इससे गंगवंशी राजा अनन्तवर्मा चोड़गंग इतना डर गया कि उसे 
समुद्र को पार कर भाग जाना ही अपनी जान बचाने का एकमात्र उपाय दिखा । इसी बीच 
अनन्तवर्मा की मृत्यु हो गयी और उसका पुत्र जटेश्वर गंगों का शासक हुआ । पृथ्वीदेव 
द्वितीय ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर जटेश्वर को कैद कर लिया | इन युद्ध में पृथ्वीदेव के 
सामन्त ब्रह्मदेव ने बड़ी वीरता का परिचय दिया। अभिलेखों में उसके तथा उसके 
अधिकारियों द्वारा दिये गये कई दानों का उल्लेख है । 

पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद जाजल्लदेव द्वितीय ११६५ go के लगभग राजा 
हुआ । उसके राज्यकाल के तीन अभिलेख अमोदा, मल्लार तथा शिवरीनारायण से प्राप्त 
हुए हैं । उसका राज्य अल्पकालीन और समस्याओं से पूर्ण था । उसके शासन काल में 
त्रिपुरी के कलचुरि राजा जय्सिहदेव ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया क्योंकि वह 
जाजल्लदेव को अपने अधीन करना चाहता था । इस युद्ध में रतनपुर के छोटी शाखा के शासक 
उल्हणदेव ने जी-जान से लड़ कर जयसिह को पराजित किया, परन्तु युद्ध में उल्हणदेव मारा 
गया तथा उसकी तीन रानिथाँ सती हो गयीं । इसके कुछ समय पश्चात्‌ जाजल्लदेव को 
थीरू नामक ग्राह ने पकड़ लिया था और ऐसा लगता था कि जाजल्लदेव के घ्राण बचना 
बहुत ही कठिन हो गया किन्तु सौभाग्यवश वह ग्राह से मुक्त हो गया । इसकी खुशी में उसने 
अपने ज्योतिषी राघव और पुरोहित नामदेव को एक ग्राम दान में दिया । अभिलेखों के 
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अनुसार जाजल्लदेव के राज्यकाल में अनेक देवालय बनवाये गये तथा तालाब खुदवाये 
गये । शिवरीनारायण में चन्द्रचूड का मन्दिर इसी समय उक्त उल्हणदेव ने बनवाया था । 

जाजल्लदेव द्वितीय के अन्तिम दिलों में कुछ संकट उपस्थित हुआ था, ऐसा प्रतीत 
होता है । खरोद से प्राप्त शिलालेख में बताया गया है कि जब जाजल्लदेव का स्वर्गवा 
हुआ तो चारों ओर अंधकार छा गया और अव्यवस्था फैल गयी । इस परिस्थिति क 
सम्हालने के लिए जाजल्लदेव द्वितीय का बड़ा भाई जगद्देव qd देश से दोडा आया और 
उसने शान्ति तथा सुराज्य की स्थापना की । बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई का सिहासन पर 
बैठ जाना तरह-तरह के अनुमानो का कारण बन गया है । किन्तु खरोद शिलालेख में स्पष्ट 
संकेत है कि जगद्देव ने अपनी इच्छा से सिंहासन त्याग कर द्वितीय जाजल्लदेव को सिहासन 
पर बैठा दिया और स्वयं qd में राज करने वाले गंगवंश के राजा के साथ युद्ध करने के 
लिए निकल पड़ा था । परन्तु ज्योंही wage में अव्यवस्था फैली, वह तुरन्त वापस लौट 
आया और शासन की बागडोर सम्हाल कर शान्ति और सुव्यवस्था कायम की । उसने ई 
सन्‌ ११६८ से ११७८ तक लगभग दस वर्ष तक राज्य किया । उसका उत्तराधिकारी उसकी 
रानी सोमल्लादेवी से हुआ पुत्र रत्नदेव तृतीय था | 

रत्नदेव तृतीय के राज्यकाल में भी कुछ कारणों से देश में अव्यवस्था बनी रही i 
इस संकटकाल में उसने गंगाधर नामक विद्वान ब्राह्मण को अपना मन्त्री बनाया । उसने 
शीघ्र ही शत्रुओं को पराजित कर राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की । 

Wiad तृतीय के बाद उसका पूत्र प्रतापमल्ल ११९८ ई० में सिहासन पर 
बैठा | इसके दो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हे, जो क्रमशः कलचुरि संवत्‌ ६६५ और 
गये थे ।' इन लेखो से तथा उसके द्वारा चलाये गये तांबे के सिककों` से उसके समथ को 
विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । 

प्रतापमल्ल के बाद कलचुरि इतिहास में लगभग तीन सौ वर्षो तक कोई जानकारी 
नहीं मिलती । १४वीं शताब्दी के अन्त में वाहरे्ट्र नामक राजा के राज्य करने की सूचना 
मिलती है । इस बीच के इतिहास के सम्बन्ध में हेमाद्री के 'ब्रतखण्ड' में किसी जाजल्ल नामक 
नरेश का नाम्रोल्लेख आया है । सम्भवतः वह प्रतापमल्ल का उत्तराधिकारी था । 

वाहरेन्द्र तथा उसके पूर्वजों के सम्वन्ध में कोसगई तथा रतनपुर से प्राप्त वाहरेनद्र र 
के तथा रायपुर और खलारी से प्राप्त ब्रह्मदेव के शिलालेखों से सूचना मिलती है । इत 
शिलालेखों का अध्ययन कर जो वंशवृक्ष तैयार किया जा सकता है उससे रत्तपुर और 
रायपर के कलचरि शाखाओं का आपसी सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । वह्‌ वंशवृक्ष 
प्रकार है 
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का, यह्‌ कहना कठिन है । उपर्युक्त लेख से यह भी विदित होता है कि ब्रह्मदेव की 
_ खल्वाटिका (आधुनिक खलारी, रायपुर जिला) में थी । 
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लक्ष्मीदेव 
| 
fazo 
| 
| - | 
(रतनपुर शाखा) (रायपुर शाखा) 
| | 
डंघीर रामचन्द्र 
| | 
मदनब्रह्मा ब्रह्मदेव 
| (fao do १४५८ तथा १४७० के अभिलेख) 
रामचन्द्र 
| 
रत्नसेन 
| 
वाहरेन्द्र 


उपर्युक्त वंशवृक्ष से स्पष्ट है कि १४वीं शताब्दी ई० के अन्तिम भाग में रतनपुर की 
कलचुरि शाखा का दो भागों में विभाजन हो गया । मुख्य शाखा रत्नपुर में राज्य करती रही 
तथा गौण शाखा ने रायपुर में राज्य स्थापित किया । 

अभिलेखों में वाहरेन्द्र के पूर्वजों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं 
है । कोसगई से प्राप्त वाहर के शिलालेख में बतलाया गया है कि उसने रत्नपुर से राजधानी 
को हटा कर कोसंग के किले में स्थापित किया तथा वहाँ से पठानो के विरुद्ध युद्ध संचालित 
किया । अभिलेख के अनुसार उसके मन्त्री माधव ने पठानों को पराजित किया । 

वाहरेन्द्र के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में-कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है । स्थानीय 
किवंदतियों के अनुसार 'वाहर-सहाय' (अर्थात्‌ वाहर) के बारह उत्तराधिकारी थे । इस 
भू-भाग को नागपुर के भोसलो के सरदार भास्करपन्त द्वारा १७४० Fo में जीत लिया गया 
और इस प्रकार रत्नपुर के कलचुरि वंश की समाप्ति हुई । 
रायपुर के कलचुरि 

wat कि हम ऊपर देख चुके हैं, रायपुर की कलचुरि शाखा की स्थापना चौदहवीं 


शताब्दी ईसवी के अन्तिम चरण में हुई । इस शाखा में हुए राजा ब्रह्मदेव के दो शिलालेख | 
अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक रायपुर से प्राप्त विक्रम संवत्‌ १४५८ (१४०२ ईसवी) | 


'का है और दूसरा खलारी के प्राप्त विक्रम संवत्‌ १४७० (१४१५ ईसवी) ari? खलारी. 


अभिलेख से विदित होता है कि ब्रह्मदेव के पूर्वज रामचन्द्र ने फणि (नाग) वंश के राजा 
भोणिंगदेव को पराजित किया था । यह नाग राजा कवर्धा के नागवंश का था अथवा ब 
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ब्रह्मदेव के बाद राजाओं के उत्कीर्ण लेख नहीं मिलते । केवल अन्तिम राजा 
अमरसिहदेद का एक ताम्रपत्र आरंग में मिला है जिसमें नन्दू ठाकुर को दी गयी छूट का 
वर्णेन है।' यह ताम्रपत्र वि० Ho १७६२ में दिया गया था । इसके कुछ ही वर्ष वाद 
नागपुर के मराठों के हाथ अमरसिह का पतन हुआ | 


इस प्रकार मध्यप्रदेश के इतिहास में कलचुरि राजवंश का अन्त हुआ । 


त्रिकलिगाधिपति सोमवंशी नरेश 


श्रीपुर से राज्य करते हुए प्राचीन सोमवंशी नरेशों का इतिहास (ये नरेश अपने को 
पाण्डव वंशी भी कहते थे) हम ऊपर देख चुके हैं। दक्षिण कोसल पर ई० सन्‌ की १०वीं 
शताब्दी में एक और सोमवंशी नरेश राज्य करते हुए पाये जाते हैं। इस वंश के नरेश 
सोमवंशी होते हुए भी अपने को पाण्डव वंश का नहीं बताते । इनकी राजधानी भो आधुनिक 
मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत न हो कर उड़ीसा में थी वहीं से अपना सा्राज्य-विस्तार 
कर दक्षिण कोसल के एक बड़े भू-भाग पर उन्होंने अधिकार कर रखा था । ये नरेश अपने 
को 'त्रिक्रलिगाधिपति' (अर्थात्‌ कोसल, कलिंग और उत्कल के स्वामी) को उपाधि से 
विभूषित किये हुए थे । ताम्रपत्रों की राजमुद्राओं में भी इन नरेशों ने पाण्डव वंशियों के 
विपरीत तथा शरभपृरियों और कलचुरियों के समान गजलक्ष्मी की प्रतिमा का उपयोग 
किया | इस सोमवंशी नरेशों का पाण्डुकुल के सोमवंशियों से क्या सम्बन्ध था, इस सम्बन्ध 
में अभी तक कोई भी तथ्य ज्ञात नहीं । 

इस सोमवंश का संस्थापक शिवगुप्त था जिसका शासन काल दसवीं संदी ई० के 
qaid में रखा गया है । यद्यपि उसका कोई अभिलेख अत्र तक प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि 
Sah उत्तराधिकारी महाभवगुप्त के लेख में उसे 'परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर' 
की उपाधि से विभूषित बताया गया है । उसके शासन काल में सम्भवतः त्रिपुरी के कलचुरि 
नरेश quad ने दक्षिण कोसल पर आक्रमण कर पालि (आधुनिक बिलासपुर जिले में 
स्थित) को छीन लिया । 

faga का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जनमेजय प्रथम महाभवगुप्त सिंहासन पर 
बैठा । अपनी राजधानी सुवर्णपुर (उड़ीसा) से उसने अनेक ताम्रपत्र लेख प्रचलित किये । 
सुवर्णपुर के अतिरिक्त मुरसीमा तथा आराम से भी उसके ताम्रपत्र प्रचलित किये गये । 
इन राजाज्ञाओं से पता चलता है कि उसका राज्यकाल लगभग पैंतीस वर्ष का था। 
ताम्रपत्रो में उसे कोसल का अधिपति भी बताया गया है परन्तु इसमें कितनी सचाई है 
इसका निर्णय करना कठिन है क्योंकि सम्भवतः उसके शासन काल में त्रिपुरी के कलचुरि 
नरेश लक्ष्मणराज का दक्षिण कोसल पर आक्रमण हुआ जिसमें कलचुरि अभिलेखों के 
अनुसार, कोसलाधिपति को पराजित होना पड़ा । 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८३६ 
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जनमेजय महाभवगुप्त (प्रथम) का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ययाति प्रथम महा- 
शिवगुप्त हुआ जिसका शासन काल ई० सन्‌ ६७० से १००० के बीच माना जाता है । 
अपने शासन काल में उसने भी अनेक दानपत्र प्रचलित किये जिनमें प्रारम्भिक दानपत्र 
विनीतपुर (उडीसा) से तथा राज्यकाल के अन्तिम भाग के दानपत्र ययातिनगर से जारी 
किये गये थे । सम्भवतः ययातिनगर नामक नये नगर को बसा कर उसने अपनी राजधानी 
वहाँ स्थापित की हो । उसके दानपत्रो में दक्षिण कोसल के ग्रामों के दान करने का उल्लेख 
मिलता हे । इससे स्पष्ट है कि कोमल के भू-भाग पर उसका अवश्य ही स्वामित्व 
रहा होगा । 

ययाति महाशिवगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भीमरथ महाभवगुप्त द्वितीय 
था जिसका शासन काल ई० सन्‌ १००० से १०१५ के बीच माना जाता है । उसका सामन्त 
माठरवंशी राणक पुंज था जिसकी राजधानी सम्भवतः वामण्डापाटि थी । पुंज का एक 
ताञ्रपत्र लेख रायपुर संग्राहलय में संरक्षित है । 

भीमरथ का उराधिकारी उसका पुत्र धर्मरथ था जिसका शासन काल ई० सनूट 
१०१५ से १०२० तक माना जाता है । वह राजमल्ल तथा महाशिवगुप्त द्वितीय भी 
कहलाता Al | उसका राज्यकाल अल्पकाल का था और वह निस्संतान मरा । s 

धर्मरथ का उत्तराधिकारी उसका भाई नहुष था जो महाभवगुप्त तृतीय भो 
कहलाता था । उसका शासन कठिनाइयों से पूर्ण था । शत्रुओं के आक्रमण के कारण उसके 
राज्य के कुछ भागों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया था । ऐसी परिस्थिति में ययाती 
चण्डीहर महाशिवगुप्त तृतीय राजा बना । 

ययाती चण्डीहर प्रतापी राजा था । उसने राज्य शासन को सम्हाल कर कोसल तथा 
उत्कल प्रदेशों को शत्रुओं से मुक्त कर लिया । सम्भवतः कलचुरियों द्वारा उसके अधिकृत 
दक्षिण कोसल के कुछ भाग को छीन लिया गया था जिसे sad वापस ले लिया । 

चण्डीहर के बाद उसका पुत्र उद्योतकेसरी महाभवगुप्त चतुर्थ १०५५ ई० में 
राजा हुआ । वह इस वंश का अन्तिम महान सम्राट था | उसका राज्यकाल २५ वर्ष का था । 
सम्भवतः उसका वुद्ध कल वुरियों के साथ हुआ । कलचुरियों ने इस क्षमय तक रत्नपुर में 
अपनी शाखा स्थापित कर ली थी । कलचुरियों की इस शाखा द्वारा दक्षिण कोसल का वह 
भाग सदा के लिए छीन लिया गया जो अभी तक सोमवंशियों के राज्य का एक 


भाग था । 


चक्रकोट के छिदक नाग 


बस्तर जिले से प्राप्त कुछ अभिलेबों से ज्ञात होता है कि ग्यारहवी सदी ई० के 
प्रारम्भ में बस्तर में नागवंशी राजाओं ने अपने राज्य की स्थापना की । उत्त समय बस्तर 
क्षेत्र को चक्रकोट कहा जाता था । अतः ये राजा चक्रकोट के राजा कहलाते थे । चक्रकोट 
के नागवंशी नरेश अपने को काश्यप गोत्रीय और छिदक कुल के मानते थे तथा उन्होने 


भोगावती-पुरवरेशवर की उपाधि धारण की थी d 
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९६ : मंध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्थ 


छिदको के प्रथम राजा नृपतिभूषण का उल्लेख एराकोट से प्राप्त शक संवत्‌ 
६४५ (१०२३ ई०) के खण्डित शिलालेख* में मिलता Fi उसकी उपलब्धियों के सम्बन्ध 
में और कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
छिदक नागों का दूसरा राजा धारावषे जगदेकभूषण था जिसके शासन काल को 
शक संवत्‌ ८३ (१०६० $e) का एक शिलालेख वारसूर में प्राप्त हुआ है ।* इस अभिलेख 
से विदित होता है कि जगदेकभूषण के शासन काल में उसके एक सामन्त महामण्डलेश्वर 
चन्द्रादित्य द्वारा बारसूर में चन्द्रादित्य समुद्र नामक तालाब खुदवाया गया था तथा उसके तट 
पर चन्द्रादित्येश्वर नामक शिव मन्दिर का निर्माण करवाया गया था । मन्दिर की प्रतिष्ठा- 
पना के समय जगदेकभूषण को स्वयं उपस्थित रहते हुए बतलाया गया है । अभिलेख में 
चन्द्रादित्य को अम्मग्राम का स्वामी बतलाया गया है । 
छिदक नागों का तीसरा राजा मधुरान्तकदेव हुआ । यद्यपि वह छिंदक कुल का 
और नागवंशी ही था, किन्तु जगदेकभूषण से उसका क्या सम्बन्ध था यह ज्ञात नहीं है । 
मधुरान्तकदेव के राजपुर से प्राप्त शक संवत्‌ ६७ (१०६५ ई०) के ताम्रपत्र र से ज्ञात 
होता है कि उसने भ्रमरकोट्य मण्डल में स्थित राजपुर नामक ग्राम दान में दिया । 
मधुरान्तकदेव अधिक समय तक राज्य नहीं कर सका क्योंकि उसका वध धारावर्ष जगदेक- 
भूषण के पुत्र सोमेश्‍वर प्रथम के द्वारा कर दिया गया | इस प्रकार सोमेश्‍वर प्रथम ने अपने 
पैतृक राज्य को प्राप्त किया । 


सोमेश्वर प्रथम के शासन काल के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वप्रथम 
कुरुसपाल से प्राप्त शक AAT ६६१ (१०६६ Fo) का है” तथा अन्तिम वहीं से प्राप्त शक 
संवत्‌ १०१९ (१०९७ Fo) का है ।“ अतः स्पष्ट है कि उसका राज्यकाल लगभग तीस वर्ष का 
था। सोमेश्वर प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण लेख कुरुसपाल से प्राप्त एक खण्डित शिलालेख 
है जिसमें उसकी उपलब्धियों का वर्णन है । इस शिलालेख के अनुसार सोमेश्वर को 
चक्रकूट का राज्य विध्यवासिनी देवी के प्रसाद से प्राप्त हुआ था और उसने मधुरान्तक का वध 
क्रिया था । अभिलेख में उल्लेख आया है कि उसने वेगी को जला डाला था तथा भद्रपट्टन 
और वस्त्र को जीत लिया था एवं दक्षिण कोसल के ६ लाख eg गाँवों पर अपना अधिकार 
कर लिया था । ऐसा लगता है कि उसने दक्षिणं कोसल के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार 
कर लिया था । इन्हीं विजय-यात्राओं के समय उसका संघर्ष रतनपुर के कलचुरि राजाओं 
के साथ हुआ होगा | रतनपुर के कलचुरि नरेश जाजल्लदेव प्रथम के कलचुरि संवत ८६६ 


O 
. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८५३ 
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के शिलालेख / से विदित होता है कि जाजल्ल ने युद्ध में सोमेश्‍वर को मन्त्रियों और रातियों 
समेत केद कर लिया था परन्तु बाद में उप्तकी माता के अनुरोध पर छोड़ दिया था । यह 
युद्ध ११११ ई० के qd हुआ था, क्योंकि सोमेश्वर की माता गुण्डमहादेवी के नारायन- 
पाल शिलालेख * से ज्ञात होता है कि ११११ ई० में सोमेश्वर प्रथम का पुत्र तथा उत्तरा- 
धिकारी कन्हर राज्य कर रहा था । 

बारसूर से गंगमहादेवी का शक संवत्‌ ११३० (१२०८ ई०) का एक शिलालेख रे 
प्राप्त हुआ है जिसमें राजभूषण सोमेश्वर का उल्लेख है । गंगमहादेवी उसकी रानी थी । 
कुछ विद्वान्‌ इस सोमेश्‍वर को सोमेश्वर द्वितीय मानते हैं, परन्तु स्व० रायबहादुर हीरालाल 
आदि का मत है कि इस शिलालेख में पड़ी हुई तिथि गलत है और वह शक संवत्‌ ११३० 
के स्थान पर १०३० होना चाहिये यहाँ उल्लेखनीय है कि गढ़िया से प्राप्त एक अन्य 
तिथि-रहित शिलालेख" में भी राजभूषण महाराज का उल्लेख आया है । 

इसी प्रकार बारसूर से प्राप्त एक अन्य शिलालेख में“ में कन्तरदेव नामक राजा का 
उल्लेख आया है जिसे कुछ विद्वान्‌ कम्हर द्वितीय मानते हैं । 

जटनपाल से प्राप्त शक संवत्‌ ११४० (१२१८ $e) के शिलालेख में तथा ad- 
वाड़ा से प्राप्त शक संवत्‌ ११४७ के स्तम्भ-लेख में जगदेकभूषण महाराज नररिहदेव का 
उल्लेख आया है इसी प्रकार भैरमगढ़ के एक तेलगु शिलालेख में महाराज जगदेकभूषण 
को माणिक्य देवी का भक्त बताया गया है । जगदेकभूषण नरसिंह के समय से ही छिदक 
aman का कमवद्ध इतिहास नहीं मिलता । ; 

सुनारपाल से प्राप्त एक तिथि-रहित शिलालेख H^ जयसिहदेव का वर्णन मिलता 
है | इस जर्यासहदेव का जगदेकभूषण नरसिंह क्या सम्बन्ध रहा होगा यह अज्ञात है । 
इसके पश्चात टेमरा से प्राप्त शक संवत १२४६ के सती प्रस्तर-लेख* में एक अन्य राजा 
हरिश्चन्द्र का नाम मिलता है जो चक्रकोट में राज्य करता था । यद्यपि अभिलेख में 
हरिश्चन्द्र के वंश का नामोल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी अनुमान किया जाता है कि 
वह नागवंशी राजा था | 


का० ६० go भाग ४, खण्ड २, do ४०९, ४१७ 
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वही, क्रमांक ८५८-आ 

वही, क्रमांक ८६४ 

वही, क्रमांक ८५७ | 
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९८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभे-ग्रन्य 


कवर्धा का नागवंश 


कवर्धा के नागवंश की स्थापना लगभग &वीं सदी ई० के प्रारम्भ में हुई थी । इस 
फणि (नाग) वंश का विवरण कवर्धा से लगभग १६ किलोमीटर दूर चौरा नामक ग्राम के 
निकट जंगल में स्थित मड्वा महल नामक मन्दिर के निकट पड़े एक शिलालेख में मिलता 
है । यह्‌ शिलालेख फणि (नाग) वंशी राजा रामचन्द्र द्वारा शिवमन्दिर-निर्माण के उपलक्ष 
में विक्रम संवत्‌ १४०६ (१३४९ $e) d उत्कीर्ण किया गया था ।' अभिलेख में इस 
नागवंश की उत्पत्ति से ले कर रामचन्द्र तक हुए सभी राजाओं की वंशावली दी है । 

इस अभिलेख में दी गयी वंशावली के अनुसार इस वंश का पहला राजा अहिराज 
था । उसके वाद क्रमशः राजल्ल, धरणीधर, महिमदेव, सर्ववंदन (शक्तिचन्द्र ?), गोपालदेव, 
नलदेव और भुवनपाल हुए । भुवनपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कीतिपाल 
हुआ l परन्तु उसके कोई सन्तान न होने के कारण उसका छोटा भाई जयत्रपाल राजा हुआ | 
जयत्रपाल के उत्तराधिकारी थे क्रमश:--महिपाल, विषमपाल, जन्हु, जनपाल (अथवा 
विजनपाल अथवा जुवपाल), यशोराज, कन्हडदेव (अथवा वल्लभदेव) और लक्ष्मवर्मा । 
लक्ष्मवर्मा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठे पुत्र खड्गदेव हुआ और उसकी परम्परा में क्रमशः 
भुवनैकमल्ल, अर्जुन, भीम और भोज हुए । किन्तु भोज के बाद लक्ष्मीवर्मा के दूसरे पुत्र तथा 
खड्गदेव के लघु भ्राता चन्दन का प्रपौत्र लक्ष्मण राजा हुआ । लक्ष्मण का पुत्र रामचन्द्र था 
जिसने इस प्रशस्ति की रचना की । वह १३४९ ई० में राज्य करता था | 

कवर्धा के नागवंशी राजा रतनपुर के कलचुरि बंश का प्रभुत्व स्वीकार करते थे । 
इस वंश के राजाओं में सवंवंदन के पुत्र गोपालदेव का उल्लेख कवर्धा से १२ किलोमीटर 
दूर स्थित बोरमदेव के मन्दिर में प्राप्त कलचुरि संवत्‌ ८४० के अभिलेख में आया è l? 
इसी प्रकार जनपाल के पुत्र यशोराज का कलचुरि संवत्‌ ६३४ का एक शिलालेख चौरा सें 
लगभग ३० किलोमीटर दूर साहसपुर से प्राप्त हुआ है ।३ 


कांकेर का सोसवंश 


बस्तर जिले में स्थित कांकेर से प्राप्त कुछ अभिलेखों से यहाँ राज्य करते हुए 

सोमवंशी राजाओं का पता चलता है, जो रत्नपुर के कलचुरि राजाओं का प्रभुत्व मानते 
थे । यहाँ से प्राप्त भानुदेव के शासनकालीन शक संवत्‌ १२४२ (१३२० ई०) के अभिलेख” 
में भानुदेव के पूर्वजों की वंशावली दी है । तदनुसार इस सोमवंश का सर्वप्रथम राजा 
सिहराज था । उसके पश्चात्‌ जो राजा हुए वे थे--सिहराज का पुत्र व्याघ्रराज, ATARA 

१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८६६ 

२. वही, क्रमांक ८६७-अ 

३. वही, क्रमांक ८७० 

Y. वही, क्रमांक ५७१-अ 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ९९ 


का पुत्र बोपदेव, बोपदेव का पुत्र कृष्ण, कृष्ण का पुत्र जैतराज तथा जैतराज का पुत्र 
सोमचन्द्र जो भानुदेव का पिता था । 

तहनकापर से इसी बंश के पम्पराजदेव नामक राजा के कलचुरि संवत्‌ 8६५ तथा 
६६६ में उत्कीर्ण दो और ताम्रपत्र-लेख प्राप्त हुए हैं ।' कलचुरि संवत्‌ ९६६ के ताम्रपत्र में 
पम्पराजदेव के पिता सोमराज तथा सोमराज के पिता वोपदेव का नामोल्लेख हे । इस 
अभिलेख से विदित होता है कि बोपदेव के समय कांकेर के सोमवंशी राज्य की दो शाखाएं हो 
गयी थीं जिसमें से एक में पम्पराज हुआ और दुसरी शाखा में चार-पाँच पीढ़ियों बाद 
भानुदेव हुआ । इनके वाद के राजाओं के वारे में कुछ भी सूचता नहीं मिलती । 


देवगिरि का यादव बंश 

ग्यारहवीं-चारटवीं शताव्दी ई० के मध्य देवगिरि (औरंगाबाद जिले में स्थित 
आधुनिक दौलताबाद) के यादव शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर विदर्भ के 
अधिकांश भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया । इस वंश के प्रथम तीन शासक-भिल्लम 
जैतुगि तथा faan ने मालवा पर आक्रमण कर समकालीन परमार शासकों को पराजित 
किया । वालाघाट जिले से प्राप्त एक अभिलेख? के अध्ययन से कुछ विद्वानों का विश्वास 
है कि सिंघण का साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था । यादव वंश के चतुर्थं शासक कृष्ण तथा 
पंचम शासक महादेव के समय में भी मालवा पर आक्रमण किया गया । रामचन्द्र के राजत्व- 
काल में यादव-साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ । बालाघाट जिले में स्थित लांजी से प्राप्त 
उसके एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके राज्य की सीमा मध्यप्रदेश के बालाघाट 
जिले तक विस्तृत हो गयी थी । रामचन्द्र इस वंश का अन्तिम स्वतन्त्र शासक था । अपने 
राज्यकाल के अन्तिम भाग में उसे दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता 
स्वीकार करनी पड़ी थी । 

सन्दसौर का गुहिल राजवंश ह 

मन्दसौर जिले के जीरण नामक स्थान के पंचदेवरा मन्दिर तथा छत्री (छतरी) पर 
उत्कीर्ण छः अभिलेखों से यहाँ पर १०वीं सदी ई० में राज्य करते हुए एक गृहिलवंश का 
पता चलता है । इन छः अभिलेखों में एक fao wo १०५३ का” है तथा शेष वि० Ho 
१०६५ के हैं ।“ इन अभिलेखों में विग्रहपाल, बच्छराज, afefag, लक्ष्मण आदि के नाम आये 
हैं । चाहमान वंश के श्री अशोय्य का भी उलेल्ख है । गुप्तवंश के वसंत की पुत्री सवेदेवी 
द्वारा स्तम्भ-निर्माण का भी उल्लेख है । इस गुहिल वंश का पूर्व तथा परवर्ती इतिहास क्या 
है तथा मेवाड़ के गुहिल वंश से उनका क्या सम्बन्ध था, इस सम्बन्ध में इतिहास मौन है। 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८७३ अ-आ 
वही, क्रमांक ८७६ 

वही, क्रमांक ८७७ 

वही, क्रमांक 5५०-अ 

वही, क्रमांक ८८० आ-ऊ 
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१०० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दे ग्रन्थ 
कच्छपघात्‌ राजवंश 


दसवीं सदी ई० के मध्य से १२वीं सदी ई० के पूर्वार्ध तक ग्वालियर तथा उसके 
आस-पास के क्षेत्र पर कच्छपघात्‌ राजवंश का राज्य था p अभिलेखों से इस वंश के तीत 
शाखाओं का पता चलता है, जो क्रमशः ग्वालियर, दुवकुण्ड तथा नरवर से राज्य कर रहे 
थे । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार $— 


ws 


ग्वालियर शाखा 


ग्वालियर (प्राचीन गोपाद्री) के कच्छपघात्‌ शाखा का सर्वप्रथम नरेश लक्ष्मण था d 
उसके राज्य की सीमा क्या थी यह हमें ज्ञात नहीं । दसवीं सदी के उत्तराध में ग्वालियर 
पर चन्देल नरेश धंग का राज्य था । धंग इस समय कन्नौज के प्रतिहार नरेश विनायकपाल 
का सामन्त मात्र था । ६७७ ई० के लगभग कच्छपघात्‌ लक्ष्मण के पुत्र महाराजाधिराज 
वज्त्रदामन्‌ ने गाधिनगर (कन्नौज) के नरेश को पराजित कर ग्वालियर पर अपना राज्य 
स्थापित कर लिया । इस समय कन्नौज का प्रतिहार नरेश विजयपाल था | वज्रदामन्‌ का 
उत्तराधिकारी मंगलराज था । मंगलराज के पश्चात्‌ कीतिराज राजा हुआ । कीतिराजने 
मालव नरेश के आक्रमण का सामना कर अपने राज्य की रक्षा की । यह मालव नरेश 
सम्भवतः परमार शासक भोज प्रथम रहा होगा । १०२१ ई० में ग्वालियर पर गजनी के 
महमूद का आक्रमण हुआ जिसमें ग्वालियर नरेश ने आत्मसमर्पण कर दिया | यह नरेश 
सम्भवतः कीतिराज ही था । कीतिराज के उत्तराधिकारी थे क्रमश:--मुलदेव, देवपाल 
तथा TATA । सम्भवतः पद्मपाल का कोई पुत्र नहीं था । अतः उसका चचेरा भाई सूर्य- 
पाल का पुत्र महीपाल गद्दी पर बैठा । महीपाल के उत्तराधिकारी थे क्रमश:---भुवनपाल 
तथा मधुसूदन । मधुसूसन के पश्चात्‌ इस वंश के इतिहास का कुछ भी पता नहीं । ११९६ 
ई० में ग्वालियर को मुसलमानों द्वारा जीत लिया गया । 
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कच्छपघात्‌ वंश के पूरे इतिहास का पता केवल तीन अभिलेखों से चलता है, जिनमें 
इसके नरेशों की वंशावली दी हुई है तथा उनकी उपलब्धियों का वर्णन है । पहला अभिलेख 
वज्त्रदामन्‌ के राजत्व काल का fo do १०३४ का है जो ग्वालियर से प्राप्त एक जैन 
प्रतिमा पर उत्कीण है' । दूसरा अभिलेख महीपाल के शासन काल का वि० Ho ११५० 
का है जो ग्वालियर के सास-बहू मन्दिर में दो प्रस्तरों पर उत्कीर्ण है । २ ग्वालियर से प्राप्त 
तीसरा खण्डित अभिलेख fao Ho ११६१ का है जिसमें महीपाल के उत्तराधिकारी qaa- 
पाल तथा मधुसूदन का उल्लेख है ।९ 


TEPE / adidas. Yi 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक ८८३-अ 
२. वही, क्रमांक ८८५३-आ 
३. वही, क्रमांक ८८३-इ 
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दुबकुण्ड शाखा 

कच्छपघात्‌ राजवंश की एक शाखा ग्वालियर से ७६ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
दुबकुण्ड (प्राचीन चडोभ) में राज्य करती थी । इस वंश के अन्तिम नरेश विक्रमसिह का 
वि० Ho ११४५ का एक अभिलेख दुबकुण्ड के एक विशाल जैन मन्दिर के खण्डहरों में पड़े 
एक बड़े शिलालेख पर उत्कीर्ण मिला है । इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस वंश का 
सर्वप्रथम नरेश अर्जुन था जिसके पिता का नाम युवराज था । अर्जुन चन्देल नरेश विद्याधर 
के सामन्त के रूप में यहाँ राज्य करता था । उसने कन्नौज के नरेश प्रतिहार राज्यपाल को 
मारा था । अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, जो परमार नरेश भोज का समकालीन था। 
अभिमन्यु का पुत्र विजञयपाल था तथा विजयपाल का पुत्र विक्रमसिंह था । 


नरवर शाखा 

कच्छपघात्‌ राजवंश की एक तीसरी शाखा नरवर (प्राचीन नलपुर) में राज्य करती 
थी । इस वंश के अन्तिम नरेश वीरसिह का एक ताम्रपत्र, जो fao Wo ११७७ में प्रचलित 
किया गया था, नरवर से प्राप्त हुआ है ।* इसमें दिये गये वर्णन के अनुसार इस वंश का 
सर्वप्रथम शासक गगनसिह था । गगनसिह का उत्तराधिकारी शरदिह हुआ । malag का 
उत्तराधिकारी वीरसिंह था, जिसने उपरोक्त ताम्रपत्र प्रचलित किया d 


नरवर का यज्वपाल राजवंश 

तेरहवीं सदी fo के उत्तरां में नरवर (प्राचीन नलपुर) में यज्वपाल राजवंश का 
उदय हुआ । इस वंश के प्रारम्भिक राजाओं ने रणथम्भोर के चाहमातों के सामन्तों के रूप 
में राज्य प्रारम्भ किया । बाद में वे स्वतन्त्र हो कर नलपुर में अपनी राजधानी स्थापित कर 
राज्य करने लगे । 

इस वंश का प्रथम राजा चाहड़ था । वह सम्भवतः चौहानवंशी पृथ्वीराज तृतीय 
का वंशज था । परन्तु पृथ्वीराज से उसका क्या सम्बन्ध था, यह ज्ञात नहीं। चाहड़ के 
नामयुक्त वि० Wo १३०० का एक अभिलेख विदिशा जिले में उदयपुर में स्थित उदये- 
श्वर मन्दिर की पूर्वी महराब पर उत्कीर्ण मिला है ।२ उसका उल्लेख करते हुए, एक 
दूसरा अभिलेख जो fao wo १३०४ का है, गुना जिले में भक्तर में स्थित एक सती-स्तम्भ 
पर उत्कीण मिला है ।* उसने सिक्के भी प्रचलित किये, जो १२३७ Fo से १२५४ Fo 
से बीच के हैं। इन अभिलेखों तथा सिक्कों से उसके राज्यकाल की विशेष घटनाओं का 
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ज्ञान नहीं होता | उसके पोते आसल्लदेव के एक अभिलेख के वर्णन से अवश्य ही ज्ञात 
होता है कि उसने परमारों को पराजित किया था | 

चाहड़ की मृत्यु सम्भवतः १२५४ Go में हुई । उसी वर्ष से सम्बन्धित सिक्के उसके 
पोते आसल्लदेव द्वारा प्रचलित किये गये ।* इससे विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 
आसल्लदेव के गर्दी पर बैठने के पूर्वं ही उसके पिता नृवर्मन्‌ का देहान्त हो गया ar 
सम्भवतः वह किसी युद्ध में मारा गया था । 

आसल्लदेब के राज्य काल के चार अभिलेख नरवर,* बड़ौदी,३ Wrage? तथा 
बूढ़ी-राई* से प्राप्त हुए हैं । Sah अनेक सिक्के भी मिले है जो १२५४ Fo से १२७९ Fo 
के बीच के हैं ।१ परन्तु इन मिक्को तथा अभिलेखों से उसके राज्यकाल के इतिहास पर 
कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । अभिलेखों में उसको रानी लावण्यदेवी, प्रधानमंत्री देवधर 
तथा अधिकारी जैत्रसिह के नामों का उल्लेख है । 

आसल्लदेव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र गोपालदेव था जिसका राज्यकाल १२७६ 
६० से १२६० Fo के बीच माना जाता है । उसके राज्यकाल के तेरह अभिलेख नरवर, 
धंगला,  बलारपुर,* TATA’ ° तथा बढ़ोतर! * से प्राप्त हुए हैं जो fao do १३३८ तथा 
१३४५ के बीच के हैं। इन अभिलेखों से उसके राज्यकाल में बुन्देलखण्ड के चन्देल नरेश 
वीरवर्मन्‌ द्वारा नरवर पर किये गये आक्रमण का पता चलता है। fao do १३३८ का 
उसका नरवर-अभिलेख उल्लेख करता है कि इत युद्ध में गोपालदेव ने चन्देल नरेश को 
पराजित किया । इसके विपरीत वीरवर्मन्‌ के दाहि से प्राप्त अभिलेख में उसके द्वारा asa- 
पालो पर प्राप्त विजय का उल्लेख है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध अनिर्णाथक रह कर 
किसी के भी पक्ष में नहीं गया । यह युद्ध नरवर के पास ही लगभग ५ मील पूर्व की 
भौर आधुनिक बंगला नामक स्थान पर लड़ा गया था। बंगला में आज भी अनेक 
स्मारक-स्तम्भ खड़े हैं जिनपर गोपालदेव की ओर से लड़ते हुए आहत अधिकारियों तथा 
बीरों का वर्णन हैं । अधिकारियों में मन्त्री गंगदेव, सामन्त हंसराज तथा उसका पुत्र 
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वल्हदेव के नाम उल्लेखनीय हैं । गोपालदेव के समय भवन-निर्माण कार्य अधिक हुए । 
उसके काल के अधिकांश लेख कूप, वापी आदि के निर्माण के ही हैं । 

इस वंश का अन्तिम नरेश गोपालदेव का पुत्र गणपति हुआ । ag १२९० ई० के 
लगभग गद्दी पर बैठा । उसके राज्यकाल के ग्यारह अभिलेख तिलोरी,* नरवर, * पहाड़ो, रै 
बलारपुर,” भेसरवास,* सुरवाया तथा मुखवासा“ से प्राप्त हुए हें । उसकी सबसे 
महत्वपूर्ण उपलब्धि थी चन्देलों को पराजित कर कीतिदुर्ग पर अधिकार करना | 
इसका उल्लेख नरवर से प्राप्त उसके fao wo १३५५ के अभिलेख में आया हे । सम्भवतः 
इस युद्ध में उसके सामन्त अधिगदेव ने भी उसकी सहायता की हो | 

कीतिदुर्गं तथा नरवर पर गणपति का शासन कब तक स्थायी रहा यह कहना 
कठिन है । हमें ज्ञात है कि १२९४ ई० में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन ने दक्कन की ओर 
प्रस्थान किया । मार्ग में सम्भवतः उसने गणपति को पराजित कर उसके राज्य को छीन 
लिया । गणपति तथा उसके उत्तराधिकारियों का क्या हुआ इस सम्बन्ध में हमें कुछ भी 
ज्ञात नहीं । 


तोमर राजवंश 

चौदहवीं सदी £o के उत्तराधं में भारत पर तैमूर के आकमण तथा उसके परिणाम- 
स्वरूप मुस्लिम सत्ता के डांवाडोल होने की परिस्थिति का लाभ उठा कर ग्वालिगर में तोमर 
वंश की स्थापना हुई ! ग्वालियर पर इस वंश का प्रभुत्व सोलहवीं सदी ई के पूर्वार्ध तक रहा | 

तोमर वंश का संस्थापक वीरसिहदेव था । वीरमिहदेव के उत्तराधिकारी कमशः 
उद्धरणदेव तथा विक्रमदेव हुए ! fasala के राज्यकाल में १४०२ go में नासिरुद्दीन 
मोहम्मद तुगलक के सेनापति मल्लु इकबाल खाँ ने ग्वालियर पर आक्रमण कर किले को 
जीतना चाहा, परन्तु उसका प्रयत्न असफल रहा । अगले वर्ष उसने फिर से आक्रमण किया 
तथा विक्रमदेव को धोलपुर के निकट पराजित क्रिया । १४०४-५ $o में इकबाल खाँ को 
विक्रमदेव के नेतृत्व में राजपुतों की सेना का सामना करना पड़ा जिसमें राजपूतों को परा- 
जय हुई। १४१६ ई० में faa खाँ ने विक्रमदेव से कर वसूल करने के लिए अपने वजीर 
मालिक ताज-उल-मुल्क को भेजा । 

विक्रमदेव का उत्तराधिकारी डुंगरेन्द्रसिह १४२४ ई० में गद्दी पर बैठा । अपने 
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राज्यकाल के प्रारम्भ से ही उसे मुसलमानों से लोहा लेना पड़ा । उसके राज्यकाल के प्रथम 
वर्ष में मालवा के शासक हुशंगशाह्‌ ने ग्वालियर किले की घेराबन्दी की | हुशंगशाह से पीछा 
छुड़ाने के लिए डुंगरेन्द्रसिह को जौनपुर के शासक मुबारक शाह की सहायता लेनी पड़ी और 
उसे कर भी देना पड़ा, परन्तु उसने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बराबर बताये रखा । दिल्ली 
के सुलतान ने उससे कर वसुल करने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध १४२७, १४२८, १४२९ 
तथा १४३२ ई० में सेना भेजी, परन्तु इन सभी प्रयत्नों को उसने विफल कर दिया d 

१४३८ ई० में डुंगरेन्द्रसिह ने नरवर के गढ़ को घेर लिया जो कुछ समय से मालवा 
के सुलतान के अधीन हो गया था । यद्यपि इस प्रयास में डुंगरेन्द्रसिह असफल रहा, परन्तु 
भविष्य में नरवर तोमरों के अधीन अवश्य हो गया | 

डुंगरेन्द्रसिह के समय में राजनीतिक रूप से तोमर बहुत प्रबल हो गये थे । उत्तर 
PERSON भारत में उनकी धाक थी । दिल्ली, जोनपुर और मालवा के मुस्लिम राज्यों के बीच में 
LES a स्थित इस हिन्दू-राज्य से सब सहायता भी माँगते थे और समय पा कर उसे हड़पना भी 
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H 2 i चाहते थे । gma का राज्यकाल उसके द्वारा जैन धर्म को दिये गए प्रश्नय के लिए 
i> | प्रसिद्ध है । ग्वालियर के किले की दीवारों पर उत्कीर्ण जैन प्रतिमाएँ तथा उनकी चरण- 
$ चौकियों पर उसके राज्यकाल में लिखे गये लेख इस बात की साक्षी हैं । ये लेख वि० Fo 
| १४९० से १५२७ के बीच के हैं ।' 


१४५५ ई० के लगभग डुंगरेन्द्रत्तिह का उत्तराधिकारी कीतिसिह गद्दी पर बैठा | 
i अपने २५ वर्ष के राज्यकाल में इन्हें अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए कभी जौनपुर 
। | ओर कभी दिल्ली के मुस्लिम शासक को मित्र बनाता पड़ा p इनके राज्यकाल में भी जैन- 
मुतियाँ बनीं, जैसा कि मूर्तियों की चरण-चौकियों पर उत्कीर्ण दस अभिलेखों से ज्ञात होता 
है जो वि० do १५२२ तथा १५३१ के बीच की हैं ।* इनके अतिरिक्त पढावली, पनिहार, 
बघेर तथा वरई से वि० do १५२८,३ १५२९,१ तथा १५३२“ के अभिलेख प्राप्त हुए हैं । 
कोतिसिह का उत्तराधिकारी कल्याणमल था | उसके राज्यकाल की कोई घटना 
। उल्लेखनीय नहीं है। 
कल्याणमल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मार्नसह था जो इस वंश का सबसे 
प्रतापी राजा था | १४८६ ई० से १५१७ ई० तक के उसके राज्यकाल में राजनीतिक तथा 
सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियाँ हुई । 
अपने राज्यकाल में मानसिह को दिल्ली के लोदी शासक बहलोल लोदी, सिकन्दर 
लोदी तथा इब्राहीम लोदी से टक्कर लेनी पड़ी । १४६१ ई० में जब बहलोल लोदी 
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ग्वालियर की सोमा के निकट से गुजरा तो मानसिंह ने उसे so लाख टंकों का उपहार 
भेजा । अगले वर्ष बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकन्दर लोदी जब ग्वालियर आया तो 
उसने मानसिंह को खिल्लत प्रदान किया । १५०० £o के लगभग मानसिंह ने निहालसिह 
नामक प्रतिनिधि को सिकन्दर लोदी के दरवार में भेजा । उसके अनुचित व्यवहार के कारण 
मानसिह तथा सिकन्दर लोदी के आपसी सम्वन्ध बिगड़ गये तथा इसके पश्चात्‌ सिकन्दर 
लोदी ने कई बार ग्वालियर पर आक्रमण किया । ग्वालियर पर सिकन्दर लोदी का पहला 
आक्रमण १५०१ ई० में हुआ जब मानसिंह ने उसे धन दे कर तथा अपने पुत्र विक्रमादित्य 
को भेज कर उससे सन्धि कर ली । १५०५ ई० में सिकन्दर लोदी ने ग्वालियर पर फिर से 
आक्रमण किया । इस वार मानसिंह ने अच्छी तरह उसके दांत खट्टे किये उसकी रसद 
काट दी गयी और वह बड़ी gaer के साथ भाग गया । १५१७ ई० तक मानसिंह को 
शान्ति से शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ । १५१७ Fo में सिकन्दर लोदी ने पुर्ण संकल्प 
के साथ ग्वालियर पर आक्रमण करने की तैयारी की । इसी बीच उसकी मृत्यु हो गयी । 
सिकन्दर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहीम लोदी ने राज्य सम्भालते ही ग्वालियर पर 
आक्रमण करने का निश्चय किया । अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उसने ग्वालियर के किले 
पर आक्रमण किया तथा उसे घेर लिया । किला जब घिरा हुआ था, उसी समय मानसिंह 
की आकस्मिक मृत्यु हो गयी । मानसिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने किले को बचाने का भरसक 
प्रयत्न किया परन्तु वह असफल रहा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया । इस प्रकार 
ग्वालियर का किला इब्राहीम लोदी द्वारा जीत लिया गया और तोमर शासक अपनी 
स्वतन्त्रता को खो कर लोदियों के अधीन हो गये । 

मानसिह जितना बड़ा योद्धा और राजनीतिज्ञ था, उतना ही बड़ा कला का पोषक 
था । उसने सिंचाई के लिए अनेक भीलें बनवाई | उसके द्वारा रचित 'मानकोतूहल' संगीत 
का प्रमुख ग्रन्थ माना जाता है । मानसिंह द्वारा निमित मानमन्दिर तथा गुजरी-महल हिन्दू 
स्थापत्य कला के अप्रतिम उदाहरण Ë । 


१४ 
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अ--पूर्व-पाषाणयुगीन स्थल 


. अकावरो (सीधो) 


पूवे-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० रि० १६६२-६३, qo ११1 
अग्नि नदी घाटी 


नर्मेदा की सहायक अग्नि नदी घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार d 
Fo आ० रि० १६५६-६०, Jo ६६ I 

अनूपपुर (शहडोल) 

पूर्व-पाषाण कालीन औजार । Fo Mo fto १६६२-६३, Jo ११ । 

असरमऊ (सागर) 

बजरी के जुड़े हुए टुकड़े, एक हस्तकुठार तथा प्राकृतिक गुफाएँ । इ० भा० feo 
१६६२-६३, Jo ६६ I 


स्फटिक के बने पूर्व-पाषाण युगीत हस्तकुठार तथा विदारणी । Fo आ० रि० (uro रि०) 
१६६४-६५, Jo ४-३ | 


. अम्बाला (qå निमाड) 


नर्मदा की घाटी के अन्वेषण में प्राप्त 'सीरीज--१' के औजार । इ० ato रि० 
१९६०-६१, Fo ६१ 1 
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अलवी महादेव (मन्दसौर) 

'सीरीज--१' क्रे औजार go आ० Ro १६५६-५७, go १० तथा चित्र ४, 
go &। 

आष्टा (सीहोर) 

पार्वती नदी के तट पर प्राप्त एक “मद्रासी हस्तकुठार' संस्कृति का स्थल। Fo आ० fo 
१६५७-५८, go REI 

इताली (मन्दसौर) 

पूर्व-पाषाण कालीन स्थल जहाँ से 'सीरीज--१' के औजार प्राप्त हुए Fo आ० fo 
१६५६-५७, go १० ओर चित्र ४, go € i 

इन्दौर (इन्दौर) 

'सुख-निवास' महल के पास से प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार जिनमें विदारणी, 
चक्रिक उपकरण, खुरचनी और हस्तकुठार शामिल थे 1 Fo आ० Fo १६५६-६०, 
go ६६ I 

gg (maat) 

चम्बल-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार go आ० fco १९५८- 
५९, go २७ ! 

ईसरवाडा (सागर) 

बेतवा की सहायक बीना नदी की तह से प्राप्त 'सीरीज--१' के औजार जो स्फटिक 
के बने हैं । Fo Ato o १९६०-६१, go ६२। 

कटनी (जबलपुर) 

कटनी नदी के उत्तरी तट पर स्थित हनुमान टेकरी के पास से प्राप्त ऐश्यूली हस्तकुठार | 
Fo आ० रि० १६५६-५७, go ७९ I 

कदवाहा (गुना) 

हस्तकुठार, विदारणी और गडांसों आदि सहित प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार d 
Fo आ० रि० १९६१-६२, Jo FEI 

कस्तरा (जबलपुर) 

(सीरीज- १' के औजार | Fo आ० Ro १९५८-५९, go RU I 

कानीखेडी (सागर) 

स्फटिक के बने हस्तकुठार एवं विदारणी सहित प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन अन्य औज्ञार ! 
go ato रि० १९६४-६५ (uro रि०), Jo ४-३ | 
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कालीपुर (बस्तर) 
इन्द्रावती के तट पर स्थित इस स्थान से प्राप्त पूर्व-पाषाण 
Wo Xo Wo पुरातत्व विशेषांक (GA ३१, १६७०), go १० 1 
किरवई (विदिशा) 


बेतवा नदी घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--१' के औजार | 
१९५९-६०, Jo RRI 


केडलारी (सागर) 


कालीन उपकरण । 


Zo Ato रि० 


पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार, जो 'इण्डियन म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं | Wo Jo 
Bo, Jo ३७ I 


कुण्डम (जबलपुर) 

'सीरीज़--१' के औजार | Fo आ० fco १६४८-५६, Go २७ 1 

कुण्डाला नदी को घाटी 

नमदा की सहायक नदी कुण्डाला की घाटी की खोज में उसकी तह से प्राप्त पूर्व-पाषाण 
युगीन औजार | Fo Mo Ro १६५९-६०, go FEU 

केथ्री (विदिशा) 

बेतवा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूवे-पाषाण युगीन औजारों का स्थल | go Mo रि० 
१६५८-५६, Fo २१ तथा चित्र ११, go २२ I 

केदारेइवर (मन्दसोर) 

चस्बल-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार 1 go आ० रि० १६५८-५६, 
पृ० २७॥ 

कोजीखेड़ी (दमोह) 

हस्तकुठार, विदारणी आदि पूर्व-पाषाण युगीन औजार । Fo Ato Ro १९५७-५८, 


go 3& I 
कोटड़ा (राजगढ़) 


qrddt नदी के तट पर प्राप्त 'मद्रासी हस्तकुठार' संस्कृति का स्थल | Fo ato रि० 
१९५७-५८, Jo २६। 

कोठा (विदिश्ञा) 

बेतवा नदी--घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--१' के औजार go ato fo 
१६५६-६०, Jo 33 ! 

कोरवई (विदिशा) 


वेतवा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औज़ारों का स्थल | go आ० रि? 
१९५८-५९, go २६ तथा चित्र ११, go ५१५९ lU 
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२७. कोहला (मस्वसोर) 
हस्तकुठार तथा विदारणी सहित प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार | go आ० fo 
(ato Fro) १६६५-६६, Jo ४४। 

२८. कंठार (मन्दसोर) 
पूर्व-पाषाण युगीन स्थल जहाँ से 'सीरीज--१' के औजार प्राप्त हुए | इ० आ० रि० 
१६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go € I 

२६. करियाखेड़ा (दमोह) 


कुसमी-नाला की खोज में प्राप्त पूर्व-पापाण कालीन औजार | Fo आ० fco १६६१- 
६२, go && 1 


3o. खुताली (सोधी) à 
पूर्व-पापाण युगीन औजार | Fo आ० fto १९६२-६३, go ११ । 
३१. age (विदिद्या) 
बेतवा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पुर्व-पाषाण युगीन ओजारों का स्थल | Fo आ० रि? 
१९५८-५९, go २६ तथा चित्र ११, go २२ 
३२. खैरपुर (सोधो) 
पूर्व-पापाण कालीन औजार । Fo आ० fco १६६२-६३, go ११॥ 
33. खैरा (सोधी) 
पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार । go आ० Ro १६६२-६३, Jo ११ । 
३४. गढाकोटा (सागर) 
सोनार नदी के तट पर पूर्व-पाषाण कालीन औजारौं सहित बजरी । इ० आ० fxo 
१९५८-५९, go ७२ ! 
३५. गमाकर (विदिशा) 
बेतवा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजारों का स्थल । go आ० रि० 
१९५८-५९, go २६ तथा चित्र ११, go २२। 
३६. गारबर्डी (पूर्व निमाड़) 
पूवे-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० Ro १९५९-६०, go ६६ । 
३७. ग्यारसपुर (विविशा) 
(अ) पूर्व-पाषाण कालीन औजार | go आ० रि० १६६३-६४, go c& I 
(आ) नाले से प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार। Fo आ० Ro १६५६-६०, Jo ७१ | 
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गेसाबाद 

ब्यारमा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० रि० 
१६५८-५६, Jo २६ तथा चित्र ११, To २२। 

गोइवासा (विदिशा) 

बेतवा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाघाण युगीन औजारों का स्थल | Fo आ० रि० 
१६५८-५६, Jo २६ तथा चित्र ११, go २२ 1 

गोमतपुर (सागर) 

विला नदी घाटी की खोज में प्राप्त स्फटिक के बने पूर्व-पाषाण कालीन हस्तकुठार, 
विदारणी, अंडिल तथा खुरचनियाँ | go आ० to १६६०-६१, Fo ६२। 

स्फटिक के बने पूर्व-पाषाण कालीन उपकरण | go Ato fzo १६६३-६४, 
go ८८-८९ | 

गोर नदो की घाटी 

गौर तथा गांगों नदियों की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--१' तथा 'सीरीज--२/ 
के ओज्ञारों सहित घोंघे । ये जबलपुर जिले के जामगाँव, रामपुरिया कलाँ, 
अमेरा तथा कस्तरा में प्राप्त हुए । go आ Fo १६५८-५६, go At 

नर्मदा की सहायक नदी गौर की घाटी की खोज में प्राप्त अनेक स्थल, जिनमें 
'सीरीज--१' के औजार मिले । Fo Ato fto १६५६-६०, go ६९ । 


४२ घितोरा (सीधी) 


४३. 


४४. 


४५. 


४६. 


४७. 


पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार। Fo आ० रि० १९६२-६३, go 2? ! 

चनेरा (पूर्व निमाड) 

पूवे-पाषाण कालीन औजार | Fo Ato रि० १६५६-६०, go ६६ 1 

चन्देरा (सागर) 

बीना नदी के तट पर प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १९६०-६१, 
go ६२। 

चन्देरी (गुना) 

ूर्व-पाषाण युगीन औजार । केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग के श्री dto बी० त्रिवेदी द्वारा 
सुचना प्राप्त । 

चन्द्रे हा (सीधी) 

पूवे-पाषाण कालीन औजार | go To रि० १६६२-६२३, go ११। 

चन्दोली (शहडोल) 

पूर्व -पाषाण कालीन स्थल | Fo आ० Ro १६६१-६२, go १०० | 
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चस्बल नदी की घाटी 


(अ) चम्बल नदी का घाटी की खोज में प्राप्त सौ से अधिक पूर्व-पाषाण कालीन स्थल । 


(आ) 


४६. 


५१. 


go आ० Fo १६५८-५६, Jo ७२ ! 


के सभी स्थलो में खोज जो चम्बल बाँध में विलीन हो गये । घाटी में आवरा' 
और 'मनोटी' के उत्खननों में संस्कृतियों की एक पूर्ण श्रृंखला मिली, जो पूर्व-पाषाण 
युग से लेकर पूर्व-ऐतिहासिक युग तक का प्रतिनिधित्व करती है। इ० आ० Ro 
१६५६-६०, Jo २२-२५, चित्र & ! 

चांदगढ़ (पुर्व निमाड) 

नर्मदा की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--१' के औजार । Fo Ho fto १६६०- 
६१, Jo ६१। 

चिकला (मन्दसौर) 

'सीरीज---१' के औजार प्राप्त होने वाला एक स्थल | Fo आ० रि० १९५६-५७, 
go १० तथा चित्र ४, go € । 

छान (सागर) 


(अ) बिला नदी की घाटी की खोज में प्राप्त स्फटिक के बने हस्तकुठार, विदारणी, 


अंडिल तथा क्षुरक | इ०आ० fto १६६०-६१, go ६२। 


(आ) पूर्व-पाषाण कालीन स्फटिक के बने औज्ञार। Wo ato fo १६६३-६४, Jo 


श्र. 


५३. 


५४, 


शश. 


८८-८६ | 

छिदगांव (होशंगाबाद) 

नर्मदा की सहायक गंजई नदी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार d 
go आ० रि० १९६१-६२, Jo EE I 

जतकारा (छतरपुर) 

हस्तकुठार और गड़ांसों सहित पाये गये पूर्व-पाषाण कालीन औज्ञार | Fo Mo रि० 
(ato रि०) १९६५-६६, go ४० I 

जबलपुर (जबलपुर) 

मदनमहल पहाड़ियों के उत्तरी और दक्षिणी ढालों पर प्राप्त स्फटिक पत्थर के 
हस्ताकुठार और एक अच्छा चक्राकार उपकरण । इनके साथ ही बहुत से पहलूदार 
भौजार भौर शक्क्र भी प्राप्त हुए । Fo आ० fto १९५६-५७, go ७८-७६ । 
मलोद (मन्दसौर) 

चम्वल घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन HIATT | Fo आ० Fo १६५८- 
५९, To २७। 
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aanta (जबलपुर) 
'सीरीज़--१' के औजार । Fo आ० रि० १६५८-५६, Jo २७ ॥ 
जासाधड़ (gd निमाड) 
पूवे-पाषाण कालीन औजार | Fo आ० fco १६५६-६०, Jo ६६ । 
टोला (विदिशा) 
पूवं-पाषाण कालीन औज्ञार | go आ० Ro १९६३-६४, Fo ८९ । 
डिन्डोरो (मंडला) 
नर्मदा-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार | Fo आ० fxo (सा० 
Fo) १९६४-६५, Jo १-२४ I 
डुलचीपुर (सागर) 
विला नदी की घाटी की खोज में प्राप्त स्फटिक के बने हस्तकुठार, विदारणी, अंडिल 
तथा खुरचनियाँ । Fo आ० रि० १९६०-६१, go ६२ I 
डोंगरवारा (होशंगाबाद) 
नमदा के दाहिने तट के स्तर से प्राप्त हस्तकुठार, विदारणी तथा शल्क | go आ० रि० 
१९६०-९१, Jo १५ 1 


(आ) नर्मदा के दाहिने तट के स्तर से प्राप्त एक बड़ी संख्या में हस्तकुठार, विदारणी, 


६३. 


६४. 
(अ) 


गडांसे तथा खुरचनियाँ | Fo आ० (Xo १६६०-६१, Fo ५६ | 

festa (मन्दसौर) 

पूवे-पाषाण युगीन स्थल से प्राप्त 'सीरीज--१' के औजार । Fo आ० रि० १६५६- 
५७, Jo १० तथा चित्र ४, qo & । 

तारदेहो 

ब्यारमा नदी घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन ओज्ञार। Wo आ० रि? 
१६५८-५६, To २६ तथा चित्र ११, To २२। 

दमोह (दमोह) 

पूर्व-पाषाण युगीन औजार जो “नेशनल म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित किये गये । 
Wo qo Go To ३७। 


(आ) पूव-पाषाण कालीन स्थलों की खोज | uo ao क्रमांक १७ (१६६१), 


६५. 


qo ५-३६ । 
दरगढ़ (जबलपुर) 
'सीरीज- १' के औजार | Fo आ० Ro १९५८-५९, Jo RO I 
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६६. दुहर-नाला (सागर) 

(अ) पूर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के औजार । प्रो० Yo सो० Fo १८६७, Jo १४२-४८ | 

(आ) पूर्व-पाषाण कालीन औजार जो सागर विश्वविद्यालय संग्रहालय में संरक्षित किये 
गये | Ho qo Go go ३७ | 


६७. देवकछार (नरसिंहपुर) 
शिल्प उपकरण और स्तन-धारी पशुओं के जीवाश्म जो मिट्टी और वजरी में प्राप्त 
हुए | go आ० fo १६६०-६१ Jo १५। 

६८. देवरो (सागर) 

(अ) सुखचैन नाले में प्राप्त पुर्व-पाषाण युगीन औजार । प्रो० Yo सो० ब० १८६७, 
go १४२-४८ I 

(आ) पूर्व-पाषाण युगीन औजार जो 'इण्डियन म्यूजियम' कलकत्ता तथा सागर विश्वविद्यालय 
संग्रहालय में संरक्षित किये गये | Ao go Go go ३७ ! 


६९. देवलोंध (रोवा) 
रीवा---अमरकण्टक मार्ग पर देवलोंध पुल के समीप सोन नदी की तह से प्राप्त 
पूर्व-पाषाण युगीन ओजार | Fo आ० Ro १६६१-६२, Jo १०० | 


७०. घबावली (सीधी) 
पूर्व-पाषाण कालीन औजार | Fo Mo fto १९६२-६३ Jo ११ | 


७१. धमासा (होशंगाबाद) 
पूर्व-पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हस्तकुठार, विदारणी, चक्राकार क्रोड तथा शल्क d 
go आ० fto १६६१-६२, Jo RVI 

७२. नमंदा को घाटी 

(अ) ऊपरी नर्मदा के अमरकण्टक से हरदा के बीच के क्षेत्र में की गई खोज, जिसमें ३५ 
जीवाश्म तथा उपकरण युक्त स्थल मिले। इन स्थलों से १००० से अधिक 
पूर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के औजार तथा २०० स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म एकत्रित 
किये गये । Fo Mo fto १६५८-५६, go २६-२७। 

(आ) गत वर्ष की खोज के क्रम में (देखिये go sme flo १६५८-५8 To २७) नरसिंह- 
पुर जिले में बरमानघाट से भाँसीघाट के बीच में की गई खोज । नर्मदा की 
सहायक नदियों विशेषतः शेर, ऊमर और शक्कर की भी दूर तक जाँच की गई। 
go आ० रि० १६५९-६०, Jo RR I 

(इ) अमरकण्टक तथा होशंगाबाद के बीच लगभग ६४० किलोमीटर के फैलाव में 
नर्मदा की घाटी का किया गया खोज | go Mo fco १६६०-६१, go १४-१७। 
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नमदा की घाटी और नमदा की सहायक बंजर नदी की खोज 1 Fo Ato Ro 
१९६०-६१, To ६० । 


नर्मदा की घाटी और उसकी सहायक सनेर नदी का खोज | go Ato रि० १९६०- 
६१, To ६० | 


नर्मदा की घाटी और उसकी सहायक नदियाँ; छोटा-तवा, सामदेनी, रूपरेल और 
घोडापछार का घाटियों की खोज । Fo आ० to १९६०-६१, To ६१ | 

महेश्वर तथा जबलपुर के मध्य स्थित सम्पुर्ण नमदा घाटी की खोज | Fo Ato रि० 
१९६२-६३, पू० १०॥ 

होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों में नर्मदा और उसकी सहायक नदियों की घाटियों 
की खोज । Fo आ० Ro १६६२-६३, do 2? 1 

नरसिहगढ़ (नर्रासहगढ़) 

सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार go आ० रि० 
१६५८-५६, To २६ तथा चित्र ११, qo २२। 

नर्रासहपुर (नर्रसिहपुर) 

नरसिंहपुर और होशंगाबाद के बीच नर्मदा और उसकी सहायक नदियों की खोज में 
प्राप्त हुए पूर्व-पाषाण युगीन औजार | go आ० रि० १६६३-६४, To १४। 
amar (सीधी) 

पूर्व-पाषाण कालीन औजार | Fo आ० रि० १६६२-६३, To ११। 

नावडाटोली (qaa निमाड) 

नमदा की घाटी में स्थित 'सीरीज--१' के औजारों सहित एक स्थल। go Ato रि० 
१९५६-५७, qo to और चित्र ४, qo &। 

नाहरगढ़ (सन्दसोर) 

'सीरीज़--१ के औजारो वाला एक स्थल । Fo Ato Ro १६५६-५७, To १० 
ओर चित्र ४ qo & । 

नीमच (मन्दसौर) 

रेतम-घाटी में प्राप्त हुए ऐशयूली विदारणी तथा चक्राकार उपकरण | go आ० Ro 
१६५६-५७, To ७८। 

नेगई (जबलपुर) 

'सीरीज्ञ--१' के औजार | Fo Ato Ro १६५८-५६, qo २७ । 

पगनेसर (विदिशा) 


बजरी में प्राप्त पुरा-पाषाण युगीन 'हस्तकुठार, विदारणी इत्यादि | mo आ० Ro 
१९५८-५९, To २६। 
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पड्राजपुर (सागर) 

स्फटिक पत्थर के बने 'सीरीज--१' के औजार, जो बेतवा को सहायक नदी बीना की 

तह में पाये गये | go आ० fto १९६०-६१, qo ६२। 

परियट नदी की घाटी (जबलपुर) 

नर्मदा की सहायक परियट नदी की घाटी की खोज, जिसमें 'सीरीज--१' के औज़ारों 

सहित अनेक स्थल प्राप्त हुए | Fo आ० Ko १६५६-६०, To ६६ | 

पाटाजन (पूर्व निमाड) 

नर्मेदा-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--१' के औजार (go आ० Ro १९६०-६१, 

Jo ६१ | 

पारखी 

नर्मदा-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औज्जार | Fo आ० रि० (ato रि०) 
१९६४-६५, qo १-२४ I 

पिरथीपुर (सागर) 

पूर्व-पाषाण युगीन औचज्चार | Fo आ० रि० १९६१-६२, qe १०० तथा चित्र १४४ 

बी--२ । 

पिपरी (जबलपुर ) 

“सीरीज--१' के औजार । go आ० fco १९५९-६०, qo ६६ | 

पीलूखेड़ी (राजगढ़) 

पार्वती नदी के तट पर प्राप्त “मद्रास हस्तकुठार' संस्कृति का एक स्थल | इ० आ० Ro 
१९५७-५८, To २६ I 

बड्केश्वर (पूर्व निमाइ) 

नर्मदा घाटी के अन्वेषण में प्राप्त 'सी रीज़--१' के औजार। Fo आ० Ro १६६०- 
६१, qo ६१। 

बड़ाकुण्ड (qd निसाड़) 

'सीरीज- १' के औजार जो नर्मदा-घाटी के अन्वेषण में उपलब्ध gu | Fo आ० रि० 
१९६०-६१, qo ६१ I 

बडोह पठारी (विदिशा) 


पूर्वे-पाषाण युगीन औजार । केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग के श्री ato बी० त्रिवेदी से 
सुचना प्राप्त । 

बन्डोल (सिवनी) 

बैनगंगा नदी की घाटी के अन्वेषण में प्राप्त पुवे-पाषाण युगीन 'सीरीज़---१ के औज्ञार | 
Fo आ० Ro १६५६-६०, To २५ I 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभे-प्रन्थ 


बबोआरी (सोधी) 

पूर पाषाण कालीन औजार । Fo आ० Ro १६६२-६३, To ११ । 

बरगमा (सीधी) 

पूर्व-पाषाण युगीन औजार । Fo Mo fto १६६२-६३, To ११ | 

बरडी (सीधी) 
हस्तकुठार तथा अन्य पूवं-पाषाण कालीन औजार | go आ० to १६६१-६२, qo 
२४। 

पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार। Fo आ० fro १६६२-६३, To ११। 

बरमानघाट (नर्रातहपुर) 

बजरी तथा मिट्टी से प्राप्त स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म तथा शिल्प-उपकरण | go Ato 
fo १६६०-६१, To lY i 

बरहई (सीधी) 

पूवे-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १६६२-६३; To ११। 

बरहा (ग्वालियर) 

एक पुरा-पाषाण युगीन स्थल । Fo आ० रि० १६४८-५६, To ७२। 


. बरियारपुर (पन्ना) 


"मद्रासी हस्तकुठार' संस्कृति के विकसित द्विमुखी औजार । go Ato रि० १६५७-५८, 
qo २६। 

बसई (मन्दसौर ) 

चम्बल नदी की घाटी में 'सीरीज--१' के औज़ारों सहित एक स्थल । Fo आ० रि० 
१९५६-५७, To १० और चित्र ४, To & I 

बाघ गुफ़ाएं (घार) 

बाघ नदी की घाटी में 'सीरीज--१' के औज़ारों वाला स्थल । Fo आ० fro १९५६- 
५७, qo १० तथा चित्र ४, qo € I 

बिलगवां (सागर) 

बिला नदी कीं घाटी की खोज में प्राप्त स्फटिक के बने हस्तकुठार, विदारणी, अंडिल 
तथा A | Fo आ० fto १६६०-६१, Jo ERI 

पूर्व-पाषाण कालीन स्फटिक के बने ATE | go आ० Ro १६६३-६४, qo ८८-८& | 
बिला नदी को घाटी 

धसान की सहायक नदी विला की घाटी की खोज में प्राप्त अनेक पूर्व-पाषाण 
युगीन स्थल | Fo आ० Ro १६६०-६१, To ६२ | 


OT 
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प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : ११७ 


बीची (सोधी) 

पूर्व-पाषाण युगीन औजार । go आ० रि० १९६२-६३, qo ११। 

बीजलपुर (पूव निमाइ) 

नमंदा-घाटी की खोज से प्राप्त 'सीरीज--१' के ओजार। go आ० रि” १६६०- 
६१, To ६१। 

बीना नदी को घाटी 

बेतवा की सहायक बीना नदी की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरोज--१' के औजारों 
वाले अनेक स्थल । o आ० रि० १६६०-६१, To ६२। 

बुरखेड़ा (सागर) 

पूर्व-पाषाण युगीन औजार जो “नेशनल म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित किये गये । 
Ho Jo Bo Fo ३७। 

बुरधाना (सागर) 

qd -पाषाण युगीन उपकरण । ब्ना० Wo, चित्र ४-७ | 

पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार जो इंडियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं। Wo go 
Bo To ३७ | 

बेतवा नदी की घाटी 

चम्बल और उसकी सहायक नदियो की घाटियो की खोज के क्रम में (देखिये इ० आ० 
रि० १९५६-५७, go ११) विदिशा और गुना जिले में बेतवा नदी की घाटी की 
खोज । Fo आ० रि० १६५९-६० qo २१ ! 

बेडिया (पश्चिम निमाड) 

पूर्व॑-पाषाण कालीन औजार | go आ० रि० (सा० रि०) १९६४-६५, qo Y-Y | 
भनवार सेन (रीवा) 

पूर्व-पाषाण युग के घिसे हुए औज्ञार | Fo आ० fto १६६१-६२, qo २४। 
भापसोन (सागर) 

बीना नदी के तट पर प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार | go आ० रि० १६६०- 
६१, To ६२ । 

set (होशंगाबाद) 

पूर्व-पाषाण कालीन औजार रि० oao zo, भाग ६ (१८७६); ब्रा० Ro 
चित्र ४, ६, ६-ए । 

पूर्व-पाषाण कालीन औजार जो अब (इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं । 
Wo do €o go ३७। 
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११८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-ग्रन्य 


११३. भेडाघाट (जबलपुर) 
(अ) पूर्व-पापाण युगीन औजार जो 'गार्डन-संग्रह' में संरक्षित किये गये । Ao Wo Go 
qo २७ | 
(आ) पूर्व-पाषाण कालीन औजार तथा जीवाश्म | Fo आ० Ro १९६०-६१, Jo १५। 
(इ) नमंदा के तट पर बजरी और मिट्टी के निम्न स्तरों से प्राप्त हस्तकुठार, विदारणी, 
टोका, जीवाश्म तथा ऊपरी स्तरों से प्राप्त शल्क औजार Fo Ato fro १६६०- 
६१, go go | 
(ई) होशंगाबाद तथा भेडाघाट के बीच नर्मदा के तट पर किये गये खोज में प्राप्त जीवाश्म 
तथा पूर्व-पाषाण कालीन औजार । इस खोज में लगभग एक सौ जीवाश्म प्राप्त हुए । 
Fo Ato रि० १६६०-६१, go २२, चित्र ४८ | 
११४. भोपाल (भोपाल) 
(अ) हेन्ही-इलेक्ट्रिकल्स-लिमिटेड के समीप गोविन्दपुरा में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार | 
Fo Alo Ro १९६३-६४, Jo ८६ । 
(आ) विभिन्न स्थानों से प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन स्फटिक पत्थर के बने औजार। Fo आ० fco 
(Ato fc) १९६४-६५, go ४-३ | 
(इ) श्यामला पहाडी के ऊपर पाए गए पूर्व-पाषाणकालीन औजार जिनमें विदारणी तथा 
हस्तकुठार शामिल हैं । Fo Ato रि० (Ato fco) १६६५-५५, go ४-३ | 
(ई) भोपाल के पश्चिम में ३७ किलोमीटर की दूरी पर 'गो-खो' नामक नाले की तह से 
प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन लगभग आधी दर्जन से अधिक औजार go आ० fto 
(सा० रि०) १६६५-६६, go ४-३ I 
११५. सचिकुन्दा नदी की घाटी 
नर्मदा की सहायक नदी मचिकुन्दा की घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन 
औजार | go आ० fco १९५९-६०, go ६९ | 
११६. मण्डलेइवर (पश्चिम निमाड) 
नर्मदा-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज्‌--१' के औजारों वाला स्थल । Eo आ० fo 
१९५६-५७, Jo १० और चित्र Y, Jo & | 
११७. मन्दसौर (मन्दसोर) 
(अ) खोज मे प्राप्त सौ से अधिक पूर्व-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० fro १९५५-५६; 
go ६८ I 
(su) शिवना नदी के तट पर स्थित महादेव-घाट तथा स्मशान-घाट से एकत्रित किये गये 
'सीरीज--१' के पूर्व-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० Ro १९५६-५७, To १० 
और चित्र ४, Jo ६ | ; 
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प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : ११९ 
नगर को उत्तरी सीमा पर पाया गया पूर्व-पाषाण युगीन एक स्थल । go आ० Ro 
१९६१-६२ To 33 I 
सन्दसोर जिला 
चम्बल को सहायक नदी अन्सेर के तट पर प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के औजार 
जिनमें हस्तकुठार, विदारणी, चक्रिक उपकरण आदि शामिल हैं । इनमें से बहुत से 
औजार घिसे हुए प्राप्त हुए । go आ० fto १९५७-५८, To २६ । 


- महलखेडी (पूव निमाड़) 


नर्मदा घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़--१' के औजार । go Ato Ro १९६०- 
६१, T° ६१ I 


- महादेव पिपरिया (नर्रासहपुर) 


नर्मदा की तह के काटे हुए भाग से प्राप्त क्रोड तथा शल्क | Fo आ० Ro १९६२- 
६३, To ११ I 

उत्खनन में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार । go आ० रि० (Ato Ro) १६६४- 
६५, qo १-२६-२७ | | 

सहानदी को घाटी 

महानदी की घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजारों वाले स्थल । इ०आ० रि० 
१६६२-६३, To ११ I 

महेइवर (पड्चिभ निमाड) 

नर्मदा की घाटी में स्थित 'सीरीज--१' के औज़ारों का स्थल | go आ० रि० 
१६५६-५७, To १० और चित्र ४, Jo & I 


. सहुआ (गुना) 


पूर्व-पाषाण युगीन औजार जिसमें हस्तकुठार, विदारणी, गडांसे आदि प्राप्त हुए । 
Ho आ० fto १६६१-६२, qo EL | 


. भार्कण्डेय (शहडोल) 


पूर्व-पाषाण युगीन औजार | Fo Mo रि० १६६२-६३, To ११। 


. सातुपुर (पूव निमाड) 


पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० Ro १६५९-६०, To ६६ । 

मुलतानपुरा (मन्दसौर) 

'सीरीज्ञ--१' के औज़ारों धाला स्थल | Fo आ० रि० १६५६-५७, To १० और 
चित्र ४, Jo £i 
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मध्यप्रदेश क्षे पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्थ 


मोजवाडो (पूव निभाइ) 

पूर्व-पाषाण युगीन औजार । go Mo fro १६५६-६०, To ६६ | 

सोडी (सन्दसौर) 

पूवे-पाषाण युगीन पत्थरों के औजार, जो चम्बल नदी की घाटी की खोज में प्राप्त 
हुए । go आ० रि० १९५८-५६, To २७। 

मोर (सागर) 

पूर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के उपकरण | Mo Qo Alo Fo १८६७, Jo १४२-४८ | 
मोहार (छतरपुर) 

संरक्षित वनक्षेत्र में बिला नदी की बजरी में प्राप्त 'सीरीज--१' के औजार । 
go Mo रि० १९६०-६१, To ५६ I 

रतिकरार (नरसिहपुर) 

मिट्टी और सीमेन्ट की बजरी में प्राप्त शिल्प-उपकरण तथा स्तनधारी प्राणियों के 
जीवाश्म | Fo Mo Ro १६६०-६१, To १५॥ 

रेहलो (सागर) 

सुनार नदी की तह से प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार | go आ० Ro १६५ 
ye, qo ७२ I 

राजघाट (सीधी) 

पुवे-पाषाण युगीन औजार 1 Fo आ० fro १६६२-६३, Jo ११। 

रायबोर (होशंगाबाद) 

नर्मदा की सहायक गंजई नदी की खोज में प्राप्त पूवे-पाषाण युगीन औज्ञार। Fo आ० रि० 
१९६१-६२, To ९९ | 

रायसेन (रायसेन) 

मध्यकालीन किले के समीप पाया गया पूर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के औज़ारों का एक 
उद्योग-स्थल | Fo आ० Ro १६५६-६०, qo ७० | 

रामपुर (सीधी) 

पूव-पाषाण युगीन औजार | Fo Mo रि० १६६२-६३, To ११। 

WAIL (मन्दसौर) 

पूर्व-पाषाण युगीन ओजार | ge आ० fzo (Ato o) १६६५-६६, qo ४-४ | 
रामनगर (सोधी) ; 

पूर्व-पाषाण युगीन औजार । इ० आ० Fo १६६२-६३, qo ११ | 
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प्रागंतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १२१ 


१३९. रावेरखेडी (पश्चिम निमाड) 
(अ) पूर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के औजार तथा लघु-पाषाणास्त्र | Fo आ० रि० १९५७- 


५८, Jo as । 
(आ) पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० रि० (ato fco) १९६४-६५, Jo Y-Y | 


१४०. रूहानिया (शहडोल) 
पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० रि० १९६२-६३, Jo ११। 

१४१. रेता (सागर) 
बीना नदी के तट पर प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार | इ० आ० रि० १६६०-६१, 
go & I 

१४२. लेखनिया पहाडी (रीवा) 
पूर्व-पाषाण युगीन उपकरण | go आ० रि० १९६३-६४, Jo ३९ I 

१४३. लोवार (सीधी) 
पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार 1 go आ० Ro १६६२-६३, Jo ११। 

१४४, वैनगंगा नदी को घाटी 
सिवनी जिले में वैनगंगा नदी के उद्गम-संभाग की खोज में प्राप्त पाषाण-कालीन 
अनेक स्थल | go आ० Ro १९५९-६०, Jo २५ I 

१४५. शहडोल (शहडोल) 
सोन की सहायक मुर्ना नदी की खोज में प्राप्त पुर्वेपाषाण युगीन औजार । 
Zo आ० fxo (aro रि०) १६६५-६६, Jo १-४२-४३ I 

१४६. शाहगढ़ (सागर) 
स्फटिक पत्थर पर बने हस्तकुठार, विदारणी आदि पूर्वे-पाषाणयुगीन औजार | 
Zo so रि० (Ato Ro) १६६४-६५, Jo ४-३। 

१४७. शिकारगंज (शहडोल ) 

(अ) सोन नदी की सहायक बनास और मोहन नदियों के बीच के नालों में प्राप्त पूर्व 
पाषाण युगीन औजार | Fo आ fro १९६१ -६२, go २४ | 

(आ) पूर्व-पाषाण युगीन एक स्थल। Fo आ० fto १६६१-६२, 8० १०० | 


१४८. शंखुधर (मन्दसौर) T 
चम्बल घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के औज्ञार । Fo आ० Ro 
१६५८-५६, Jo २७ | 

१४९. सगौनाघाट (नरसिंहपुर) 
नर्मदा की सतह से प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार | Eo आ० रि० १९६२-६३, 
go ११। 

१६ 
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१२२ : सेध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभे-प्रन्य 


१५०. सघुवा (पन्ना) 
सधुवा पुल के निकट नाले की तह से प्राप्त पुवे-पाषाण युगीन औज्ञार। Fo आ० fo 
१९६१-६२, go १०० । 

१५१. सागर (सागर) 
सागर से पश्चिम की ओर लगभग १० कि० मी० की दूरी पर स्थित पूर्व-पाषाण 
युगीन पत्थरों के औजारों वाला एक स्थल । यहाँ से प्राप्त ओजारों में प्रमुखतः 
हस्तकुठार, विदारणी तथा चक्राकार उपकरण हे । Fo sto रि० १९६०-६१, 
पृ० ६२ । 

१५२. सिंगरोली (शहडोल) 
पूर्व-पाषाण कालीन औज्ञार । Fo आ० रि० १९६२-६३, Jo ११ | 

१५३. सिग्रामपुर (दमोह) 

अ) पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार जो इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित किये गये । 
E 1 "d 
Fo Jo Bo Yo 361 

(भा) पूर्व-पाषाण युगीन पत्थरों के औजार । Sito To Alo qo १८६७, Jo १४२-४८ | 

१५४. सिघपुर (सागर) 
पुवे-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० fto १९६१-६२, Jo १०० तथा चित्र १४४" 
४,५ । 

१५५. सिघनपुर (रायगढ़) 

(अ) शिलश्रयों के निकट प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औजार । fo Alo Ao इ० क्रमांक 
२४, चित्र १२। 

(आ) पुर्व-पाषाण युगीन औज्ञार जो 'इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित किये गये । 
Wo Yo Go Jo ३७। 

१५६. सिहावल (सोधी) 
पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार | go आ० रि० १९६२-६३, Jo ११ | 

१५७. diat 
नमंदा-घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० fo (Ato Ro) 
१९६४-६५, go १-२४ I 

१५८. सोन नदो को घाटी 


सोन नदी की घाटी की खोज में प्राप्त अनेक पूर्व-पाषाण युगीन स्थल । Fo आ० रि० 
१९६२-६३, १० ११ । 
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प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १२३ 


. सोनिता (मन्दसौर) 


चम्बल नदी के तट पर प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार | go आ० रि० १६५५-५६, 
Jo ६८] 

हरहा (शहडोल) 

पूर्व-पाषाण कालीन औज्ञार go ATo रि० १६६२-६३, Jo ११ | 


- हिंगलाजगढ़ (सन्दसोर) 


चम्बल नदी की घाटी की खोज में प्राप्त पूर्व-पाषाण कालीन औजार | go आ० feo 
१९५८-५९, go २७ ! 


- हिनोती (सीधी) 


पूर्व-पाषाण कालीन औजार । go आ० रि० १६६२-६३, go ११। 

हिरन नदी की घाटी 

नर्मदा की सहायक हिरन नदी की घाटी की खोज में प्राप्त अनेक स्थल जिनमें 
'सीरीज़--१” के औज्ञार मिले go आ० रि० १६५९-६०, Jo KE | 

हिरन नदी-घाटी की खोज में प्राप्त पुर्व-पाषाण युगीन स्थल । go आ० Ro १९६२- 
६३, To ११। 

होशंगाबाद (होशंगाबाद) 


(अ) येल तथा केम्ब्रिज विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये खोज में तेरह स्थलों से प्राप्त पूवे- 


(आ) 


(इ) 


पाषाण युगीन औजार | स्ट० आ० To go ३१३-३२६। 

पूर्व-पाषाण कालीन औजार जो केम्ब्रिज और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संग्रहालयों 
में संरक्षित किये गये Wo Yo Go go ३७। 

पूर्व-पाषाण काल के चौदह उपकरण | मि० आ० Wo इ० क्रमांक २४, Jo १३-ए | 


(ई) होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच में नमंदा और उसकी सहायक नदियों की खोज में 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


प्राप्त पुर्व-पाषाण युगीन औजार । go आ० रि० १९६३-६४, Jo १४ | 
आ--मध्य-पाषाण युगीन स्थल 


अकावरी (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १९६२-६३, Jo ११॥ 

अखड़ार (शहडोल) 

छोटी-महानदी की तह में पाए गए मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार go आ० रि० 
१६६२-६३, go ६६ I 

अनूपपुर (शहडोल) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार । go आ० रि० १६६२-६३, go ११। 
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१२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य 


१६८. अलोनिया (सिवनी) 
वैनगंगा नदी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजार । go आ० रि० १६५६- 
६०, Jo २५ I 

१६६. असलाना 
सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज्ञ--२' के औजार । go आ० Ro 
१६५८-५६, Jo २६ तथा चित्र ११, go RR I 

१७०. इतर-पहाड़ (रीवा) 

(अ) यहाँ के शिलाश्नय क्रमांक १ तथा ३ के बीच स्थित मध्य-पाषाण युगीन औजारों वाला 
एक उद्योग-स्थल । प्राप्त औजारों में दूसरे औजारो की मात्रा में फलक तथा फलकों 
के नोक अथिक मात्रा में उपलब्ध हुए | go आ० fto १६६१-६२, Fo XY | 

(आ) उपरोक्त शिलाश्रय क्रमांक १, २ तथा १० से प्राप्त मध्य-पाषाण युग के औज्ञार | 
Zo आ० Ro १६६१-६२, Jo १०० तथा चित्र १४६-ए | 

१७१. ईसरवा (सागर) 

4 बेतवा की सहायक बीना नदी की तह से प्राप्त स्फटिक पत्थर के बने 'सीरीज--२/ 
के औजार | Fo आ० Fo १९६०-६१, Jo ६२ I 

१७२. कलां (जबलपुर) 

'सीरीज़--२' के औजार | go आ० रि० १६५६-६०, go ६६ | 

१७३. कन्हीवाडा (सिवनी) 

'सीरीज़--२' के औजार | Fo आ० रि० १६६०-६१, Jo ६२ | 

१७४. कालोपुर (बस्तर) 
इन्द्रावती के तट पर स्थित इस स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Wo प्र० 
Ho पुरातत्व विशेषांक (जून १३, १९७०), go to | 

१७५. कुण्डम (जबलपुर) 


"frs के औजार । Fo आ० रि० १६५८-५६, go २७ | 
१७६. कुलोन (जबलपुर) 
नर्मदा और उसकी सहायक सनेर नदी का घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के 
औजार | go आ० रि० १६६०-६१, go ६० | 
१७७. केवलारी (जबलपुर) 
“सीरीज--२' के औजार | go आ० Fo १९५९-६०, go ६९ । 
१७८. कोहका (मंडला) 


मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० fro १६६३-६४, Jo ८८ | 
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प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १२५ 


कजरवारा (जबलपुर) 

'सीरीज--२' के औज्ञार | Fo Alo रि० १९५९-६०, go ६६ | 

घजुराहो (छतरपुर) 

मध्य-पाषाण युगीन औजारों का एक स्थल | Fo आ० रि० १६६१-६२, Jo €८ | 
खड़की-माता (मन्दसौर) 

'सीरीज--२' के औजार बनाने का एक उद्योग-स्थल | Fo ato रि० १९५६-५७, 
go ११-१२ तथा चित्र ४, go & I 

खडकघाट (बस्तर) 


इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Wo No Wo 
पुरातत्त्व विशेषांक (जून १३, १६७०), go १० | 


. खानपुरा (मन्दसौर) 


'सीरीज--२' के औजारों का एक स्थल । Fo आ० रि० १९५६-५७, go १०-१९ 
तथा चित्र ४, go & । 

खुताली (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १६६२-६३, Jo ११ । 

खैरपुर (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० fco १९६२-६३, go ११ । 

खैरा (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० रि० १६६२- ६३, go ११। 

खोजाखेडी 

“सीरीज---२' के औजार | Fo आ० fto १६५८-५६, go २६ I 

गढ़बोघरा (बस्तर) 

नारंगी के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Wo Wo Wo 
पुरातत्त्व विशेषांक (जुन १३, १९७०), go १० | 

गढ्चन्देला (बस्तर) 

इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण । Wo No Wo 
पुरातत्व विशेषांक (जुन १३, १९७०), go १० ! 

गढ़ाकोटा (सागर) 

सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजार go आ० fte 
१६५८-५६, Jo २६ तथा चित्र ११, go २२ | 
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१२६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्थ 


१९१. ग्यारसपुर (विदिशा) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० Ro १९६३-६४, Jo ८९ d 
१९२. ग्वारोघाट (जबलपुर) 
'सीरीज--२! के औजार । Fo आ० रि० १६५८-५६ go ७२ I 
१९३. गीधा 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० रि० (Ato रि०) १६६४-६५, Jo $-3Y | 
१९४. गैसाबाद 
ब्यारमा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औज्ञार । इ० आ० रि० 
१६५८-५६, Fo २६ तथा चित्र ११, पृ० २२ । 
१९५. गोमतपुर (सागर) 
मध्य-पाषाण युगीन स्फटिक पत्थर के बने औज्ञार । Fo आ० रि० १६६३-६४, 
2. प्रु० ८८-५६ | 
१९६. गोन्ची (गुना) 
बेतवा नदी की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज---२' के औजार । यहाँ बेतवा ने 
अपने बाएँ तट के एक भाग को काट दिया है जिसमें औजारों सहित बजरी, जिस 
पर १२ फुट मिट्टी की सतह जमी हुई है, प्राप्त हुई । Fo आ० रि० १६५६-६०, 
Jo २२ I 
१६७. गोर नदी को घाटी 


नर्मदा की सहायक गौर नदी की घाटी की खोज में प्राप्त स्थल, जिनमें 'सीरीज---२' 
के औजार प्राप्त हुए | Fo आ० fro १६५६-६०, Jo ६६ | 
१९८. गौरेया (जबलपुर) 
“सीरीज-- २' के औजार । Fo आ० रि० १६५६-६०, go ६६ | 
१९९. गाताखेरा (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औज्ञार go आ० fto १६६०-६१, Jo ६० | 
२० -. घाटखेरी (पूव निमाड्‌) 
मध्य-पाषाण युगीन कुछ ATT | Fo Mo Ro १६६१-६२, go REI 
२०१. घाटलोहांगा (बस्तर) 
मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Ho Wo स० पुरातत्त्व विशेषांक (जून १३, १६७०), 
go १०। 
२०२. घितोरा (सीधी) १ 
मध्य-पाषाण युगीन औजार ।इ० .आ० fzo १९६२-६३, Fo ११। 
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२०३. घोगरा 
'सीरीज़--२' के औजार जो सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त हुए। go आ० 
रि० १६५८-५६, Jo २६ I 

२०४. चन्द्र हा (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । go आ० रि० १९६२-६३, Jo ११॥ 

२०५. चण्डीगढ़ (पूव निमाड) 
शिलाश्रय के समीप पाये गये कुछ मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० fro 
१९६१-६२, Jo Eel 

२०६. चोली 
नर्मदा घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजारों का एक स्थल | go आ० 
Ro १९५६-५७, Jo Yo तथा चित्र ४, go & I 

२०७. चोरई-कलां (जबलपुर) 
“सीरीज--२' के औजार | go आ० fto १६५८-५६, Jo २७१ 

२०८. चौरई-खुदे (जबलपुर) 
'सीरीज्ञ--२ के औजार | Fo आ० fro १६५८-५६, go २७ ! 

२०६. छपारा (सिवनी) 
“सीरीज--२' के औजार go आ० रि० १६५६-६०, Fo २५। 

२१०. छान (सागर) 
स्फटिक के बने मध्य-पाषाण युगीन औजार go आ० रि० १९६३-६४, Yo ८८- 
८&। 

२११. छिदगांव (होशंगाबाद) 
नर्मदा की सहायक नदी गंजई की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार | 
go आ० Ro १६६१-६२, qo 8६ । 

२१२. छीरपानी (जबलपुर) 
'सीरीजु--२' के औजार 1 Fo आ० रि० १६५८-५६, qo २७। 

२१३. छोटी-महानदी 
छोटी-महानदी ( नर्मदा की सहायक ) की घाटी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन 
औजार | go आ० Ro १६६२-६३, To १० l 

२१४. जतकारा (छतरपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार जिनमें फलक तथा विभिन्न प्रकार की खुरचनियाँ शामिल 
हैं। इ० आ० Ro (ato Fro) १६६५-६६, qo १-४० 
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१२८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


२१५. जमोई (शहडोल) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार। Fo Mo रि० १६६१-६२, Yo १००। 
२१६. टीला (विदिशा) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० Ro १६६३-६४, To ८६ । 
२१७. डांड-बिछिया (मंडला) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० Fo १६६३-६४, qo ८८ । 
२१८. डिन्डोरी (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार बनाने का एक स्थल। इ० आ० रि० (सा० रि०) 
१९६४-६५, To १-२४ I 
२१६. डिन्डोरी (मंडला) 
(अ) अमरकंटक और मंडला के बीच नमंदा के ऊपरी संभाग के सर्वेक्षण में बारह 
स्थल पाये गये जिनमें से पाँच मध्य-पाषाण युग के हैं जो डिन्डोरी के ८ कि० मी० के 
घेरे में स्थित हैं। प्राप्त औजारों में खुरचनी, वेधनी, फलक आदि हैं जो चटं 
पत्थर के बने हैं। लकडी के फ़ासिल के भी कुछ नमूने प्राप्त हुए । Fo आ० fo 
१६६१-६२, To २२ I 
(आ) नरमंदा-घाटी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार। Fo आ० रि० (uro Ro) 
१९६४-६५, To १-२४। 
२२०. डुड्वारा (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार | Fo Mo fto १६६०-६१, qo Ko | 
२२१. डुन्डा (जबलपुर) 
(अ) “सीरीज--२' के औजार | £o आ० fxo १९५८-५९, qo २७। 


(आ) 'सीरीजु--२' के औजार | go आ० रि० १९५९-६०, To ६९ I 5 
२२२. डोली (जबलपुर) = 
“सीरीज--२' के औजार । Fo आ० रि० १६५६-६०, Jo ६९ 1 - 
२२३. ढीमरखेडा (जबलपुर) x 
मध्य-पाषाण युगीन औजार जिनमें से अधिकांश we और जास्पर पत्थर के हैं । a 
go आ० fto १९६२-६३, To to । = 
२२४. तारदेही H 


ब्यारमा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज्‌--२' के औजार | इ० आ० fro 
१६५८-५६, Jo २६ तथा चित्र ११, qo २२ ! 
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E प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १२९ 


२२५. तिंसी (सागर) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० रि० १६६३-६४, To EI 


२२६. तिलमन (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन स्थल जहाँ अधिकांश aÈ और जास्पर पत्थर के बने औजार मिले d 
go आ० रि० १९६२-६३, To १० I 


| २२७. तुरक-खेड़ा (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार । Fo आ० Fo १६६०-६१, To ६० ! 


२२८. दरगढ़ (जबलपुर) 
'सीरीज्‌--२' के औजार । go आ० Fo १६५८-५९, qo २७। 


२२६. दिवरी-सिवनो (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार, जिनमें अधिकांश जास्पर और चर्ट पत्थर के हैं | Fo आ० 
fro १६६२-६३, To tol 

२३०. देउरगाँव (बस्तर) 
इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Wo Wo Wo 
qued विशेषांक (जून १३, १६७०), To toI 

२३१. देवलोंध (रीवा) 
रीवा-अमरकण्टक मार्ग पर स्थित देवलोंध पुल के समीप, सोन नदी की तह से प्राप्त 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १६६१-६२, qo १००। 

२३२. देवरी (जबलपुर) 

(अ) 'सीरीज्‌--२' के औजार । go आ० Ro १६५६-६०, qo ६६ । 

(आ) मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १६६३-६४, qo ८८ । 


२३३. देबरी-सुनवारा (जबलपुर) 
नर्मदा और उसकी सहायक नदी सनेर की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के 
A औजार | Fo आ० Fo १६६०-६१, To &o I 
२३४. धबावली (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगान औजार | Fo To रि० १६६२-६३, To ११॥ 
' २३५. नभंदा नदी को घाटी xd 
अमरकण्टक और जबलपुर के मध्य में स्थित नदी की घाटी की खोज में प्राप्त अनेक : 
मध्य-पाषाण युगीन स्थल । Fo आ० रि० (Ato Ro) १६६४-६५, qo १-२४। 5 
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१३० : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्थ 


२३६. नर्रासगा 


चम्बल नदी घाटी की खोज में प्राप्त स्थल जहाँ से 'सीरीज--२' के औज्ञार मिले । 
Fo आ० रि० १६५६-५७, qo १० तथा चित्र ४, qo & । 


२३७. नर्रासहगढ़ (नरसिहगढ़) 
सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औज्ञार। इ० ato Ro 
१६५८-५६, Fo २६ तथा चित्र ११, To RRI 

२३८. नर्रासहपुर (नरसिहपुर) 
नरसिंहपुर और होशंगाबाद के बीच नर्मदा तथा उसकी सहायक नदियों की खोज 
में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० रि० १६६३-६४, qo १४। 


२३९ नाकझूर (सोधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | go आ० Ro १६६२-६३, qo ११ । 
२४०. नोमखेड़ा (जबलपुर) 

'सीरीज--२' के औजार Eo आ० Ro १६५६-६०, To FEI 


२४१. नेमावर (देवास) 
नर्मदा के उत्तरी तट पर प्राप्त मध्य-पापाण कालीन औजार तथा लघु-पाषाण अस्त्र | 
go आ० o १६६२-६३, To ६८ । 

२४२. नोनघाटी (रीवा) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० रि० १६६१-६२, To Yoo | 
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२४३. पड्राजपुर (सागर) 
बेतवा की सहायक बीना नदी की तह से प्राप्त स्फटिक पत्थर पर बने 'सीरीज--२' 
के औजार । Fo आ० Ro १६६०-६१, To ६२। 

२४४. परियट नदीं को घाटी 
नर्मदा की सहायक परियट की घाटी की खोज में प्राप्त स्थल जिनमें 'सीरीज़--२' 
के औजार प्राप्त हुए । go Ato Ro १६५६-६०, Jo ६९ ! 

२४५. पड़रिया (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औज़ारों का उद्योग-स्थल । go आ० Ro (सा? fzo) 
१९६४-६५, Jo १-२४ I 


२४६. पाटवान-जोर (रोवा) 
मध्य-पाषाण युगीन स्थल । go आ० रि० १६६३-६४, go ३६ । 
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२४७. पारखो 
नर्मदा नदी की घाटी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार । go आ० Fo 
(sto रि०) १६६४-६५, go १-२४। 


२४ 


5H 


. पिपरिया (जबलपुर) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार । go आ० रि० १६६३-६४, go a5 | 

२४९. पिपरिया 
कोपरा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज -२' के AIT! Fo आ० fo 
१९५९-६०, go २६ तथा चित्र ११, go २२ ॥ 

२५०. पिपरिया-मढ्या 
कोपरा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजार go आ० Ro 
१६५८-५९, go २६ तथा चित्र ११, go २२। 

२५१. पोषल्या-बावली (qd निमाड) 
चर्ट पत्थर से बने 'सीरीज --२' के औजार Fo आ० रि० १६६०-६१, Jo ६१ 
तथा चित्र ६£-ए। 

२५२. बगरई (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार । Fo आ० Ro १९६०-६१, Jo ६० । 


२५२. बंजरटोला 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । Fo आ० रि० (uro रि०) १६६४-६५, go १-२४। 


२५४. बंडा (सागर) 

मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । go आ० Fo १६६३-६४, Jo ८६ । 
२५५. बटई (जबलपुर) 

“सीरीज--२! के औजार | go आ० Ro १९५९-६०, Fo ६९ I 
२५६. बबोआरो (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० Ro १९६२-६३, go ११॥ 
२५७. बड़वानी (पह्चिम निसाड़) 

“सीरीज़--२! के औजार 1 Fo आ० रि० १९५८-५९ go ७२ 1 
२५८. बडाकुण्ड (qd निमाड) 

नर्मदा घाटी की खोज में प्राप्त चर्ट पर बने 'सीरीज़--२' के औज्ञार। Fo ato fro 

१९६०-६१, go ६१ तथा चित्र ६९-ए। 
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१३२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्य 


२५९. बम्हनो (जबलपुर) 


मध्य-पाषाण युगीन औज़ारों के उद्योग का एक स्थल । Fo आ० रि० (aio Fo) 
१९६४-६५, Jo १-२४ \ 


२६०. बम्हनी (मण्डला) 

नर्मदा की सहायक बन्जर नदी के तट पर प्राप्त मध्य-पापाण युगीन औज़ारों का 

स्थल | go आ० Ro १६६०-६१, Jo ६० । 
२६१. बरगमा (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार 1 go आ० Fo १६६२-६३, Jo ११। 
२६२. बरगांव (मंडला) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० Ro १६६३-६४, go ८८ | 
२६३. बरहई (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार 1 go आ० Ro १६६२-६३, Jo ११। 
२६४. बरडी (सोधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | Fo आ० fco १६६२-६३, Jo ११। 
२६५. बसई (मन्दसोंर) 


'सीरीज--२ के औजारों का एक स्थल । Fo Ato Ro १६५६-५७, Fo Yo 
और चित्र ४, Jo & । 


२६६. बसई (मन्दसौर) 


चम्बल नदी से प्राप्त हुए मध्य-पाषाण युगीन औजार । go आ० fo (Ato fo) 
१६६५-६६, go १-४२ । 


२६७. बातगाँव ु 
कोपरा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औज्ञार। Fo ato fto 
१६५८-५६ go २६ तथा चित्र ११, Jo २२। 
२६८. बासा 
कोपरा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज़--२ के औजार go आ० fto 
L १९५८-५९, Jo २६ तथा चित्र ११, go २२ ! 
: २६९. faar (बस्तर) 
इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Ho So स० * 
| पुरातत्त्व विशेषांक (जून १३, १६७०), go १०१ 
j २७० बिरहौला-खेडा (जबलपुर) 
| (सीरीज--२' के औजार | Fo आ० रि० १६५९-६०, Jo ६९ I 
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प्रागतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : 


२७१. बिर्रासहपुर 

मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | go आ० fro (uro रि०) १९६४-६५, go t-3Y I 
२७२. बिलगवां (सागर) 

स्फटिक के बने मध्य-पाषाण युगीन औजार । go आ० fco १६६३-६४, go ८८-८९। 


२७३. बिसनपुरा (जबलपुर) . नि 
'सीरीज--२' के औजार | Fo आ० रि० १६५८-५६, Fo २७। Y 

२७४. बीची (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० fco १६६२-६३, Fo ११। 

२७५. बीजलपुर (पूर्व निमाड़) =) 
नर्मदा घाटी की खोज में प्राप्त हुए चट पत्थर से बने 'सीरीज--२' के औजार | : 
Zo आ० रि० १६६०-६१, go ६१ तथा चित्र ६६-ए । कट 

२७६. बीना नदी की घाटी 

(अ) बीना नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजार जो सागर जिले में 
प्राप्त हुए go आ० रि० १६५६-६०, go ७० I 

(आ) बेतवा की सहायक बीना नदी-घाटी की खोज में प्राप्त अनेक स्थान जहाँ 'सीरीज--२' 
के औजार प्राप्त हुए । Fo आ० Ro १६६०-६१, go ६२ । 

२५७. बेतवा नदी की घाटी 
बेतवा और उसकी सहायक बीना तथा धसान नदियों की घाटियों की खोज में प्राप्त 
औज्ञार जो 'सीरीज--२' के ओऔओजारों से मिलते-जुलते हैं। zo आ० Ro 
१९६०-६१, Fo १२ ॥ 

२७८. बोरखेडी (मन्दसौर) E- 
“सोरीज--२' के औज़ारों का एक स्थल | Fo आ० रि० १६५६-५७, Jo १० तथा | - 
चित्र-४, go & 1 E 


२७६. भाटेवाड़ा (बस्तर) 


इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण । Wo qo Ho | 
पुरातत्त्व विशेषांक (जुन १३, १६७०) go to । 


- भीकमपुर (जबलपुर) 
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१३४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्य 


२८१. भोटा (जबलपुर) 
नर्मदा और उसकी सहायक नदी सनेर की घाटी की खजो में प्राप्त 'सीरीज--२' 
के औज्ञार 1 go आ० Rro १६६०-६१, Jo Kol 

२८२. भेडाघाट (जबलपुर) 

(अ) 'सीरीज--२' के औजार । Fo आ० रि० १६५५-५९, Jo VR 

(आ) मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० (uro रि०) १६६४-६५, go १-२४। 

२८३. भैंसिया-गाँव (मंडला) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० रि० १६६३-६४, go zc | 

२८४. भोजपुर 
कोपरा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजार Fo ato fro 
१९५८-५९, Jo २६ तथा चित्र ११, go २२। 

२८५. भोपाल (भोपाल) 

(अ) लघु-पाषाण औजार जो भोपाल के निकट धरमपुरी के शिलाश्रयों से प्राप्त gu । 
go आ० Ro १६५६-६० go wo | 

(आ) 'सीरीज--२' के औजार जो गौहरगंज के निकट प्राप्त हुए। go ato Ro 
१६६०-६१, Fo ६२ । 

(इ) विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए मध्य-पाषाण युगीन औजार जो सभी स्फटिक पत्थर के 
हें1 go ato रि० (Ato रि०) १९६४-६५, Jo ४-३ | 

२८६. सढ़ियादो 
सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजार go Alo रि ० 
१६५८-५६, Jo २६ तथा चित्र ११, Jo २२। 

२८७. महल-कलां (होशंगाबाद) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार, जो नमंदा की सहायक सियानी नदी के तट पर प्राप्त 
gU | go आ० रि० १६६१-६२, Jo EEI 

२८८. महलखेडी (qa निमाड) 
चर्ट से बने 'सीरीज--२' के औजार | Fo आ० रि० १९६०-६१, go ६१ तथा 
चित्र ६९-ए । 

२८९. महादेव-पिपरिया (नरसिहपुर) 
उत्खनन में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन ओजार | go आ० रि० (Ato fto) 
१६६४-६५, Jo १-२६-२७ 
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प्रागतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १३५ 


२९०. सहानदी की घाटीं 
महानदी की घाटी की खोज में प्राप्त अनेक मध्य-पाषाण युगीन स्थल | Fo आ० Ro 
१६६२-६३, To ११। 
२९१. सहेदवर (पश्चिम निमाड) 
नर्मदा नदी के तट पर वजरीयों के स्तर क्रमांक १, २ तथा २ से प्राप्त 'सीरीज-- २ 
के औजार | Fo ato Ro १९५६-५७, go ७८ । 
२९२. सनोट 
वजरीयाँ जिनमें से खुरचनियाँ प्राप्त हुई हैं । Fo Ato रि० १९६०-६१, go १४ I 
२९३. मार्कण्डेय (शहडोल) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १९६२-६३, Fo ११॥ 
२९४. सेधी (मंडला) 
_मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo Ato रि० १९६१-६२, go && तथा चित्र 
१४६-ए। 
२९५. सोहगाँव-कलां (छिन्दवाडा) 
'सीरीज़--२' के औजार । यह स्थान वृक्ष-फाँसिल के लिए प्रसिद्ध है । इ० आ० रि० 
१६५६-६०, Fo ६९ I 
२९६. मोरी-नदी 
नर्मदा की सहायक मौरी नदी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार । 
go आ० रि० १९६२-६३, प०,१०। 
२९७. रसखिरिया (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार Fo आ० रि० १६६३-६४, go ८८ | 
२९८. राजघाट (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन ओजार | Fo sto Ro १९६२-६३ Jo ११। 
२९९. राजपुर (बस्तर) 


नारंगी के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन उपकरण | Ho No Ho 
पुरातत्त्व विशेषांक (जून १३, १६७०), go Lo 


३००. राजनगर (छतरपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञारों का एक स्थल | Fo आ० fto १६६१-६२, go ea t 

३०१. रामनगर (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० Ro १९६२-६३, go ११। 
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१३६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


३०२. रामपुर (सीधी) 
_मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० रि० १६६२-६३, Jo ११। 
३०३. राजेन्द्रग्राम (शहडोल) 
मध्य-पाषाण युगीन ओऔजारों का एक स्थल | Fo आ० रि० १६६१-६२, Jo १००। 
३०४ रायबोर (होशंगाबाद) 
नमंदा की सहायक गंजई नदी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार । 
go आ० रि० १६६१-६२, Jo KEI 
३०५. रूहानियां (शहडोल) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार go आ० रि० १६६२-६३, Jo ११। 
३०६. रेहली (सागर) 
सोनार नदी की घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजार go Ato fto 
१९५८-५९, Jo २६। 
३०७. रोशिनी (पूर्व निमाड) 
नमंदा-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के भजार। go cmo रि० १६६०- 
६१, Jo ६१ तथा चित्र ६६-ए । 
३०८. लखनवारा (जबलपुर) 
“सीरीज--२' के औज्जार | go आ० रि० १६५८-५६, Jo २७। 
३०९. लमेटाघाट (जबलपुर) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo ato रि० (ato रि०) १६६४-६५, Jo १-२४। 
३१०. लालपुर (शहडोल) 
मध्य-पाषाण युगीन औज़ार। go आ० रि० १९६२-६३, go ११५ 
३११. लुटगाँव (मंडला) 
मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार | go आ० रि० १९६३-६४, Jo cc | 
३१२. लौवार (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार | go Mo Ro १६६२-६३, Jo ११। 
३१३. शहडोल (शहडोल) 
सोन की सहायक मूर्ता नदी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार | 
Fo Ato रि० (uro रि०) १६५५-५६, go १-४२-४३ 1 


३१४. Ege (मंडला) 


३१५. 


३१६. 


३१७, 


३१८. 


३२०. 


३२१. 


३२३. 


३२४. 


२३२६. 


२२७. 
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प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्व : १३७ 


सरोली (जबलपुर) 

'सीरीज--३' के औजार । go To Ro १९५८-५९ go २७। 

सगोनाघाट (नर्रासहपुर) 

नर्मदा के किनारे स्थित तीन नदी-उत्तत जिनमें दुसरे उत्तल से मध्य-पाषाण कालीन 
औजार प्राप्त gU | go आ० रि० १६६२-६३, Uo ११। 

संजेत (मन्दसौर) 

रेतम नदी-घाटी की खोज में मिले स्थल जिसमें 'सीरीज--२' के औजार प्राप्त हुए 
Ë l Fo Ato fro १६५६-५७, go १० तथा चित्र ४, go & 

सन्दिया 

'सीरीज--२' के औजार । go आ० रि० १६५८-५९, Fo २६-२७ । 

सागोना (जबलपुर) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० रि० १६६३-६४, go ८८ | 

सारगपुर (जबलपुर) 

'सीरीज--२' के औजार 1 Fo आ० fto १६५८-५६, Jo २७। 

सालीढाना (पूर्व निमाड़) 

नर्मदा-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' फे औजार । go आ० Ro १६६०- 
६१, Jo ६१ तथा चित्र ६६-ए । 


. सालोवाड़ा (जबलपुर) 


“सीरीज--२' के औजार | go Ato रि० १६५६-६०, Jo ६६ 1 
सिंगरौली (शहडोल) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० रि० १६६२-६३, Jo ११। 
सिवनी (सिवनी) 


मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार। Fo आ० fzo १६६१-६२, go Yoo तथा चित्र 
१४४-ए । 


. सिन्दुरसी (जबलपुर) 


लघु-पाषाण औजार । Fo Mo fro १९६०-६१, go ६० । 
सिहाबल (सीधी) 
मध्य-पाषाण युगीन औजार । Fo Ato fco १६६२-६३, go ११। 


सीतानगर 
सोनार नदी-घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजार । Fo Ato Ro 


१८ 
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१६५८-५६, Jo २६ तथा चित्र ११, go २२। 
सीतामऊ (मन्दसौर) 

चटे और जास्पर पत्थर के बने मध्य-पाषाण युगीन औजार 1 go आ० fo 
१६६३-६४, go ८ऽ | 

सुआरा (मन्दसोर) 

(सीरीज--२' के औजारो का एक स्थल go आ० रि० १९५६-५७, go १० 
तथा चित्र ४, go & 1 

सुआखेडा (सिवनी) 

“सीरीज--२' के औज्ञार । go Ato रि० १६५६-६०, Fo २५ 1 

सुपावारा (जबलपुर) 

“सीरीज--२' के औजार । Fo आ० fto १९५८-५९, Jo २७ 1 

सोनकछ (उज्जन) 

काली-सिन्ध (वडी) नदी की घाटी की खोज में प्राप्त स्थल जिनमें 'सीरीज--२' 
के औजार मिले | go आ० fto १९५६-५७, go १० तथा चित्र ४, go € । 

सोन नदी को घाटो 

सोन नदी-घाटी की खोज में प्राप्त अनेक मध्य-पाषाण युगीन स्थल । इ० आ० 
रि० १९६२-६३, Jo t? 1 

सोनारी (सागर) 

'सीरीज--२' के औज्ञार go ato रि० १९६०-६१, go ६२ तथा चित्र 
६६-ए I 

सोंधा 

नमेदा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन औजार go Ato fo 
(सा० रि०) १९६४-६५, go १-२४। 

हरहा (शहडोल) 

मध्य-पाषाण युगीन औज्ञार । go Mo रि० १९६२-६३, Jo tt | 

हराट 

सोनार-नदी घाटी की खोज में प्राप्त 'सीरीज--२' के औजार go Ato fo 
१९५८-५६, Jo २६ तथा चित्र ११, go २२ 1 
हिनोती (सीधी) 

मध्य-पाषाण युगीन औजार | go आ० fro १६६२-६३, Jo ११ । 

हिरन नदी की घाटी 


(अ) नर्मदा की सहायक हिरन नदी की घाटी की खोज में मिले स्थल जिनमें 'सीरीज-- 


२! के औजार प्राप्त हुए | go Alo रि० १६५६-६०, Jo ६९ I 


स्थल | Fo Mo रि० १९६२-६३, Jo ११। 
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होशंगाबाद (होशंगाबाद) 

होशंगावाद और नरसिंहपुर के बीच नर्मदा और उसकी सहायक नदियों की खोज 

में प्राप्त मध्य-पाघाण युगीन औजार | go आ० रि० १६६३-६४, go १४। 
इ--उत्तर-पाधाण युगीन स्थल 

अग्नि नदी घाटी 

नर्मदा की सहायक अग्नि नदी-घाटो की खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजार । 

go आ० fzo १६५९-६०, Jo QE I 

अट्ट (qd fiai) 

लघु-पाषाण औजार | go आ० रि० १६६२-६३, Jo ६८ 1 

अटूट-खास (qd निसाड़) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड आदि शामिल है । 

go आ० fzo १६५६-६०, Jo ६९ I 

अमरकंटक (शहडोल) 

सोन नदी के उद्गम के निकट प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन औजार | Fo आ० Fro 

१६६१-६२, Jo १०० । 

अम्बाला (qd निमाड़) 

लघु-पाषाण stare जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड आदि शामिल हैं । 

go आए fzo १६६०-६१, Jo ६१ I 

अलवी महादेव (मन्दसौर) 

लघु-पापाण औज्ञारों का एक स्थल । Fo आ० Ro १६५६-५७, Jo १० तथा 

चित्र ४, Jo ६। 

अहमदाबाद (भोपाल) 

चित्रित शिलाश्रयों से प्राप्त लघु-पाषाण औजार तथा पहलूदार क्रोड | Fo Mo fro 

१९६३-६४, go ८९। 

आदमगढ़ (होशंगाबाद) 


(अ) शिलाश्रयों से प्राप्त लगभग दो हजार से अधिक लघु-पाषाण औजार जिनमें से 


लगभग vo प्रतिशत adaa, समलम्ब, त्रिभुज आदि ज्यामितिक आकार के हैं। 
Fo Ato fro १६६०-६१, go XE ! 


È (आ) शिला-चित्रों? की जाँच करते समय प्राप्त लघु-पाषाण औजार एवं अन्य उपकरण | 


. ३४९. आवरा (मन्दसौर) 


go आ० Fro १६५३-५४, Jo ३७। 


(इ) शिलाश्रयों के निकट से एकत्रित बहु संख्या में लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें अधिकांश c 


त्रिभुज, अर्धचन्द्र आदि ज्यामितिक आकार के हें । इ० आ० fco १९५४-५५, 
go ५९ । 


लघु-पाषाण औज्ञार | Fo झा० रि० १६५७-५८, Yo ६८ ॥ 
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३५०. इतर पहाड़ (रीवा) 


(अ) स्थानीय शिलाश्रय क्रमांक १० तथा ११ के निकट प्राप्त लघु-पाषाण ओजार । 


Fo आ० Fo. १६६१-६२, Jo too | 


(आ) स्थानीय गुफा क्रमांक १ तथा ३ के बीच स्थित उत्तर-पाषाण युगीन उद्योग- 


३५१. 


३५२. 


२५२. 


३५४. 


२५५. 


३५६. 


३५७. 


३५८. 


३५६. 


स्थल । प्राप्त औजारो में समानान्तर धार वाले फलक, अर्धचन्द्राकार अस्त्र, आड़े 
कटे बेधनी तथा पहलूदार क्रोड शामिल हैं । go आ० रि० १९६१-६२, Uo २४ | 
gaat (qd fants) 

लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, अधेचन्द्राकार औजार, खुरचनी तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल हैं। Fo Alo रि० १६६०-६१, go ६१। 

उज्जन (उज्जेन) 

बंजारा टीले पर स्थित उत्तर-पाषाण युगीन स्थल जहाँ से कैल्सेडोती के बने पहलू- 
दार क्रोड प्राप्त हुए Fo आ० रि० १९५६-५७, Fo ७६। 

उमरिया (जबलपुर) 

निवार-ताला की खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजार | Fo आ० (Xo १६६१-६२, 
go €९ तथा चित्र क्रमांक १४५-ए, १०, १८, १६, २०, 33 1 

ऊन (पश्चिम निमाड़) 

लघु-पाषाण औजार | go आ० Fo १९५८-५९, Jo ७२। 

कटरिया (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार | go Mo Ro १६६३-६४, Jo ८८ | 

कनवारा (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, अर्ध चन्द्राकार औज्ञार, खुरचनी तथा क्रोड 
शामिल हैं 1 इ० Ato रि० १६५८-५६, go २७। 

कस्तरा (जबलपुर) 

उत्तर-पाषाण युगीन औजार । go Ato fro १६६०-६१, go १५। 

करोली (qå fang) 

लघु-पाषाण ओजार जिनमें फलक, अर्धचन्द्राकार औजार, खुरचनी तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल हैं 1 Fo आ० Ro १९५६-६०, Jo ६९ | 

कबरा-पहाड़ (रायगढ़) 


(अ) चित्रित शिलाश्रयों से प्राप्त लघु-पाषाण औजार जिनमें लम्बे फलक, अर्ध 


चन्द्राकार औजार तथा केल्सेडोनी, जास्पर तथा गोमेद के बने क्रोड शामिल हैं । 
go आ० रि० १६५५-५६, Jo ६६ I 


(आ) चित्रित शिलाश्रयों के निकट प्राप्त लघु-पाषाण उपकरण । Alo Ho भाग ५, 


क्रमांक ५, चित्र ५॥ 


३६०. कामरी (पुवं निमाड़) 


खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार । go आ० रि० १६५८-५६, Jo २८ | 
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२६१. 


३६२. 


३६३. 


> 
po ३६४. 


३६५. 


३६६. 


३६७. 


३६८. 
३६९. 
३७०. 


३७१. 
(अ) 


(आ) 
३७२. 


३७३. 


कालूजी-का-बाड़ा (उज्जेन) 
लघु-पाषाण औजारों के उद्योग का एक स्थल जहाँ स्फटिक पत्थर के बिखरे हुए 
शल्क पाये गये । go sto Fo १९५६-५७, Jo ७९ 1 

कालीकुन्ड 

लघु-पाषाण औज़ारों का एक स्थल | Fo आ० रि० १९५६-५७, Jo १० तथा 
चित्र ४, go &। 

faria (qå निमाड़) 

खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजार | go आ० रि० १६५५-५६, go २८। 
किशनपुर (qd निमाड़) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फक, AT चन्द्राकार औजार, खुरचनी तथा पहलूदार | 
क्रोड शामिल हैं । Fo आ० रि० १९६०-६१, go ६१। A 
कीतिनगर (सीहोर) : 
उत्तर-पाषाण युगीन औजार 1 go Ato fro (सा०रि०) १६६४-६५, go १-२३। 
कुण्डाला नदी की घाटी 

नर्मदा की सहायक कुण्डाला नदी-घाटी की खोज में उसकी तह से प्राप्त लघु- 
पाषाण औजार | go आ० रि० १६५६-६०, go ६६ I 

केवड़ेश्वर (इन्दौर) 

मृदभांड रहित लघु-पाषाण औजार | Fo आ० रि० १६५८-५६, Jo २७। 

कोड़ी (निमाड़) 

लघु-पाषाण औजार | Fo आ० fto १९५७-५८, Jo ६८ । 

कोरिया (रीवा) 

उत्तर-पाषाण युगीन ओजारों का स्थल । go Ato Ro १६६३-६४, go ३६ । 
कोहका (मंडला) 

लघु-पाषाण औजार | Fo आ० रि० १६६३-६४, go ८८ । 

खजुराहो (छतरपुर) 5 र 
उत्तर-पाषाण युगीन शिल्प-उपकरण | go आ० Ro (ato fro) १९६५-६६, _ 
Yo -YXo | 

उत्तर-पाषाण युगीन ओजारों का स्थल । Fo आ० रि० १९६१-६२, Jo ३८ । 
खेरनी (जबलपुर) ; 
लघ-पाषाण औजार जिनमें समानान्तर धार युक्त फलक, वेधनी तथा क्रोड शामिल | 
हैं। Fo आ० o १६६२-६३, Jo १०। 3 
गढ्चन्देला (बस्तर) E 
इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन उपकर 


१४२ 


३७४. 


२७५. 


३७६, 


३७७. 


३७८. 


३७९. 


३८०, 


३०१. 


३८२. 


३८३. 


३८७. 


३८८. 
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गाडाघाट (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार | Fo आ० Ro १६५६-६०, go ६९ । 

गम्भीर (पूर्व निवाड़) 

लघू-पाषाण औजार जितमें फलक, अर्धचन्द्राकार औज्ञार, खुरचनी तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल हैं Fo आ० रि० १६६०-६१, Jo ६१। 

गाडावाडी (पूर्व निमाड) 

लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, अधंचनद्धाकार औजार, खुरचनी और पहलूदार 
क्रोड शामिल हैं। Fo आ० Ro १९६०-६१, go ६१। 

गारवर्डी (qà निमाड़) 

लघु-पाषाण औज्ञार । Fo आ० रि० १९५९-६०, Jo ६६। 

ग्यारसपुर (विदिशा) 

उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार | go आ० रि० १९६३-६४, Jo ८९ | 

गुपनसर (बस्तर) 

भूमिगत चूने के पत्थरों की खदानों के प्रवेश-द्वार के निकट प्राप्त लघु-पाषाण 
औजार | go आ० रि० १९६०-६१, Jo ५६। 

गुबरा-कलां (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार go आ० रि० १९५९-६०, go ६९ I 

गोबिन्दगढ़ (रोवा) 

तालाब के किनारे से प्राप्त लघु-पाषाण औजार | Fo Ato Lo १६५७-५८, 
go २६॥ 

घंदवा (पूर्वं निमाड़) 

खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजार | go आ० रि० १९५८-५९, go २८। 

घाट लोहांगा (बस्तर) 


उत्तर-पाषाण युगीन उपकरण । Wo So qo पुरातत्व विशेषांक (जून १२, 
१९७०), go १०। 0 


* गाताक्षेरो (qå नि पाड) 


कुछ उत्तर-पाषाण युगीन औजार । Fo ato Fro १६६१-६२, प्र ९९ I 


` घुघरा (जबलपुर) 


लघु-पाषाण औज्ञार Fo आ० fro १९६३-६४, Jo ८८ | 
घुघरो (जबलपुर) 


लघु-पाषाण औजार | go आ० fro १९५९-६०, go ६९ | 
चचाई प्रपात (रीवा) 


लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० fro १९५७-५८, Jo २६। 
चनेरा (पूर्व निमाड़) 


तडुपाषाण औजार । Fo आ० feo १९५९-६०, de ६९ | 
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प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्ट : १ 
३८९. चन्देरा (सागर) 
बीना नदी के तट पर प्राप्त लघु-पाषाण औजार | 
Jo ६२। 
३६०. चण्डोगढ़ (qd निमाड़) 
शिलाश्चयो के समीप से प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन औजार । इ० amo 
६२, Fo ९९। 
३९१. चंदला-भाटा (सागर) 
बड़ी संख्या में एकत्रित लघु-पाषाण औजार | go आ० fro १९५८-५९, Jo ७२। 
३९२. चम्बल नदी की घाटी 
चम्बल नदी-घाटी की खोज में प्राप्त सौ से अधिक लघु-पाषाण औज्ञारों के स्थल । 
go आ० fto १९५८-५९, go ७२। 
३९३. चलापा-खुद (पुर्वं निमाइ) 
लघु-पापाण औज्ञार जिनमें फलक, अर्धच-द्राकार औजार, खुरचनी तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल हैं । go Mo fro १६५९-६०, go ६९। 
३६४. चान्चोड़ा (गुना) 
उत्तर-पाषाण युगीन औजार । go mo Ro (mo fro) १६६४-६५, 
Jo १-२३। | 
३९५. चित्रकूट (बस्तर) : 
(अ) इन्द्रावती के तट पर स्थित स्थल से प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन उपकरण । "o प्र 
We पुरातत्त्व विशेषांक (जून १३, १९७०), go १०। 
(आ) लघु-पाषाण औजार | म० Yo Bo go 38 | 
३९६. चोरल (इन्दोर) 
(अ) मृद्भांड रहित लघु-पाषाण औजार 1 go आ० रि० १६५८-५६, go २७। 
(आ) लघु-पाषाण औजार । go आ० रि० १६५७-५८, go ६७। 
३९७. चोरहट (पन्ना) 
लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० Ro १९५७-५८, Jo २६। 
३९८. छिन्दवाडा (छिन्दवाड़ा) 
स्थानीय ट्रायबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट के निकट एक स्थल से प्राप्त बडी मात्रा 
लघु-पाषाण औजार | Fo आ० रि० १९५९-६०, Jo ६९ | 
३९९. छोता-कुदरी (जबलपुर) 3 
लघु-पाषाण भौज्ञार जिनमें फलक, अध॑चन्द्राकार औज्ञार, खुरचर्न 
उपकरण शामिल हैं । इ० आ० रि० १६५८-५६, Jo २७। 
. जतकारा (छतरपुर) 


go आ० रि० १९६०-६१, ` 


Ro gage. 


ANI 
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जबलपुर (जबलपुर) 

'बड़ा-शिमला' पहाड़ी के निकट प्राप्त लघु-पाषाण औजार | Uo आई० क्रमांक ६, 
go ७१ । 

जमोई (शहडोल) 

उत्तर-पाषाण युगीन स्थल । go आ० Ro १९६१-६२, Yo १०० । 

जानापावा (इन्दोर) 

मृद्भांड रहित लघु-पापाण औजार । Fo ATo रि० १९५८-५९, Jo २७ d 
ज्ञामाधड (पूर्व निमाड़) 

लघु-पाषाण औज्ञार | Fo आ० Fo १६५६-६०, Jo ६६ ! 

जामुनी पहाड़ी (पन्ना) 

लघु-पाषाण AAT । go आ० Fo १९५७-५८, go २६। 

जावरा (रतलाम) 

दो लघु-पाषाण औजार वाले स्थल जहाँ से पहलूदार क्रोड तथा फलक मिले हैं। 
go आ० रि० १९५६-५७, go ७६ I 

भोलपिपरिया (होशंगाबाद) 

कुछ Wem और फलक औजार 1 go आ० रि० १६६०-६१, Jo १५। 

झोंक (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार | Fo आ० fro १९५९-६०, Jo ६९ । 

टिछा (इन्दोर) 

लघु-पाषाण औजार जो मुद्भांड रहित प्राप्त हुए । go आ० fro १६५८-५६, 
go २७ | 

टीला (विदिशा) 

उत्तर-पाषाण युगीन औजार । go आ० Fo १६६३-६४, go ८९ 1 

टोसनिया (पूर्व निमाड़) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी तथा पहंलूदार क्रोड, शामिल हें go 
alo fzo १६५९-६०, Jo ६६। 

डांड-विछिया (मंडला) 


- लघु-पाषाण औजार | Fo आ० रि० १६६३-६४, Jo ८८ । 


डिन्डोरी 

नर्मदा नदी-घाटी की खोज मैं प्राप्त उत्तर-पापाण युगीन औजार go आ० रि० 
(uto xo) १६६४-६५, Jo १-२४। 

डोंगरिया (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज्ञार | Zo आ० fco १६५७-४८, go ६७ | 
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प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १४५ 


तमेर (जबलपुर) 

लपु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, क्रोड आदि शामिल g । go आ० Fro 
१९५८-५९, Jo २७। 

दबकिया (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज्ञार । Fo आ० रि० १९५७-५८, go ६७। 

दूभा-खेडा 

लघु-पाषाण औजार | Fo Alo रि० १९५९-६०, Jo ६६ । 

देलचा (उज्जेन) 

आबादी का एक स्थल जहाँ से लघु-पाषाण औज्ञार तथा ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त 

हुए | go आ० रि० १९५६-५७, Jo WEI 

देवगुरिया 

लघु-पाषाण औजारों का एक स्थल go आ० रि० १९५६-५७, go १० तथा 

चित्र ४, go &। 

देवलोंध (रोवा) 

रीवा-अमरकंटक मार्ग पर देवलोंध पुल के निकट सोन नदी की तह से प्राप्त उत्तर- 

पाषाण युगीन ओजार | go आ० रि० १६६१-६२, Jo loot | 

agaia (qd निमाड़ ) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, अर्धेचन्द्राकार औजार, खुरचनी तथां पहलूदार 

क्रोड शामिल हैं Fo आ० Ro १६५६-६०, Jo ६६। 

धनपुर (बिलासपुर) 

उत्तर-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० fto १६६४-६५ (uro रि०), go 2-33 1 

नमंदा नदी को घाटी | oi 

अमरकंटक और जबलपुर के मध्य में स्थित नदी-घाटी की खोज में प्राप्त अनेक | 

उत्तर-पाषाण युगीन स्थल | Fo आ० fzo (Alo fto) १६६४-६५, go १-२४ 1 4 

नवला (qd निमाड़) : 
लघ-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड तथा अधंचन्द्राकार | 

औजार शामिल हैं । Fo Mo fto १९६०-६१, Fo ६१ ! 

नान्दखेड़ा (qd frame) 

खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजार । Fo Alo रि० १६५८-५, go २८॥ E 


लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड तथा अधेचन्द्राकार 
औजार शामिल हैं। Fo Alo रि० १६६०-६१, go ६१ । 
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४२८. नेर (निमाड़) 
ल'ु-पाषाण ओज्ञार | Fo Mio Fo १६५७-५८, Jo ६८ | 
४२९. नेवरी-गुफा (सोहोर) 
स्थानीय चित्रित शिलाश्नयों से एकत्रित किये गये लघु-पाषाण ओज्ञार तथा पहलूदार 
क्रोड | Fo आ० रि० १६६३-६४, Jo ५९ । 
४३०. नोनघाटी (रीवा) 
लघु-पाषाण औजार | Fo Mo रि० १६६१-६२, go Loo | 
. पचमढ़ो (होशंगाबाद) 
'डोरोथी डीप” गुफा के समीप प्राप्त लघु-पाषाण औजार | ना० Yo wo (१६३५- 
३६), go २८, १२७। 
४३२. पड़रिया (जबलपुर) 
लघु-पाषाण ओज्ञार जिनमें समानान्तर धार युक्त फलक, वेधनी तथा क्रोड शामिल 
हैं। Fo Alo fto १६६२-६३, Jo १०। 
४३३. परमार-खेडी 
चम्बल नदी-घाटी की खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजारों का एक स्थल | Fo आ० 
fzo १६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go & 1 
४३४. परसेल (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार जिनमें सामानान्तर धार युक्त फलक, वेधनी तथा क्रोड शामिल 
& । Fo Mo रि० १६६२-६३, Jo ol 
४३५. पहरुवा (जबलपुर) 
लघु-पाषाण ओज्ार जिनमें समानान्तर धार युक्त फलक, वेधनी तथा क्रोड शामिल 
हैं। go sto fto १६६२-६३, Jo to! 
४३६. पाटाजन (qd faang) 
लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड तथा अर्धेचन्द्राकार 
atam शामिल हैं 1 Fo Ato fto १६६०-६१, Fo ६१ 1 
४३७. पातलपानी (इन्दौर) 
(अ) अःज्यामितिक आकार के लघु-पाषाण औजार जिनके साथ मुद्भांड प्राप्त नहीं 
हुए । go आ० रि० १६६३-६४, Jo ८८ | 
(आ) लघु-पाषाण ओजार । Fo आ० fco १६५७-५८, go ६७। 


४३ 


^o 


(इ) लघु-पाषाण औज़ारों का एक स्थल । Wo आ० रि० १६५६-५७, go १० तथा 
चित्र ४, go € । 
४३८. पारखी 
नर्मदा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन ओजार go आ० fro 
१६६४-९५, go १-२४। 
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पिपल्या-बावली (qd निसाड़) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलदार क्रोड तथा अर्ध॑चन्द्राकार 
औजार शामिल हैं go आ० fco १९६०-६१, go ६१। 

पुनाघाट-कलां (qa निमाड़) 

लघु-पापाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी पहलूदार क्रोड तथा अर्धंचन्द्राकार 
औजार शामिल हैं | Fo Ato Ro १६५६-६०, go ६६। 

पोड़ी-खुर्द (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें समानान्तर धार युक्त फलक, वेधनी तथा क्रोड शामिल 
g l go आ० fto १६६२-६३, Jo to | 

बड़ाकुण्ड (पूर्वं amz) 

लघु-पापाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड तथा अर्धचन्द्राकार 
औज्ञार शामिल हैं Fo आ० fto १६६०-६१, go ६१। 

बाघ (धार) 


स्थानीय गुफाओं के निकट से प्राप्त उत्तर-पापाण युगीन क्रोड, शल्क, लघु-पाषाण 
औज्ञार | go आ० रि०१६६३-६४, go co l 

बासन (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार | Fo आ० रि० १६५६-६०, go ६९ I 

बिचोली टेकरी (इन्दौर) 

लघु-पाषाण ATT | Fo आ० fro १६५७-५८, go ६७। 

agast (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार | go आ० Fo १६५६-६०, go QE I 

बेनीगंज (छतरपुर) 

उत्तर-पाषाण युगीन शिल्प-उपकरण । Fo Ato रि० (Ato Ro) १६६५-६६, 
go २-४० | 

बोरखेड़ा-खुर्द (qd निमाड़) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, अधेचन्द्राकार औज्ञार तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल हैं । Fo आ० fto १९५९-६०, go ६६ I 

भान-को-टेकरी (सीहोर) 

चित्रित शिलाश्नयों से एकत्रित किये गये लघु-पाषाण औजार तथा पहलूदार क्रोड । 
Zo आ० रि० १९६३-६४, go ८६ I 

भापसोन (सागर) 

बीना नदी के तट पर प्राप्त लघु-पाषाण औजार । Fo आ० रि० १९६०-६१, 
go ६२। 
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४५१. सेड़ाघाट (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार जो 'गाडेन-संग्रह' में संरक्षित हें । Wo qo Go go ३९ |! 
४५२. मैंसिया-गाँव (मंडला) 
लघु-पाषाण औज्ञार | go आ० Ro १६६३-६४, Jo ८८ | 
४५३. भोपार (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार जिनमें समानान्तर धार युक्त फलक, वेधनी तथा क्रोड शामिल 
Š | go Ato Fo १६६२-६३, Jo १० 1 
HY ४५४. भोपाल (भोपाल) 
n (अ) भोपाल की बाहरी सीमा पर स्थित वेरागढ़ के निकट रेतीली पहाड़ी के पश्चिमी 
4 ढाल पर शिलाश्रयो में प्राप्त लघु-पाषाण ओजार जिनमें अधंचन्द्राकार, समलम्ब, 
| पहलूदार क्रोड, शल्क आदि शामिल हें । Fo आ० रि० १६५६-५७, go ७९ ! 
j | (आ) भोपाल से ३७ कि० मी० पश्चिम की ओर “गौ-खो' नामक नाले से प्राप्त उत्त र- 
pi पाषाण कालीन औजार । Fo आ० Fo (uro रि०) १६६५-६६ go ४-३ ! 
(इ) उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार । mo आ० fto (सा० रि०) १६६४-६५, Jo १- 
| २२ ! 
(ई) भोपाल की बाहरी सीमा पर दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित सेज-करद पहाड़ियों के 
शिलाश्रयों से प्राप्त बड़ी संख्या में लघु-पाषाण औज्ञार। go आ० रि० १६६०- 
६१, Jo ६२। 
४५५. सकरोनिया (सागर) 
एक बडी संख्या में प्राप्त लघु-पाषाण औज़ार जिसमें खुरचनी, वाणाग्र आदि शामिल 
हैं । इ० आ० रि० १६५६-६०, Jo ७०। 
४५६. सचिकुन्दा नदी की घाटी 
नर्मदा की सहायक मचिकुन्दा नदी की खोज में उसकी तह से प्राप्त लघु-पाषाण 
औजार | go Alo fto १६५६-६०, Jo QE I 
४५७. AMAT (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औज्ञार | Fo Mo fco १६६१-६२, Jo ६६ तथा चित्र क्रमांक १४४- 
ए, १५, २२, २३, २५, २६ I 
४५८. मन्दसौर (मन्दसौर) 
शिवना नदी-तट पर स्थित रामघाट में लघु-पाषाण औजारों का स्थल । go आ० 
fzo १६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Jo & 1 
४५९. मनुआ (सीहोर) 
चित्रित शिलाश्रयों से एकत्रित किये गये लघु-पाषाण औजार तथा पहलूदार क्रोड | 
go Mo fto १६६३-६४, Jo ८६ । 
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सड़ईकलां (जबलपुर) 


शामिल हैं go आ० Fo १६५८-५६, Jo २७। 
मड़ईखुदं (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, क्रोड, अरध॑चन्द्राकार ओजार आदि 
शामिल हैं । go Ato fto १६५८-५६, go २७। 

महल-कलां (होशंगाबाद) 

नर्मदा की सहायक सियानी के तट पर प्राप्त लघु-पाषाण औजार | go Ato fo 
१६६१-६२, Jo EEI 

महलखेड़ी (पूर्व निमाड़) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, चन्द्राकार औजार, खुरचनी तथा पहलूदार क्रोड 
शामिल हैं । Fo Mo fro १६६०-६१, Jo ६१। 

महानदी की घाटी 

महानदी-घाटी “की खोज में बहुसंख्या में पाये गये उत्तर-पाषाण युगीन स्थल । 
go आ० रि० १६६२-६३, Jo ११। 

मातामार (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज्ञार | Fo Mo fto १६५९-६०, go ६६। 

मातुपुर (पूर्व निमाड़ ) 

लघु-पाषाण औजार | Fo आ० रि० १६५६-६०, go ६६ | 

मुन्डी (qa निमाड़) 

खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजार | go Ato रि० १६५८-५९, Jo २८। ET 
मोजवाडी (पूर्व निमाड़) | 
लघु-पाषाण औजार | go आ० Fo १९५९-६०, go ६९ I 

मोसई (पूर्व निमाड़) 

खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार । go आ० fro १६५८-५६, Jo २८। 
रतनपुर (पूर्वं निमाड़) 

खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजार । go आ० Ro १६५८-५९, go २८। 

रनहई (qd निमाड़) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी, पह्लूदार तथा अर्धंचन्द्राकार औजार 
शामिल हैं । Fo Mo रि० १६६०-६१, Fo ६१ 1 

राजनगर (छतरपुर) 

उत्तर-पाषाण युगीन औजारों का स्थल । Fo Mo Ro १६६१-६२, go £a 
राजेनद्रग्राम (शहडोल) १ 
उत्तर-पाषाण युगीन औज्ञार | go आ० Ro १६६१-६२, Jo १०० | 
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रामजीपुर (qd निमाड़) 
लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड तथा अधेचन्द्राकार 
औजार शामिल हैं । Fo Mo Ro १६६०-६१, Jo ६१। 


रिचपाल (पूर्व निमाड़) 

खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औज्ञार । Fo आ० रि० १६५८-५६, Jo २८। 

रेता (सागर) 

बीना नदी के तट पर प्राप्त लघु-पाषाण औजार । Fo आ० रि० १६६०-६१, 
go ६२। 

रेना (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी क्रोड आदि शामिल हें go आए feo 
१६५८-५६, Jo २७१ 

रोशिनी (पूर्व निमाड) 

लघु-पाषाण SSK जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड, अधेचन्द्राकार औज्ञार 
आदि शामिल हैं go आ० रि० १६६०-६१, Fo ६१। 

लक्कनगाँव (qd निमाड़) 

खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजार । इ० आ० रि० १९५८-५९, go २८। 

लखारी (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार | Fo आ० Ro १६५६-६०, go ६६ । 

लालपुर (शहडोल) 

उत्तर-पाषाण युगीन ATT । Fo आ० fro १६६२-६३, Jo 22 1 

लीलखेड़ा (जबलपुर) 

लघु-पाषाण AMT | go आ० रि० १९५६-६०, Jo QE I 

लुटगांव (मंडला) 

लघु-पाषाण औज्ञार | go आ० Ro १९६३-६४, Jo ८८ । 

विदिशा (विदिशा) 

बेस नदी के तट पर उदयगिरि की गुफाओं से लगे हुए खेतों से प्राप्त उत्तर-पाषाण 
युगीन औज्ञार | go आ० Ro १९६५-६६ (uro Ro), go १-४३। 

शहडोल (शहडोल) 

सोन की सहायक मूर्ता नदी की खोज में प्राप्त उत्तर-पाषाण कालीन औजार d 
go Alo रि० (uro Ro) १६६५-६६, go १-४२, Y3 1 

सकरा (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, खुरचनी क्रोड आदि शामिल हैं । Fo आ० Ro 
१६५८-५९, go २७ | 
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सकरी (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, ate आदि शमिल हँ । go ato fro 
१९५८-५९, go २७ I 

उत्तर-पाषाण युगीन उपकरण | Fo Mo fto १९६०-६१, Fo १५। 

सकेरा (छतरपुर) ; 
उत्तर-पाषाण युगीन शिल्प-उपकरण | go आ० fro (Ato Fo) १६६५-६६, ee 
go Yo | E 
सन्दिया (होशंगांबाद) 

एकत्रित किये गये कुछ शल्क और फलक औजार । इ० आ० रि० १९६०-६१, 
go १५। 

सहजपुरी (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औज्ञार । Fo आ० fco १९५७-५८, Jo ६७ | 

सगवां (जबलपुर) < 
लघु-पाषाण औजार जिनमें समानान्तर धार युक्त फलक, बेधनी क्रोड आदि 
शामिल हैं । Fo आ० fzo १६६२-६३, Fo Yo | 

सागर (सागर) 

शहर के समीप से एकत्रित किये गये लघु-पाषाण औजार go Ato fro 


१९५८-५६, Jo VR | À 
विश्वविद्यालय के निकट से प्राप्त किये गये लघु-पाषाण औज्ञार । Fo आ० रि० 


१९५९-६०, Jo ७० | 
सालीवाड़ा (जबलपुर) 
उत्तर-पाषाण युगीन AAT | Fo आ० रि० १६६०-६१, go १५ | 

सालीढान। (qd निमाड़) 

लघु-पाषाण औज्ञार जिनमें फलक, खुरचनी, पहलूदार क्रोड आदि शामिल हें । go 
आ० रि० १९६०-६१, Fo ६१ | 

सिघनपुर (रायगढ़) 

चित्रित शैल गुफाओं के निकट से प्राप्त लघु-पाषाण औजार | Fito आ० Wo इ० | 
—२४। 

सिलपुरा (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार | Fo Nio रि० १६५६-६०, Jo ६६ | 


ET 
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४९७. सिवनी (होशंगाबाद) 
कुछ शल्क और फलक औजार | Fo आ० रि० १९६०-६१, Jo १५ | 


४९८. gm (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार । Fo Mo रि० १६५६-६०, go ६६ I 
४६६. सोनपुर (जबलपुर) 

लघु-पाषाण औजार | go आ० fo १६५६-६०, Jo ६६ | 


५००. सोन नदी की घाटी 
सोन नदी-घाटी की खोज में प्राप्त अनेक उत्तर-पाषाण युगीन स्थल । go आ० Fro 
१६६२-६३, पृ० ११। 
di ५०१. सोंधा 
| नमंदा नदी-घाटी की खोज में प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन औजार । Fo आ० रि० 
( ato Fro ) १९६४-६५, go १-२४। 
५०२. हत्यारा-कोह (इन्दोर) 
मृद्भांड रहित लघु-पाषाण औजार । Fo Alo fto १६५८-५६, Jo २७ | 
५०३. gat (qd निमाड) 
खोज में प्राप्त लघु-पाषाण औजार | Fo Mo रि० १६५८-५६, go २८ | 
yo’. हनतला (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार । go आ० रि० १९५७-५८, Jo ६७ | 
wow. हंसापुर (जबलपुर) 
लघु-पाषाण औजार | इ० आ० रि० १६५६-६०, go ६६ | 
५०६. हिगवानिया (इन्वोर) 
मृद्भांड रहित लघु-पाषाण औजार । Fo आ० रि० १९५८-५९, Jo २७। 
५०७. हिरन नदी को घाटी 
हिरन नदी-घाटी की खोज में प्राप्त उत्तर-पाषाण युगीन स्थल | Fo आ० £र० 
१६६२-६३, Jo ११ I : 
५०८. हुतिया (qd निमाड़) 
लघु-पाषाण औजार जिनमें फलक, अधंचन्द्राकार औजार, खुरचनी तथा पहलूदार 
क्रोड शामिल हैं । Fo आ० fto १६५६-६०, Jo ६६ I 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


४“ 4 


Sts, " 
9७... Tope 


Ek "e ५ 0-5 ५ NÉ Es JT a ae IN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


9H 
à 
PIR d. 


प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्त्व : १५२ 


५०९. होशंगाबाद (होशंगाबाद) 
नमदा के तट पर प्राप्त अनेकों स्थल जिनमें लघु-पाषाण अस्त्र मिले । स्ट० आ० 
Uo चित्र ३२-ए | 

५१०. त्रिपुरी (जबलपुर) 
उत्खनन में प्राप्त लघु-पाषाण औजार । दीक्षित Ato wo “त्रिपुरी १९५२ I” 


ई---नवपाषाण युगीन स्थल 
५११. अर्जुनी (दुग) 32 
नवपाषाण उपकरण (छिद्रित घन) जो अब 'इण्डियन म्युजियम' कलकत्ता में संरक्षित 
हैं। Wo qo रू० Jo ३९ I 
५१२. एरण (सागर) 
नवपाषाण उपकरण | Fo आ० fto १९६०-६१, Jo ६२, चित्र ७२-ए I 
५१३. कुण्डम (जबलपुर) 
नवपाषाण उपकरण जो अब “इण्डियन म्युजियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं। Wo go 
Bo, Jo ३५। 
५१४. गढ़ोमोरीला (सागर) 
नवपापाण उपकरण जो अब 'इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं | Wo Yo 
So go RE I 
| ५१५. जतकारा (छतरपुर) 
| नवपाषाण युगीन कुल्हाडियां | Fo आ० रि० (सा० रि०) १९६५-६६, go 
१-४० | . 
: ५१६. जबलपुर (जबलपुर) 
| नवपाषाण उपकरण जो अब “इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित d । Wo Yo 
| Go, go ३८ | 
A ५१७. दमोह (दमोह) 
| नवपांबाण उपकरण जो अब “इण्डियन म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं । Wo Yo 
Bo, Fo ३८-२६ | 


५१८. नांदगाँव (St) _ ES 


नवपाषाण उपकरण (छिद्रित घन) जो अब “इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित | 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संदर्भ-ग्रच्थ 


बहुतराई 

नवपाषाण उपकरण जो अब इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं Wo पुर 
Bo, Jo रे८ । 

बुरचेंका (जबलपुर) 

नवपाषाण उपकरण जो अब “इण्डियन म्यूज्ञियम' कलकत्ता में संरक्षित हैं । Wo qo 
रू०, पु० 35 1 


मुनई (जबलपुर) 

नवपाषाण उपकरण जो अब “इण्डियन म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित हें 1 Ao go 
Bo, Jo 35! 

सागर (सागर) 

नवपाषाण उपकरण जो अब “इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित हें । Ao Jo 
Bo, Jo ३६ I 

ger (दामोह) 

नवपाषाण उपकरण जो अब “इण्डियन म्यूज़ियम' कलकत्ता में संरक्षित हें । Ao Jo 
Bo, Fo RE I 

ह।शंगाबाद (होशंगाबाद) 

नवपाषाण उपकरण जो अब “इण्डियन म्यूजियम' कलकत्ता में संरक्षित हें । Ao To 
रू०, go 3& | 


उ- ताम्रपाषाण युगीन स्थल 


आवरा (मन्दसौर) 

उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन अवशेष | इ० आ० रि० १९५७-५८, go ६८; 
बही, १९५९-६०, Jo २४-२५; Ho Wo No Fo To अंक Y (१६६२), go 
१३-४० | 


आष्टा (सीहोर) 


(अ) चित्रित मृद्भाण्ड जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन Zl इ० आ० रि० १६५६-५७, 


go १० तथा चित्र ४, go & I 


(भा) चम्बल की सहायक पार्वती नदी की खोज में प्राप्त एक टीले से ताम्रपाषाण युगीन 


मृद्भाण्ड तथा ऐतिहासिक कालीन अन्य अवशेष | Fo Ato रि० १६५६-५७, 
Jo ८० 1 xs 
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५२७. उन्डेल (इन्दोर) 
प्रदृभाण्डों के साथ प्राप्त लघुपाषाण भौज्ञार | Fo आ० Ro १९५८-५९, go २७ I 


५२८. एरण (सागर) 
उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष | Fo आ० रि० १६६०-६१ 
से १६६४-६५; Ho Wo प्र० Zo प० अंक ४ ओर ५; बुलेटिन एनशियन्ट 
इण्डियन हिस्ट्री, सागर विश्वविद्यालय अंक १, Jo २३-३८ | 

५२६. कनरिया (इन्दौर) 
मृद्भाण्डों के साथ प्राप्त लघुपाषाण औजार । go Mo रि० १६५८-५६, Jo २७ | 


५३०. कसरावद (निमाड़) 
चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाण कालीन 
है। Zo Alo रि० १६५६-५७, go १० और चित्र ४, Jo € । 
५३१. कानवन (धार) 
(अ) चित्रित मृद्‌ भाण्डो के साथ प्राप्त लघुपाषाण औज्ञार। Fo Ato रि० १६५७-५८, 
go ६७। 
(आ) चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है । 
Zo Mo fro १६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go € I 
५३२. कायथा (उज्जैन) 
उत्खनन में प्राप्त ताम्रपापाण युगीन सभ्यता के अवशेष । दी विक्रम-कायथा एस्क- 
AWA नम्बर, १९६७; Zo Mo रि० १६६४-६५, Fo १६-१७; वही, १६६७-६८ | 
५३३. BAL (धार) 
चित्रित मृद्भाण्डों सहित प्राप्त लघुपाषाण औजार । Fo आ० Ro १६५७-५८, 
go ६७। 
५३४. खगरिया (इन्दौर) 


मृद्भाण्डं सहित प्राप्त लघुपाषाण AGT । Fo आ० Ro १९५८-५९, go २७। | न 


५३५. खेडा 


चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है। | 


Zo आ० Fo १५६-५७, go १० तथा चित्र ४, go & । 
५३६. घाटा-बिलोद 
चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन 
Fo आ० रि० १६५६-५७, go १० तथा चित्र ४, Jo kl 
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सध्यप्रदेश के पुरातत्तव का संदभे-ग्रन्थ 


टकरियादा (उज्जेन) 

नागदा से लगभग ३ मील दक्षिण में स्थित ताञ्रपाषाण युगीन एक स्थल | यहाँ से 
ताम्रपाषाण कालीन मृद्भाण्ड, लघुपाषाण औजार, पहलूदार क्रोड तथा समानान्तर 
धार युक्त फलक प्राप्त हुए | go आ० Ro १९५५-५६, go wo | 


टकरोदा 

चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण कालीन है । 
Fo Mo fro १६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go & | 

तुंगनी 

चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण कालीन है । 
go आ० रि० १६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Jo & | 

धार (धार) 

चित्रित मृद्भाण्ड जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है zo आ० रि० १६५६-५७, 
Jo १० तथा चित्र ४, Jo € I 

धोढर 

चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है । 
go आ० रि० १९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Fo & | 

नागदा (उज्जैन) 

चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है । 
£o आ० fto १९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, Jo & | 

नावडाटोली (पश्चिमी निमाड़) 

उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष | Wo मा० Ato; Fo आ० 
fo १६५२-५३, Jo ८, १६५७-५८, Fo ३०-३१, १६५८-५६, Jo ३०-३१ | 
निरंदपुर (जबलपुर) 

लघुपाषाण औजार तथा 'काले और ATA’ aiT Fo Ato रि० १६५६-६०, 
go ६६। 

परमार-खेड़ी 

चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है । 
go Mo fro १९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go & I 

पसेवा (पेवा) 


चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन 
है । Fo mo fco १९५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go & | 
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प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐत्तिहासिक पुरातत्व : १५७ 


५४७. पाटन (जबलपुर) 
लघुपाषाण औजार जिनके साथ “काले और लाल' भाण्ड तथा 'काले-ओपदार उत्तरी 
भाण्ड' प्राप्त ZU | £o आ० रि० १९५९-६०, go ६९ I 
५४८. बदनावर (धार) 
ताम्रपाषाण कालीन चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल । go आ० fo 
१९५६-५७, Jo १० तथा चित्र Y, go & I 
५४६. बिलावली (देवास) 
(अ) ताम्रपाषाण युगीन चित्रित मृद्भाण्ड तथा मृणमुतियाँ। इ० आ० fo १६५६- 
wo, go ११ तथा चित्र-ए, बी, सी i 
(आ) उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन अवशेष। zo Ato o १६६२-६३ 
go १०, चित्र २८-२६ I 
५५०. वेटनिया 
ताम्रपाषाण कालीन चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल । इ० आ० Ro 
१६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go & I 
५५१. बेसनगर (विदिशा) 
उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष | Xo आ० रि० १९६३- E 
६४ से १६६५-६६ । ae 
५५२. भिलसुरा 4 
नागदा के लगभग ६ मील दक्षिण में स्थित ताम्रपाषाण युगीन एक स्थल यहाँ से 4 | 
ताम्रपाषाण कालीन मृद्‌ भाण्ड, लघुपाषाण औजार, पहलूदार क्रोड तथा;समानान्तर 
धार युक्त फलक प्राप्त हुए । Fo आ० रि० १६५५-५६, Jo Wo | * 
५५३. भीटा (जबलपुर) 
ताम्रपाषाण युगीन 'लाल-पर-फाले” मृद्भाण्ड और लघुपाषाण औजार । इसके 
अतिरिक्त 'काले-आपेदार-उत्तरी-भाण्ड' भीं प्राप्त हुए go आ० ffo १९५९-६०, 
TX ge ६६ । 
५५४. मन्दसौर (मन्दसौर) 
| (अ) शिवना नदी के तट पर प्राप्त मध्यभारतीय ताम्रपाषाण युग के काले रंग से 
चित्रित लाल भाण्ड | Eo Ato रि० (सा० Ro) १६६५-६६, Jo १-४२ | 


'लाल-पर-काले' भाण्डों के अतिरिक्त कुछ क्रोड तथा शल्क भी प्राप्त हुए । Fo आ. 
Ro १६५६-५७, Jo ८० | 
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५५५. मनोटो (सन्दसौर) 
(अ) ताम्रपाषाण कालीन एक स्थल । यहाँ तीन वलय-कूप भी देखे गये । Fo आ० 
रि० १९५८-५९, go २७ । 
(आ) उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष । Eo Ato fo 

१९५९-६०, Jo २५ I 

५५६. मरोद (इन्दौर) 
भृद्भाण्डो के साथ प्राप्त लघुपाषाण औजार | Eo आ० Ro १६५८-५६, 
Jo २७। 

५५७. सेतवास 
चित्रित मृदभाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है । 
go Mo रि० १६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go € I 

५५८. मोडी (सन्दसौर) 
चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल, जो सम्भवतः ताम्रपाषाण कालीन है । 
Fo आ० ÍXo १६५६-५७, go १० तथा चित्र ४, Jo &। 

५५९. राजोटा (उज्जेन) 
राजोटा के ३ मील उत्तर को ओर चम्बल नदी के तट पर स्थित ताम्रपाषाण 
कालीन स्थल जहाँ से चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त हुए। go cmo fro १६५६-६०, 
Joo? | 

५६०. रूर (भिण्ड) | 
मृद्भाण्डों के साथ प्राप्त लघुपाषाण औजार | Fo आ० Ro १६५८-५९, 
go २६। 

५६१. लोहारी 
चित्रित मृद्भाण्ड प्राप्त होने वाला एक स्थल जो सम्भवतः ताम्रपाषाण युगीन है । 
Zo alo fto १६५६-५७, Jo १० तथा चित्र ४, go & I 

५६२. सारंगपुर (शाजापुर) 
पार्वती नदी के दक्षिण-पूर्व तट पर स्थित ताम्रपापाण युगीन स्थल जहाँ से 'मालवा- 
भाण्ड' तथा सफेद रंग से चित्रित 'काले-और-लाल' भाण्ड प्राप्त हुए। go आ० 
fzo १६६०-६१, go ६२। 

५६३. amaret (शाजापुर) 
चम्बल की सहायक नदी गंभीर के तट पर स्थित ताम्रपाषाण युगीन स्थल जहाँ से 
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५६५. 


५६६. 


५६७. 


५६८. 


५६९. 
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'मालवा-भाण्ड' तथा सफेद रङ्ग से चित्रित 'काले-और-लाल' भाण्ड प्राप्त हुए। 
go Mo Ro १६६०-६१, Jo ६२। 

हाटोड (इन्दोर) 

मृद्‌भाण्डों के साथ :प्राप्त लघु-पाषाण औजार 1 Fo Mo fro १६५८-५६, 
go २७। 

त्रिपुरी (जबलपुर) 

उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष । दीक्षित Ato Wo: 
FATE १६५२,' go १३-१४; go आ० fco १९५५-५६ से १६६८-६६ | 

श्री वी० श्री वाकणकर ने 'पुरातत्त्व,' अंक २, Fo ६५-६६ पर .मालवा में स्थित 
५२ ताम्रपाषाण युगीन स्थलों की सूची दी है जितकी खोज पिछले बीस वर्षो में की 
गई है । इस सूची में कई ऐसे स्थलों का उल्लेख है जिनका वर्णन अपेक्षित विवरण 
के अभाव में ऊपर नहीं किया गया है । 


ऊ>ता म्र-निधि प्राप्त होने वाले स्थल 
गुंगेरिया (बालाघाट) 
१८७० में प्राप्त ताम्र-युगीन ४२४ उपकरणों की एक निधि जिसमें कुल्हाड़ी आदि 


शामिल हैं । Alo Fo go १४६-५१; स्मिथ, “दी कापर एण्ड प्रि-हिस्टारिक are 
इम्प्लीमेण्ट्स आफ्न इण्डिया' Fo To, भाग ३४ (१६०५), Jo २२६-४४ | 


जबलपुर (जबलपुर) 

१८६९ में प्राप्त एक कांस्य-कुल्हाड़ी | Sto To Alo ब० १८६६, Jo ६०; go 
To १९०५, Jo २४० | 

दबकिया (जबलपुर) 

एक ताम्र-कुल्हाडी | Fo आ० रि० १६६१-६२, Jo && तथा चित्र १४५-ए | 
रामजीपुरा (पुर्व निमाड) 


एक ताम्र-कुल्हाडी जिसके छोर FS हुए तथा किनारे प्राय: समानान्तर हैं । Fo आ० 
Fro १९६१-६२, Jo ६९; इतिहास अनुशीलन (भोपाल) भाग १, अंक १, go 
१२६ | 


ए- शिलाथय प्राप्त होने वाले स्थल 
आदमगढ़ (होशंगाबाद) 
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२१, १९३५; 'राक-पेटिग्ज आफ्न होशंगाबाद'-नागपुर म्यूजियस बुलेटिन क्रमांक 
२: ‘ata द फिगर आफ्न जिराफ़--होशंगाबाद wo do fgo qo भाग &, go 


२५-२२ । 

५७१. आइचन्द (सागर) 
एक दर्जन चित्रित शिलाश्रय जिनमें लाल, वादामी तथा श्वेत रङ्गो की चित्रकला 
है । Fo आ० Ro १६५६-६०, Fo ७० I 


५७२. इतर पहाइ (रीवा) 
(अ) रीवा से सीतापुर तथा मऊगंज जाने वाले मार्ग पर ५ कि० मी के घरे में 
स्थित चित्रकला सहित दस शिलाश्रय । go आ० Ro १६६१-६२, go २२-२४ I 
(आ) एक शिलाश्रय | go आ० रि० १६६१-६२, Jo Yoo | 


५७३. इन्द्रगढ्‌ (मन्दसौर) 
(अ) चित्रित शिलाश्नय । go आ रि० १६५५-५६, go २७। 
(आ) चित्रकला युक्त शिलाश्रय । go आ० Ro, १६५८-५६, Jo ७२। 


५७४. कटनी (जबलपुर) 
एक शिलाश्रय जिसमें सफेद रङ्ग से की गई चित्रकला तथा एक लेख है Fo Ato 
fo १६५६-५७, Jo ७६ तथा चित्र १८, Jo zo | 

५७५. कबरा पहाड़ (रायगढ़) 
चित्रित शिलाश्रयों का एक समूह | Alo Fo भाग Y, क्रमांक ५, go २६६-७० | 

५७६. केदारेश्वर (मन्दसौर) 

(अ) चित्रकला युक्त शिलाश्रय । go आ०£र० १९५८-५९, Jo VR | 

(आ) चित्रित शिलाश्रय | go आ० Ro १९५८-५६, go २७ ! 

५७७. केसलपुरा (सीहोर) 
चित्रित शिलाश्रय | Fo आ० रि० १६६०-६१, Jo ६२, चित्र १२ (Y) I 

५७८. खरवई (रायसेन) 
रायसेन दुर्गे के दक्षिण में १० feo मी० की दूरी पर लगभग साठ चित्रित 
शिलाश्रय । एक शिलाश्रय के फर्श पर अशोक कालीन ब्राह्मी-लिपि में तीन अक्षरों 
का एक लेख है । दूसरी गुफा 'महादेव-की-गुफा' के नाम से जानी जाती है, जिसमें 
& वीं-१०वीं सदी ईसवी की चित्रकला है। Fo आ० fto १६६०-६१, Yo ६१ 
तथा चित्र १२। 
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५७६. खुसियार-घाट को पहाडी (रीवा) 


चित्रित शिलाश्रय | go Mo f«o १६६३-६४, Jo 3&1 
५८०. गाताखेरा (जबलपुर) 


E एक चित्रित शिलाश्रय | go आ० रि० १६६१-६२, Jo REI 
५८१. ग्वालियर (ग्वालियर) 
S ग्वालियर पहाडी की बाहरी भाग पर स्थित एक चित्रित शिलाश्रय । go आ० Fo 
१९५६-५७, Jo ७६ तथा चित्र १८, go ८० I 
५८२. गाताखेरी (पूर्व निमाड़) 
एक शिलाश्रय | Fo आ० रि० १६६१-६२, Jo REI 
५८२३. चण्डोगढ़ (पुर्व निमाड) 
एक शिलाश्रय । go आ० रि० १९६१-६२, Jo ELl 
५८४. चम्बल नदी को घाटी 
चम्बल नदी घाटी की खोज में प्राप्त सौ से अधिक चित्रित शिलाश्रय। go Ato 
fro १९५८-५९, Jo ७२ I 
५८५. चोरपुरा (शिवपुरी) 
| चित्र-कला तथा चित्रित लिखावट सहित दस से अधिक शिलाश्रय, जो प्रथम, द्वितीय 
तथा चौदहवीं शताब्दी की हैं । इनमें लाल गेरू से की गई चित्रकला है। go आ० 
Fro १९५६-५७, Jo VE I 
५८६. छिब्बर-नाला (मन्दसौर) 
क चित्रित शिलाश्रय जिनमें लाल तथा गहरे लाल रंग की गेरू से की गई चित्रकला 
है I Fo आ० fro १९५७-५८, go २६, चित्र १४। 
५८७. झलई (होशंगाबाद) 
चित्रित शिलाश्रय | Ho go So, Jo Yo | 
५८८. तक्षकेश्‍वर (मन्दसौर) 


चित्रकला सहित शिलाश्रय | Fo आ० Ro १६५८-५६, go ७२। 
५८६. तामिया (छिन्दवाड़ा) 
चित्रित शिलाश्रय | Ho Jo Ko, Jo Yo | 
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५६०. देवरा (छतरपुर) 


दो शिलाश्रय जो 'पौर-का-दाता' तथा 'पुतली-की-दाता' के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनमें 
बनी चित्रकला अधिकतर लाल गेरू से तथा कहीं-कहीं प्रीले रंग से है । चित्रों में 
अस्त्र लिए एक मनुष्याकृति के साथ अनेकों पशु-चित्र दर्शाये गये हैं। इ० आ० रि० 
१९५५-५६, go ६६ I 


५६१. नयागांव और भोटिया काफ 
चित्रित शिलाश्नयों का एक समूह | Wo go wo go ४१। 


५६२. नयापुरा (सीहोर) 


Tn qu im armia pP gd RU Ua. 


कुछ चित्रित शिलाश्रय जिनके छतों qx शंखलिपि में लेख उत्कीर्ण हैं । go आ० Ro 
१६५६-६०, Jo ७० | 
५६३. नरियाबली (सागर) 


चित्रित शिलाश्रय के दो समूह जिनमें लाल गेरू से चित्रित घरेलू तथा युद्ध के दृश्य 
अंकित किये गये हैं 1 Fo Alo fo १६५८-५६, Jo VR I 


५६४. पचसढ़ी (होशंगाबाद) 


(अ) पचमढ़ी के चारों ओर ३० मील के क्षेत्र में फैली हुई अनेक चित्रित तथा शैल- : 
गुहाएँ इनमें से महत्वपूर्ण हैं-“डोरोथी-डीप', “जम्बूदीप', 'बीदाम', 'बोरी', | 


“बनिया बोरी', 'मेझू-पीप', “छोटा महादेव' तथा 'बड़ा महादेव” | Alo Fo भाग 
५, अंक ६, go ३२२-२७; बही अंक ७, go ३८७-९६२; वही sim Yo, go 
५७८-८४, इण्डियन आर्ट एण्ड लेटसे--भाग १० (१६३५), go ३५-४१; केव्हज्ञ 
आफ्न पचमढ़ी हिल्स : गार्डन (अप्रकाशित) । 


(आ) १९२६ में डोरोथी-डीप नाम गुफा का हृण्टर द्वारा उत्खनन किया गया | ना० go 
Ho (१६३५-३६), Jo २८, १२७। 
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(इ) तामिया तथा पचमढी के बीच पहाड़ी क्षेत्र में स्थित लाल तथा सफेद रंग की चित्र- 
कला सहित शिलाश्रयों का एक समूह । इनमें दर्शाए गए विषय du ही हैं जैसे कि 
आदमगढ़ तथा पचमढ़ी शैलगुफाओं में चित्रित हैं। इ० आ० रि० १९६०-६१, 
go ६० | 
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५९५. पुतलीकरार (रायसेन) 


लगभग एक सौ चित्रित शिलाश्रय । do Wo Wo Ho, Jo १००-१०६ । 
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५९६. फतेहपुर (दमोह) 


8... 


चित्रित शिलाश्रय 1 द० दी० go ८९ I 
५९७. बरखेड़ी (रायसेन) 

अनेक चित्रित शिलाश्रय । go आ० Fo (uro रि०) १६६५-६६, go ४-५ | 
५९८. बरोदा (सागर) 

सोलह चित्रित शिलाश्रयों का समूह्‌ | do रा० Wo Wo, Jo &3-dl | 
५६६. वृजपुर (पन्ना) Mi 


चित्रित शिलाश्रयों का समूह जो कि पन्ना से उत्तर-पूर्वे में लगभग vo कि० मी० 
की दूरी पर बाघन नदी के तट पर स्थित है और जो वृहस्पति-कुण्ड के नाम से 
जानी जाती है । चित्रकला में शिकार, नृत्य और राजकीय जुलूस आदि के दृश्य हैं । 
इनमें मानवीय तथा पशुओं दोनों के चित्र दिखाए गए हैं । पशुओं में जिराफ़ विशेष E 
उल्लेखनीय है । Fo Alo fto १९६१-६२, Jo 8९, चित्र क्रमांक १४३ । d 

६००. बिजोरी (नर्रासहपुर) 
'मच्छा' नदी के बाएँ तट पर स्थित एक शिलाश्रय जिसमें लाल गेरू से साण्ड, हाथी, 
मुर्गा आदि चित्रित किये गये हैं उनके ऊपर सफेद रंग में शिकार, घुड़सवारी, युद्ध, d 
नृत्य, संगीत, पलायन आदि के दृश्य Si साथ ही सिंह पर सवारी किए gu एक EE. 
नारी का चित्र भी है । पास ही चर्ट और जास्पर पत्थरों के फलक प्राप्त हुए हैं । am: 
So आ० रि० १६६०-६१, Jo ६० तथा चित्र क्रमांक ७० | 

६०१. भापेल (सागर) 
चार चित्रित शिलाश्रय । Ho रा० Wo Wo, Jo ८०-८२ | 

६०२. भेन्यपुरा (सीहोर) 

(अ) लगभग ५० शिलाश्रयों का समूह जो “भीम-बेटका' के नाम से जानी जाती है तथा 
जिनमें विविध चित्रकलाएं हैं । इनमें ब्राह्मी, शंख तथा गुप्त लिपियों में लेख उत्कीर्ण 
हैं। Fo Mo fco १६५६-६०, Fo Vo | 

(आ) दस चित्रित शिलाश्रयों का समूह । Fo Mo Ro १६६०-६१, go ६२, 
चित्र १२। 

६०३. भोजपुर (सीहोर) 
बेतवा नदी के किनारे मिले सात चित्रित शिलाश्रय । go आ० रि० १६६०-६१, _ 
go ६२ | E: 
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१६४ : मध्यप्रदेश के पुरातरब का संदभे-ग्रन्थ 


६०४. भोपाल (भोपाल) 


(अ) भोपाल की बाहरी सीमा पर स्थित बेरागढ़ के समीप रेतीली पहाड़ी के पश्चिमी 
ढाल पर अनेकों चित्रित शिलाश्रय । go आ० Fo १६५६-५७, go ७९ और चित्र 
१८, Jo so | 


(आ) श्यामला पहाडी पर स्थित सात चित्रित शिलाश्रय। go आ० fro १९६०-६१, 
go ६२, चित्र १२ (३) ! 


TE (s) बड़े तालाब के निकट तथा चतुदिक अनेक चित्रित शिलाश्रय जो (१) मनुआभाण्ड 
BE की टेकरी, (२) गुफा मंदिर, (३) टी० dre अस्पताल, (४) शिमला-कोठी, 
(x) धरमपुरी, (६) शहदकराड तथा (७) भदभदा के निकट स्थित है । do To 
श० Ho, Fo १२०-१२५ | 
T ६०५. सोड़ी ( सन्दसोर ) 
| तीस शिलाश्रय जिनमें लाल गेरू से की गई चित्रकला है । go आ० fzo १६५७- 
५८, do २६। 
६०६. रामछज्जा ( रायसेन ) 
"ped नाला' के दाहिने तट पर स्थित चार चित्रित शिलाश्रय । go आ० fro 
१६६३-६४, Jo १४। 
६०७. रायसेन ( रायसेन ) 
ओबेदुल्लागंज के निकट “भीम. बैठका' में लगभग ई० qo दूसरी सदी के ब्राह्मी लेख 
सहित चित्रित शिलाश्रय । go आ० fto ( सा० fco ) १६६५-६६, Jo ४-५ | 
६०८. शहदाद-कराड ( सीहोर ) 
कुछ शिलाश्रय जिनमें महत्वपूर्ण चित्रकला है | इ० आ० रि० १९५९-६०, go ७०। 
६०६. सागर ( सागर ) 
(अ) सागर के पश्चिम में लगभग १० कि० मी० की दुरी पर स्थित दस शिलाश्रय । go 
आ० रि० १९६०-६१, Jo ६२ I 


(आ) सागर से लगभग २४ कि० मी० Ga की ओर रेहली मार्ग पर बरोदा वन- 
भाग में स्थित सात शिलाश्रय go आ० fro ( Ato Ro ) १९६४-६५, 
Jo २७-२८ | 


६१०. सिघनपुर ( रायगढ़ ) 
चित्रित शिलाश्रयों का एक समूह fo आ० Ao Fo, २४, Jo €-१४, चित्र 


4 
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६१३. 


६१४. 


६१६. 
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प्रागैतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरातत्व : १६५ 
२-४, १२-ब; Alo Fo भाग ५, अंक 3, go १४२-४७; Ho fao ओ० fto to 
१९१८, Fo २९८-३०६ I 
सीताखेडी (मन्दसोर) 


चित्रित शिलाश्रय जिनमें लाल और गहरे लाल रंग की चित्रकला है | go आ० fo 
१९५७-५८, Jo २६ चित्र १४; वही १९५८-५९, go २७, चित्र ३१। 


हिंगलाजगढ़ (मन्दसौर) 


चित्रित शिलाश्रय । go आ० रि० १६५८-५९, go २७। 
ऐ-- महापाषाणीय स्मारक प्राप्त होने वाले स्थल 


कन्ही भण्डार (दुर्ग) 


पाषाण-घेरा । आ० Alo Fo वाषिक रिपोर्ट १६३०-३४, चित्र ७७-बी, 
सी, डी । 


काबराहाट (दुर्गे) 


पाषाण-घेरा, जो दुर्ग गजेटियर के अनुसार खुदवाये गये थे और उनमें लोहे के 
औजार तथा मृदभाण्ड प्राप्त हुए थे। Alo Ao go वाषिक रिपोर्ट १६३०-३४ 
चित्र ७७-बी, सी, डी । 


चचाई प्रपात (रीवा) 


रीवा-चचाई मार्ग पर स्थित महापाषाणीय स्मारक | Fo Mo Ro १६६३-६४, 
go ३६ । 

चिरचोरी (दुगं) 

पाषाण-घेरा | Ato Ao Fo वाषिक रिपोर्ट १६३०-३४, चित्र ७७-बी, सो, डी । 
धनोरा (दुर्भ) 

यहाँ लगभग Yoo महापाषाणीय स्मारक स्थित हैं जिन्हें चार वर्गो में विभाजित 
किया गया है । १६५६-५७ में यहाँ प्रथम वर्ग के तीन तथा दूसरे at के एक 


स्मारक का उत्खनन किया गया | उत्खनन से प्राप्त प्रमाण अपूर्णं रहे। Fo Mo 
fo १९५६-५७, go ३५, चित्र ५१-५२। 


मजगहान f Cu) 
पाषाण-घेरा | आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट १९३०-४४, चित्र '७७बो, सी, डो । 
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सोनाभोर 

महापाषाणीय स्मारक | क० लि० ए० fro | 

सोरार (दुर्ग) 

पाषाण-घेरा | आ० We Fo वाषिक रिपोर्ट १६३०-३४, चित्र ७७-बी, सी, डी । 
७७ 
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तृतीय अध्याय 


ग्रभिलेख 


| अ--मोय कालीन अभिलेख 


२२. आरंग (रायपुर) 
खण्डित तथा अस्पष्ट ब्राह्मी अभिलेख | क० Wo रि० १९०४ go ५०; हीरालाल 
सूची, क्रमांक १८३; SAT: Ho Ato fgo रि० Alo भाग ५ (१६३०-३१), Jo 
४६-४८ । 
६२३. कसरावद (पश्चिम निमाड़) 


उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बरतन तथा पत्थर के टुकड़ों पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि में 
लेख | go हि० क्वा० भाग २५, go १; Ro अ० हो० Fo १६३६, Yo 
७६; वही, १६३७, go ८६; वही, १६३८, go १३५; वही, १६४१, 
go १३७। : 

६२४. कारोतलाई (जबलपुर) 
शिलाहार गुफा में ब्राह्मी लेख । हीरालाल सूची, क्रमांक ४५, पाद-टिप्पणी--१ । 


६२५. खरवई (रायसेन) = 
शिलाश्रय में प्राप्त तीन अक्षरों का अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में लेख 1 Fo Ato 3 
fo १९६०-६१, Jo ६१। E 

६२६. गुजर्रा (दतिया) 

अशोक का शिलालेख, जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लिखित है । इ०. 

fzo १९५४-५५, go २७; To Fo भाग ३१, Fo २०५-२१० | 


१६८ 
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६२७. 


६२८. 


६२९. 


६३०. 


(अ 


— 


६३२. 


WATT (सीहोर) 

शिलाश्रय में ब्राह्मी शिलालेख । go आ० Ro १६५६-६०, Jo ६० I 

रामगढ़ (सरगुजा) 

ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण गुफा-लेख, जिसमें देवदासी सुतनुका का उल्लेख है | Wo 
Ato Fo go fo भाग १३, Jo ३१; so Uo dio Ao भाग १७, खण्ड 
१, go ६६; वही, भांग ३४, खण्ड २, go २३; Fo Yo भाग ३४, go १६७; 
बही, भाग ४८, go १३१; wo fao sito Ro Mo भाग &, go २७३; Ao 
Ho Fo silo Blo इलाहाबाद, १६२६, go ७० तथा ७१; स्टेटिस्टिकल अकाउन्ट 
आफ बंगाल, भाग १७, Jo २३६; हीरालाल सूची, क्रमांक ३१२ | 

रूपनाथ (जबलपुर) 


अशोक का शिलोत्कीणं धर्मादेश | go To भाग ६, go १५६; वही, भाग ४१, 
go १७०; कानघम : Fo go go भाग १, Jo २१, २५ तथा १३१; हुल्जः 
Fo Fo Fo भाग १, Jo ६६ तथा २२८; Ao Xo Qo Alo १६०५, Jo ८११; 
बही, १६०६, go १०१५; वही, १६१०, Jo १४२, १३०८; वही, १६११, Jo 
१०१९, ११०१, १११४; वही, १६१२, Jo ४७७, १०५३; वही, १६१३, Yo 
६५१; Ho Uo १६१०, Yo Yow; वही, १६११, Jo ११६; Ho Uo Alo qo 
भाग ३, Jo ४; होरालाल सूची, क्रमांक ३० | 

सांची (रायसेन ) 

स्तूप क्रमांक १ के दक्षिण द्वार के निकट खण्डित स्तम्भ पर उत्कीर्ण अशोक का 
धर्मादेश । प्रिसेप: Ho Yo सो० do भाग ७ (पुराना), Jo ५६५; वही, भाग २३, 
Jo ४६, «o Fo go भाग १, To ११६; Uo Fo भाग R, Jo ३६७, wo 
Xo To सो० १६११, Jo १६७-१६६; कनिघम : भि० टो० Jo 3&1 


(आ) संग्राहालय में सुरक्षित ब्राह्मी ;लिपि में उत्कीर्ण अनेक प्राकृत लेख, जो स्तूपो के 


विभिन्न अंगों से प्राप्त हुए थे । Fo Mo आ० Alo go ७-१३। 


आ--तोसरो शताब्दी ईसवी पुवं से तीसरी शताब्दी ईसवी तक के अभिलेख 
! ६३१. अन्धेर (विदिशा) 


स्तूपों के खण्डहरों से प्राप्त दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्वे के लेख | भि० eo go 
२२१-२६। 

अंकलेश्वर (मन्दसौर) 

दूसरी-तीसरी शताब्दी Fo To का व्राह्मी-लेख जो अष्टकोणाकार स्तम्भ पर उत्कोणं 
है । इसमें पोग वंश के राजा कलिवर का उल्लेख है । Ao Ao Fo ओ० का०- २६ 
(उज्जेन), १६७२, Jo २२४। 
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अभिलेख : १६६ 


उज्जेन (उज्जैन) 

क्षत्रप शासनकाल का एक अभिलेख जिसमें “दमस्य $47 उत्कीर्ण है । पुरातत्त्व 
भाग २, go ६५। 

कसरावद (पश्चिम निमाड़) 

१६३६-३६ के उत्खनन में स्तुप क्रमांक २ के निकट से प्राप्त तीसरी-दूसरी शताब्दी 
ई० qo का अस्पष्ट शिलालेख जिसमें केवल कुछ अक्षर पढ़े जा सकते हैं। आठ 
पंक्तियों का यह शिलालेख प्राकृत भाषा में है। इ० हि० क्वा० भाग २५, अंक 
१८, १६४६, go १-१८। 

किरारी (बिलासपुर) 

लगभग दूसरी शताब्दी ई० का खण्डित काष्ट-स्तम्भ लेख, जो ब्राह्मी लिपि में 
उत्कीर्ण हे तथा जिसमें अनेक उच्चाधिकारियों के पदनाम पढ़े गये हैं । होरानन्द 
शास्त्री--ए० Fo भाग १८, Jo १५२; होरालाल सूची, क्रमांक २१४; एनशियन्ट 
इन्डिया, अंक ६, go १७-२० | 

केवटी-कुंड (रीवा) 

लगभग दूसरी-तीसरी शताब्दी ईसवी का शिलालेख | Fo Ato Ao go fro भाग 
२१, FO ११६॥ 

गुंजी (बिलासपुर) 

लगभग प्रथम शताब्दी ईसवी का कुमारवरदत्त का शिलालेख । मिराशी--ए० इ० 
भाग २७, Jo ४८; Wo प्र रि० १९०४, go ५४; हीरालाल सुची, क्रमांक ३०९ । 
चोरपुरा (शिवपुरी) 

शिलाश्रय में उत्कोर्ण ब्राह्मी लिपि में अभिलेख, जो लगभग पहली-दूसरी शताब्दी 
ईसवी का है । Fo आ० रि० १६५६-५७, go २६ I 

तोरन्धेर (रायसेन) 

लगभग दूसरी शताब्दी ई० qo का प्राकृत भाषा में उत्कीण शिलालेख | Fo आ० 
Fro १९५९-६०, go ५७। 

दुर्ग (दुर्ग) ` 

लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी के दो खण्डित ब्राह्मी अभिलेख । हीरालाल सूची, 
क्रमांक २३६; Zo आ० रि० (Ato fzo) १६६५-६६, go २-३। 

पबाया (ग्वालियर) 

ब्राह्मी लिपि में sett प्रतिमा-लेख । ग्वा० go feo सम्बत्‌ १६७१, क्रमांक २। 
बघोर! (जबलपुर) 

शिवघोष का लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का शिलालेख 1 Ro Jo Bo go ४६, 


भाग २०, Fo ४४२। 


चित्र ८; ३० To fto (Ato fro) १६६४-६५, go २-५-६; ज० sio go 
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~>... १८,००२ 


६४३. बालोद (दुगं) | 
लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का स्तम्भ-लेख | Ho आ० Ao go (Xo, भांग ७, 
Jo १३७; हीरालाल सूची, क्रमांक २३३ । 

६४४. बुढ़िखार (बिलासपुर) 
लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का वैष्णव-मूति लेख, जिसमें प्रजावती नामक स्त्री 
द्वारा दिये गये दान का उल्लेख है l Ho Jo Fo go ४६ | 

६४५. बेसनगर (विदिशा) 

(अ) खामबाबा स्तम्भ-लेख जिसमें भागभद्र के शासनकाल में यवन शासक अन्तलिकित 
के राजदूत हेलियोदोर द्वारा गरूड-४वज की स्थापना का उल्लेख है। Ato Ao go 
वाषिक रिपोर्ट, भाग 5, Jo १२७; वही, भाग १३, Jo १८६; वही, भाग २३, 
go ९९; वही, भाग २४, Jo १२८; Ho Xo Uo Alo, १६०९, go १०५३; 
go fgo क्वा० भाग ८, Jo ६१०; go Qo भाग १०, ASA की सुची, do ६६९, 
Tato Jo fo सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ६६; जर्नेल ऑफ़ ओरियन्टल रिसर्च मद्रास, 
भाग १५ (१६४५-४६), go १३५-३७। 

(आ) स्तम्भ-लेख, जिसमें गौतमीपुत्र भागवत द्वारा वासुदेव के मन्दिर में महाराज 
भागवत के बारहवें वर्ष में गरुड-ध्वज बनवाने का उल्लेख है । to go fo 
सम्वत्‌ १६७४, क्रमांक ७० तथा सम्वत्‌ १६५४, क्रमांक ११८; go Uo भाग १०, 
कोलहानं की सुची, क्रमांक ६१६; Alo Wo go वाषिक रिपोर्ट, सन १६१३-१४, 
go १६०; भाग 33, Jo १४४। 

(इ) बोद्ध-स्तूप की वेदिका के उष्णीषःप्रस्तर पर ब्राह्मी अभिलेख जिसकी भाषा प्राकृत 
है । Talo Jo fro सम्वत्‌ १९८४, क्रमांक १२० तथा १९७४, क्रमांक ७२; To Fo 
भाग ५। 

(ई) बोद्ध-स्तूप की वेदिका-स्तम्भ पर ब्राह्मी अभिलेख । ग्वा० go fro सम्वत्‌ १९८४, 
क्रमांक १२२ तथा सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ७४; ATA सुची क्रमांक ६७३; mo आ० 
Wo go रि० भाग Yo, Jo 3€ I 

(उ) बोद्ध-स्तूप की वेदिका की सूची पर ब्राह्मी अभिलेख । ग्वा० go रि० सम्वत्‌ १९८४, 
क्रमांक १२३ तथा सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ७५। | 

(ऊ) बौद्ध स्तुप की वेदिका पर ब्राह्मी अभिलेख | ग्वा० Yo रि० सम्वत्‌ १६८४, क्रमांक 
१२४ तथा १६७४, क्रमांक ७६; Asa सुची, क्रमांक ६७४; mo Alo Ao go 
fzo भाग १०, go ३६ | 

(ए) बोद्ध-स्तूप की वेदिका की सूची पर ब्राह्मी अभिलेख | ग्वा० Yo रि० सम्वत्‌ १९८४, 
क्रमांक १२१ । 

(ऐ) बौद्ध-स्तुप की वेदिका के खण्ड पर ब्राह्मी अभिलेख | क० आ० Wo go रि० भाग 


१०, go. ३८ । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
pem T i ENT 


Se! WAP TE 


x NR biu 


qoem. — - " " SE CSS क अ ऽ 
P v3 Co PIP 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
१ 2n 
अभिलेख : १७१ oe 
(s) बौद्ध-स्तूप की वेदिका के स्तम्भ पर ब्राह्मी लेख जिसमें अजामित्र के दान का 1 
उल्लेख है । Fo Alo Wo Fo रि० भाग १०, go ३६; ATA qut, क्रमांक 
६७१, ६७२ I 
६४६. भरहुत (सतना) 
(अ) ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अनेक शिलालेख । बरुआ ato एम० तथा सिन्हा जी०- 
“भरहुत इन्सक्रिपशन्स' (१६२६); कनिगघम : “दी स्तूप आफ भरहुत' (१८७९), 
Jo १२७-४३ । 
(a1) रामवन (सतना) में सुरक्षित भरहुत स्तूप के अनेक खण्डों पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लेख । 
go Xo बाजपेयी -- मध्यभारती (सागर विश्वविद्यालय शोध पत्रिका), वर्षं ३, अंक 
३ (१९६०), Jo १-५; Ho Ho No Fo qo भाग ५ (१९६७), go १-७; 
ज० इ० म्यू० भाग १७-२० (१९६१-६४), go ३४-३७ ! 
(इ) शुंग-कालीन तीन संकल्पित लेख, जिनमें दान-दाताओं का उल्लेख है । इ० आ० 
रि० १६६१-६२, go ८१। 

६४७. भेडाघाट (जबलपुर) | 
कुषाण-कालीन दो मूति-लेख जो धुआंधार के निकट प्राप्त हुए थे, जिनमें भूमक i 
अथवा भूवक की कन्या द्वारा मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है | होरालाल--- | 
'जबलपुर ज्योति', go १६२; डायरेक्टर जनरल आफ आर्केयलजी रिपोर्ट १९१८- i 
१९, go ३३; हीरालाल quit, क्रमांक ४५ । i 

६४८. भोजपुर (विदिशा) | 
स्तूप के खण्डहरों से प्राप्त अभिलेख | भि० dto, go २११-२० | 

६४९. भोपाल (भोपाल) 
बैरागढ़ के निकट शिलाश्रय में उत्कोर्ण शंख-लिपि में लेख । go आ० रि० १६५६- $ 
५७, go ७६ । a 

६५०. मल्लार (बिलासपुर) 
लगभग दूसरी शताब्दी $e Jo का ब्राह्मी-लेख जो “चतुर्भुज भगवान' की मूर्ति 
पर उत्कीर्ण है। Fo ato रि० १६६०-६१, Jo ५९; दि० wo सरकार, सेलेक | 
इन्सक्रिपशन्स, भाग १ (द्वितीय संस्करण), go ५२९६-३० | E 


६५१. शिलाहर : 
लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का गुफा लेख । भण्डारकर : To go भाग २२, | 
Jo ३०-३२ ! = 

६५२. सतधारा (रायसेन) . 

स्तूप के अवशेषों से प्राप्त शिलालेख | fuo टो०, go २०७-१० । 

सेमरसाल (बिलासपुर) 

लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का खण्डित शिलालेख । आ० Ao go वाषिक _ 


रिपोर्ट, १६३०-३४, चित्र क्रमांक ७६-अ । 
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६५४. सोनारी (रायसेन) 
स्तूप के अवशेषों से प्राप्त शिलालेख | fuo Fo, go १६६-२०६ । 
६५५. साँची (रायसेन) 


(अ) स्तूप क्रमांक १, २, ३ तथा मन्दिर क्रमांक ४० से प्राप्त लगभग दूसरी-प्रथम 
शताब्दी ईसवी पूर्वं के संकल्पित लेख | Wo Alo, Jo ३०१-३८३, लेख क्रमांक 
१५-८२७ I 

(आ) लगभग दूसरी-प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व के अवशेष-मंजूषाओं पर उत्कीर्ण ब्राह्मी 
लेख | Ho Alo, Jo २८९-६६, लेख क्रमांक १-१४ । 

(इ) कुषाण कालीन शिलालेख, जो वासश्क के शासन काल के २८ 
किया गया था । Wo Alo लेख क्रमांक ८5२5, Yo ३८५- 
वार्षिक रिपोर्ट १९१०-११, go ४२; के० स्यू० Alo Alo Go 


FT 


वर्षं में उत्कीर्ण 


८६; sio Ao Fo 
3 


(ई) कुषाण कालीन बुद्ध-प्रतिमा लेख जो वस्कुशाण के शासन काल के २२वें वर्ष में 
उत्कीर्ण किया गया था | Wo To Jo ३८६, लेख क्रमांक ८२९ । 
(उ) कुषाण कालीन बोघिसत्व-प्रतिमा लेख । Wo Alo, Jo ३८७, लेख क्रमांक ८३० | 


इ-गुप्त शासकों के अभिलेख 
६५६- उदयगिरि (विदिशा) 
(अ) चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल का गुप्त सम्वत्‌ ८२ का गुफा-लेख, जिसमें सन- 
कानिक वंश के चन्द्रगुप्त द्वितीय के सामन्त छगलग के पौत्र विष्णुदास के पुत्र के 
दान का उल्लेख है । भि० टो० Jo १५०;-विल्सन--'प्रिन्सिप्स एसेज्ञ', भाग १, 
go २४६; Ho आ० Wo go Ro भाग १०, go Xo; फ्लीट--क० go go 
भाग 3, go २१-२५; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२६० । 


(आ) गुप्त सम्वत्‌ १०६ का जैन गुफा-लेख, जिसमें गुप्त सम्राट (कुमारगुप्त) के शासन 1 

j काल में शंकर द्वारा पाश्वेनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख है । Fo आ० 

| Wo go fto भाग १०, Jo ५३; हुल्ज्ञ : go Uo भाग ११, go ३०९; पलीट- 
Fo Fo Fo भाग ३, Jo २५८; To Jo fto सस्वत्‌ १६७४, क्रमांक ८०; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १२६५ । 

(इ) अमृत-गुहा में वि० सं १०६३ का स्तम्भ-लेख जिसमें चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का 
उल्लेख है । अभिलेख में कान्हा द्वारा विष्णु मन्दिर के पुननिर्माण का उल्लेख है जो 
मूलतः चन्द्रगुप्त के शासन काल में निमित किया गया होगा । फ्लोट-इ० Uo भाग : 
१३, go १८५ तथा भाग १४, Jo ३५२; भण्डारकर--प्र रि० आ० Wo go Fo | 
Wo १६१४-१५, go ६५; ग्वा० go रि० सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ८१; भण्डारकर । 
सुची, क्रमांक १२२ I | 
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(ई) चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल का गुहा-लेख, जिसमें शाब वीरसेन द्वारा शिव 
गुहा के निर्माण का उल्लेख Qa mo आ० Wo go fco भाग १०, Yo ५१; Fo 
Go भाग ११, go ३१२; फ्लीट--क० go Fo भाग ३, Jo ३४-३६; वीयना 
ओरियन्टल जर्नेल, भाग ५, Jo २२६; ग्वा० Jo fro सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ७६; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १५४१ । 

(उ) गुफा क्रमांक १ की छत पर उत्कीर्ण गुप्त लिपि में अभिलेख । ग्वा० qo fro 
सम्वत्‌ १९८५, क्रमांक ५ 1 

(ऊ) गुहा क्रमांक ६ को छत पर गुप्त लिपि में अभिलेख, जिसमें कारीगर का नाम है। 
शेष अस्पष्ट है ! ग्वा० Yo fro सम्बत्‌ १६८८, क्रमांक & । 

६५७. एरण (सागर) 

(अ) गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का खण्डित शिलालेख जिसमें स्वभोगनगर ऐरिकिण में 
सम्भवतः विष्णु के मन्दिर के स्थापना का उल्लेख ga पलीट-क० Fo Fo भाग ३, 
go १८-२१; o Ato Wo go o भाग Yo, go ८६; Ho go हि० भाग 
१६ (१६४०), Fo २७-२६; भण्डारकर सुची, क़मांक १५३६; हीरालाल सुची, 
क्रमांक CE । 

(आ) गुप्त सम्राट बुधगुप्त के शासन काल का गुप्ते सम्वत्‌ १६५ का स्तम्भ-लेख जिसमें 
महाराअ मातृविष्णु तथा उसके छोटे भाई धन्यविष्णु द्वारा भगवान विष्णु के 
'घ्वज-स्तम्भ' के स्थापना का उल्लेख हे । फ्लीट-क० go go भाग ३, Jo ८८- 
&०; wo To सो० Fo भाग ७, Jo ६३३; वही, भाग ३०, Jo १७; वही, भाग 
३१, Jo १२७; क० आ० Ho go to भाग १०, go ८२; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक १२८७; हीरालाल सुचो, क्रमांक ८० । 

(इ) गुप्त सम्राट भानुगुप्त का गुप्त सम्वत्‌ १९१ का स्तम्भ-लेख, जिसमें गोपराज के युद्ध 
में मारे जाने का तथा उसकी पत्नी द्वारा सती होने का उल्लेख है। फ्लीट-क० 
go go भाग ३, go ६१-६३; Fo Alo Ao इ० रि० भाग Yo, Jo zg; 
भण्डारकर Tal, क्रमांक १२६०; हीरालाल सुची, क्रमांक ८३ । 

(ई) लगभग ४५वीं शताब्दी ईसवी का वराह-मूति लेख, जिसमें महेशदत्त तथा वराहदत्त 
के नाम उत्कीर्ण हैं | Fo Ato Wo go रि० भाग Yo, go ६७; हीरालाल Tat, 
FAH ८२ । 

६५८. घनिया (जबलपुर) 
गुप्त-लिपि में उत्कीर्ण एक खण्डित शिलालेख | हीरालाल सूचो, क्रमांक ७३ । 
६५६. तुमेन (गना) 
कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल का गुप्त सम्वत्‌ ११६ का शिलालेख, जिसमें 
लुम्बवन के शासक घटोत्कचगृप्त का उल्लेख है | गदे-इ० Uo भाग ४६, Yo ११४; 


ato Wo go वार्षिक रिपोर्ट भाग १८, खण्ड १, Jo २१; Uo Fo भाग २६, Jo | 


११५; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२६६ । - 


१७४; 


(आ) 
६६३. 


६६४. 


६६५. 


६६६. 
(अ) 
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धरसपुरी (सिहोर) 

शिलाश्रय में चार पंक्तियों का गुप्त कालीन अभिलेख | go आ० fro १६५८-५६, 
Jo go l 

पढावली (सोरेना) 

गप्त-लिपि में अस्पष्ट स्मारक-स्तम्भ लेख । ग्वा० go रि० १६२६-३०, go ३३। 
गप्त-लिपि में उत्कीर्ण स्तम्भ-लेख । अस्पष्ट । ग्वा० Jo रि० १९२९-३०, go33 | 


. पवाया (ग्वालियर) 


गप्त-लिपि में उत्कीर्ण ईंट पर लेख, जिसमें गंगादत्त के पुत्र सोमदत्त का उल्लेख है । 
cus go रि० सम्बत्‌ १६६७, mW २ । 

गुप्त-लिपि में उत्कीणे मुति-लेख । ग्वा० go रि० सम्वत्‌ १९७९, क्रमांक ३१-३२। 
बडोह (विदिशा) 

गुप्त-लिपि में खण्डित शिलालेख जिसमें महाराज जयत्सेन का उल्लेख हे । Uo go 
भाग २६, go ११७, पाद-टिप्पणी २; o Alo Wo go रि० भाग १०, go 
७४; Sito रि आ० Ao Fo Fo Ho भाग १३, Jo २२ । 

बिहार (राजगढ) 

मालव सम्वत्‌ ४७४ का नरवर्मन्‌ के शासन काल का अभिलेख | घ्रो० Ro आ० 
Wo go Fo Fo भाग Yo, Jo ११०, Uo Fo भाग २६, Jo $30 | 

बेसतगर (विदिशा) 

बौद्ध-स्तुप की वेदिका के उष्णीष-प्रस्तर पर उत्कीर्ण गुप्त-लिपि में अभिलेख | 
ग्वा० go fo सम्वत्‌ १९८४, क्रमांक ११९ तथा सम्वत्‌ १९७४, क्रमांक ७ | 
मन्दसौर (मन्दसौर) 

मालव सम्त्रत्‌ ४६१ का खण्डित प्रस्तर-लेख, जिसमें जयवर्मन्‌ के पोत्र, सिंहवर्मन्‌ 
के पुत्र नरवर्मन्‌ और दशपुर नगर का उल्लेख है । सम्भवतः नरवर्मन्‌ चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य के अधीन सामन्त था । So fro आ० Fo Fo do qo १६१२-१३, 
Jo २४, ३० o भाग ४२, Jo १६१, १९९, २१७; o go भाग १२, १९ 
३२०; ato Wo go वाषिक रिपोर्ट १६२२-२३, go १८७; ग्बा० go fto 
सम्वत्‌ १९७०, क्रमांक १३; भण्डारकर सुची, क्रमांक ३ । 

AH के शासन काल का वि० Wo ४७६ का शिलालेख | Yo go भागे २६, 
go १३०; Ho fao ओ० fzo सो० भाग २९, go १२७। 

मालव सम्वत्‌ ४९३ का बन्धुवर्मन्‌ का शिलालेख frat कुमारगुप्त के शासन काल 
में लाट के बुनकरों द्वारा दशपुर में आकर सूर्ये मन्दिर निर्माण करने का उल्लेख 
है । ज० do Alo Xo Yo Ato, भाग १६, go ३८२; वही, भाग १७, खण्ड २, 
Jo ९४; Fo Yo भाग १५, go १६६ तथा भाग १८, Jo २२७; फ्लीट : क? 
£o Fo भाग ३, “गुप्ता इन्सक्गिप्सन्स', go ८१, चित्र क्रमांक ११; Fo Wo भाग 
५ (१९३८-२९), Jo ३३; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६। 
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(इ) मालव सम्वत्‌ ५२४ का प्रस्तर-लेख जिसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय, उसके पुत्र गोविन्दगुप्त 
तथा स्थानीय शासक प्रभाकर का उल्लेख है । गर्दे Mo Ao go, वाषिक 
रिपोर्ट १९२२-२३, go १८७; Uo go भाग २७ (१६४७) (1), Jo १२-१८; 
Talo go रि० सम्वत्‌ १९७६, क्रमांक २७; भण्डारकर सूची, क्रमांक ७ । 

(उ) महाराज गौरी का खण्डित शिलालेख । 
चोत्रे--'दशपुर जनपद संस्कृति (१६६२) go १६; सरकार fao च०--ए० इ० 
भाग ३०, खण्ड v; मिराशी--३० fgo क्वा० भाग ३३, Jo २१४ ! 

६६७. विठ्ठलपुर (मन्दसोर) 
गुप्त-लिपि में लेख, जिसमें यात्री का उल्लेख है । No fo आ० Wo Fo do Fo 
भाग १६, ५० ६७। 

६६८. विदिशा (विदिशा) 

(अ) तीन तीर्थकर प्रतिमाओ पर उत्कीणे लगभग ४थी शताब्दी ईसदी के ब्राह्मी लिपि 
के लेख, जिनमें महाराजाधिराज रामगुप्त के शासन काल में प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 
का उल्लेख है । रामगुप्त गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय का भाई AT | Ho ओ० Fo 
भाग १८, अंक ३, go २४७-५२; २५२-५३; २५४; Wo go १० १४। 

(आ) गुप्त-लिपि में उत्कीणे शिलालेख, जिसमें किसी तालाब का वर्णन है, जो अनेक 
वृक्षराजि से सुशोभित था । ato go रि० सम्वत्‌ २०००, क्रमांक १। 

६६६. ` सूपिया (रीवा) 
गुप्त सम्राट स्कन्दगुप्त के शासन काल का गुप्त सम्वत्‌ १४१ का स्मारक-स्तम्भ 
लेख | Fo Alo fco १९५९-६०, Jo ५७; Yo Fo भाग ३३, Jo ३०६। 
६७०. सेसई (शिवपुरी) — 

(अ) गुप्त-लिपि में उत्कीणे स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसमें कुछ ब्राह्मण युवकों का किसी युद्ध 

में मारे जाने का तथा उनकी माता द्वारा दुःख में जल मरने का उल्लेख है | ग्वा० | 
Yo fro सम्वत्‌ १६८६, क्रमांक ३७। 

(आ) लगभग «वीं शताब्दी ईसवी का स्मारक-स्तम्भ लेख | ग्वा० Yo Ro १६२६-३० 

go २६, ६३ । 

६७१. साँची (रायसेन) 

(अ) गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय के काल का गुप्त संवत्‌ &३ का शिलालेख, जिस! 
आम्रकाईव नामक अधिकारी द्वारा काकतादबोट (अर्थात साँची) के महाविहार 
आर्यसंघ को दो दान देने का उल्लेख है। प्रिसेप- wo Yo ato qo भ 
go ४८८ तथा भाग ६, 8० ४५१; फ्लीट -mo Fo Fo भाप ३, To R 
Wo Alo Fo ३८३-८४; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२६२ ॥ 2 d 


बोट 


गुप्त सम्वत्‌ १३१ का शिलालेख, जिसमें १ 
देने का ख 4 T. 


१७६ : 


(इ) 
(ई) 
(उ) 
(ऊ) 
(ए) 
(ऐ) 
६७२. 
(अ) 


(आ) 


६७३. 


६७४. 


६७५. 


६७६. 


६७७. 
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wo Yo सो० qo भाग ६, go ४५१; फ्लोट--क० Fo Fo भाग ३, go २६०; 
Ho Alo Jo ३५६-६०; भण्डारकर सूची, क्रमांक १२७४ । 

लगभग yal शताब्दी ईसवी का स्तम्भ-लेख, frat विहारस्वामिन्‌ रुद्र का उल्लेख 
है | Ho Alo go ३६१; भण्डारकर सुची, क्रसांक १८६८ | 

लगभग gal शताब्दी ईसवी का शिलालेख | Ao सा० go ३९२ ! 

लगभग ६वीं शताब्दी ईसवी का मूति-लेख । Ho सा० Go ३६२ ! 

लगभग ६वीं शताब्दी ईसवी का बुद्ध-मुति लेख | Ho सा० go २९४ | 

मठ क्रमांक ४३ से प्राप्त लगभग wal शताब्दी ईसवी का खण्डित शिलालेख । 
Wo सा० go ३६४-६६। 

स्तूप क्रमांक १ के आंगन में स्थित स्तम्भ-लेख | Wo Alo go ३६१ | 

हासलपुर (मोरेना) 

लगभग वी शताब्दी ईसवी का अभिलेख, जिसमें सामन्त महाराज नरवमंन्‌ का 
उल्लेख है । आ० wo Zo वाषिक रिपोर्ट, भाग १६, खण्ड १, Jo qo | 
नागवर्मन्‌ के शासन काल का गुप्त-लिपि में उत्कीर्ण स्तम्भ-लेख । "aio go रि० 
सम्वत्‌ १६७३, क्रमांक २१ । 


ई--वाकाटक शासकों के अभिलेख 
इन्दोर (इन्दौर) 
प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के २३वें वपं का ताम्रपत्र | बसु एस० के०-- 
Uo Fo भाग २४, go ५२-५६; Alo TTo Fo Ho go १७४-७६ | 
गंज 
पृथ्वीषेण तथा उसके सामन्त व्याघ्रदेव का शिलालेख जिसमें दान देने का उल्लेख 
है। बैनर्जी--प्र० o आ० Ho go do Ho १६१८-१९, Yo ४५; Uo ६० 
भाग १७, go $3; Ho Ato fgo fzo Ato भाग १ (१६२६-२७), Fo २२८- 
३३; alo XTo Fo Ho, Jo २४०-४१; भण्डारकर सुची, क्रमांक १७१० | 
तिरोड़ी (बालाघाट) 
प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के २३वें वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें वेनाकट अपरपट्ट 
में कोसम्बखण्ड नामक ग्राम को दान में देने का उल्लेख है। मिराशी--ए० go 
भाग २२, go १६७-७६; वा० TTo Fo Ho Jo १८५-६० | 
दुगे (दुर्ग) 
पद्मपुर के प्रचलित सम्भवतः नरेन्द्रसेन का अपूर्ण ताम्रपत्र । मिराशी--ए० इ० 
भाग 33, Jo Yow; "To TTo Fo Ho, Jo 330-33 ! 
दुडिया (छिन्दवाडा) 
प्रवरपुर से प्रचलित प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के २३वें वर्ष का ताम्रपत्र, 
जिसमें चन्द्रपुर संगमिका (चन्द्रभागा और सरस्वती नदियों के संगम) पर स्थित 
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दर्भभलक ग्राम तथा हिरण्यपुर 'भाग' में से, जो आरम्भी विभाग में स्थित था, कर्म- 
कार नामक ग्राम को दान में देने का उल्लेख हे । कीलहाने--ए० go भाग ३, 
Jo २६०; Alo Wo Fo Ho, Jo १८०-८४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १७०७; 
हीरालाल सुची, क्रमांक १६८ । 

६७८. नचने-की-तलाई 
पृथ्वीषेण तथा उसका सामन्त व्याघ्रदेव का शिलालेख | Fo आ० Ao go रि० 
भाग २१, Jo ६७-६८; फ्लीट--क० Fo go भाग 3, Jo २३३; Alo TTo go 
Ho go २३६-३६; भण्डारकर सूची, क्रमांक १७०९ । 

६७६. पण्डुर्ना (छिन्दवाडा) 
प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के २९वें वर्ष का ताम्रपत्र | Alo Wo go Ho 
go २०४-११ | 

६८०. पट्टण (aac) 
प्रवरपुर से प्रचलित प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के २७वें वर्ष का ताम्रपत्र, 
जिसमें अश्वत्थखेटक नामक ग्राम में से, महापुरुष विष्णु की पादुका के देवालय 
में आयोजित सत्र के लिए भूमि दान देने का उल्लेख है । मिराशी-ए० go भाग २३, 
go 5१; Alo Wo go Ao, Jo १६७-२०३ | 

६८१. बालाघाट (बालाघाट) 

(अ) वेम्बार से प्रचलित पृथ्वीषेण द्वितीय का अपूर्ण ताम्रपत्र, जिसमें वाकाटक वंश को 
अवनत दशा से उत्कषंपूर्ण स्थिति में लाते का उल्लेख किया गया है। कोलहाने -- 
Uo go भाग &, Jo २७०; alo रा० Fo Ho Jo २२४-२७; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक १७०८; हीरालाल सुची, क्रमांक २६ । 
(आ) प्रवरसेन द्वितीय का ताम्रपत्र जिसमें ग्रामदान देने का उल्लेख है। ज० बि० ओ० 

fro सो० भाग १४, go ४७२; मिराशी - Alo go Ho भाग २ (१६३६), To 
५०; वा० Tlo Fo Ho Jo २१२-१५। 

६८२. सिवनी (सिवनी) 
प्रवरसेन द्वितीय के शासन काल के $ed वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें वेनाकट कर्पर 
भाग में से करंजविरक भाग के ब्रह्मपुरक ग्राम को दान में देने का उल्लेख है । 
प्रिन्सेप--ज० To सो० do भाग ५, go ७२६; मिराशी-- Alo Jo Ho भाग १ 
(१९३५), go 3; Alo Wo Fo Ho, Jo १६२-६६; भण्डारकर सूची, क्रमांक 
१७०५; हीरालाल सूची, क्रमांक १२६ ! 


उ--हण शासकों के अभिलेख 


६८३. एरण (सागर) 2 
विशालकाय वराह-मूति पर उत्कीर्ण हूण शासक तोरमाण के शासन काल के प्रथम 
वर्ष का अभिलेख, जिसमें एक मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । फ्लोट--क० go Fo 
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भाग ३, Jo १५५; wo Uo Alo qo भाग ७, Yo ६३१; वही, भाग ३०, पृ 
२०; हीरालाल सूचो, क्रमांक ८१; अण्डारकर सूची, क्रमांक १८७७ । 

६८४. स्वालियर (दुर्ग) (ग्वालियर) 
हण शासक मिहिरकुल के tud वर्ष का शिलालेख जिसमें गोप-पर्वत पर gå- 
मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । सित्रा--ज० Vo alo Fo भाग ३०, Jo २६७ तथा 
भाग ३१, खण्ड १, क्रमांक १; फ्लीट--क्ष० Fo go भाग ३, Fo १६२; ग्वा० Jo 
रि० सम्वत्‌ १९८६, क्रमांक ४३; भण्डारकर सूची, WAT १८६८ तथा २१०६ । 


ऊ->दशपुर के ओलिकरवंशी शासकों के अभिलेख 

६८५. मन्दसौर (सन्दसौर) 
मालव do ५८६ का शिलालेख, जिसमें औलिकर वंश के महाराजाधिराज पर- 
सेश्वर यशोधर्मन्‌ विष्णुवर्धन्‌ का उल्लेख है । फ्लीट--इ० Uo भाग १५, Jo २२४ 
तथा Fo go Fo भाग ३, Go १५०; कीलह!नं -इ० Yo भाग १८, go २२० 
तथा भाग २०, Fo १८८; भण्डारकर--ज० Wo Alo Xo Uo सो० भाग २०, 
go २९२; हानेले-ज० Uo Ato qo भाग ५८ (१) go ९६; sto xo vo alo 
१९०३, Jo ५५०; Talo Jo flo सम्वत्‌ १६८६, क्रमांक ८१; भण्डारकर सुची, 
क्रमांक & | 

६८६. सोंधनी (मन्दसोर) 

(अ) यशोधर्मन्‌ का स्तम्भ-लेख जिसमें उसकी विजयों का वर्णन तथा हुण शासक 
मिहिरिकुल द्वारा उसके पादपद्म अचित करने का उल्लेख है । फ्लीट - इ० To 
भाग १५, Jo २५६; फ्लीट--क० go go भाग 3, Yo १४२; wo Ao ato 
Xo Yo Alo भाग २२, Yo ९६; go Uo भाग $5, पु०२१६ तथा भाग २०, 
go १८८; Alo Wo go बाडिक रिपोर्ट, १६२२-२३, Jo १८५ तथा १८७; 
Talo go fro सम्वत्‌ १६७६, क्रमांक २८; भण्डारकर सूची, क्रमांक १८७० | 

(आ) ऊपर के अभिलेख युक्त एक दूसरा स्तम्भ जो खण्डित है | go To भाग १५, Jo 
२५८; फ्लोट--क० Fo Fo भाग ३, Jo १४६; ग्वा? go fro संवत्‌ १६७६, 
क्रमांक २९ I 

(इ) यशोधर्मन्‌ के wer पर एक पंक्ति का गुप्त-लिपि में उत्कीर्ण लेख जिसमें एक 

दान देने का उल्लेख है । ग्बा० go रि० सम्वत्‌ १६७१, क्रमांक ३० । 


ए-परिब्राजक राजवंश के अभिलेख 
६८७. ate (पन्ना) 

(अ) परिब्राजक शासक महाराज हस्तिन्‌ का गुप्त सम्वत्‌ १५६ का ताम्रपत्र । थामस 
तथा विल्सन--'प्रिसेव्स UH, भाग १, Jo २५१; हाल--ज० Uo ato qo 
भाग ३०, Jo ६; Fo आ० Wo go रि० भाग 8, go ११, क्रमांक १; फ्लीट--- 
«o go Fo भाग ३, Jo ६३-१००; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२८२ । 
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(आ) महाराज हस्तिन्‌ का गुप्त सम्वत्‌ १६३ का ताम्रपत्र | फ्लीट-- wo go go भाग A ie 
३, Fo १०२; थामस तथा विल्सन---प्रिन्सेप्स uH, भाग १, Jo २५१; Ho 
To सो० do भाग ३०, Jo १०; Fo Alo Mo go fro भाग &, go ११; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १२८५ । E. 
(इ) महाराज संक्षोभ का गुप्त सम्वत्‌ २०९ का ताम्रपत्र । Fo To Wo go fco भाग | 
९, Jo १५, क्रमांक ७; फ्लीट--क० go go भाग ३, Jo ११२-१७; भण्डारकर E 
सूची, क्रमांक १२९८ । i 
६८८. जबलपुर (जबलपुर) 
परिव्राजक शासक महाराज हस्तिन्‌ का गुप्त सम्वत्‌ १७० का ताम्रपत्र | पाण्डेय रा० > 
Fo—Wo go भाग २८ (६), १९५०, Jo २६४-६७ 1 E E: 
* ६८९. da (aaa) : 
परित्राजक महाराज संक्षोभ का गुप्त सम्वत्‌ १९९ का ताम्रपत्र, जिसमें त्रिपुरी 
प्र्त में स्थित प्रस्तरवाटक तथा द्वारवाटिका ग्रामों के कुछ भाग को एक ब्राह्मण 
को दान देने का उल्लेख है । हीरालाल--ए० go भाग ८, Jo २८४; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १२९२; हीरालाल Tal, क्रमांक १६० । 
६९०. भूमरा (पन्ना) 
(अ) परिव्राजक महाराज हस्तिन्‌ तथा उच्चकल्प महाराज शर्वनाथ का स्तम्भ-लेख । 
Fo आ० wo go रि०, भाग &, go ८. १६, चित्र ४; फ्लीट--क० go go 
भाग ३, Jo १११; भण्डारकर सुची, क्रमांक १६६१ 1 
(आ) गुप्त कालीन स्तम्भ-लेख । duret Fo सी०--३० हि० varo भाग २१, Fo 
१३७ 1 
६९१. सकगवाँ (जबलपुर) 
परिव्राजक शासक मह।राज हस्तिन्‌ का गुप्त सम्बत्‌ १९१ का ताम्रपत्र । फ्लीट--- 
क० Fo Fo भाग ३, go १०६-१०६; आ० qo go वाषिक रिपोर्ट १६२२-२३, 
Jo १७१; mo Alo Wo go fto भाग &, go ७, १३; भण्डारकर सुची, 
क्रमांक १२६१ I 


ऐ--उच्चकल्प के शासको के अभिलेख 


६९२. कारीतलाई (जबलपुर) 
उच्चकल्प शासक महाराज जयनाथ का गुप्त सम्वत्‌ १७४ का ताम्रपत्र जिसमें छन्दा- 
पल्लिका नामक ग्राम को दान में देने का उल्लेख है । फ्लीट--क० go go भाग | 
३. go ११७-२०; mo आ० - Ao Fo रि० भाग &, Fo १२; भण्डारकर Tat, १ 
क्रमांक ११९४; होरालाल सूची, क्रमांक ३२ । 
६६३ ate (पन्ना) 


= 
< 
e 
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Wo go fco भाग &, go १३, क्रमांक ४; फ्लीट--क० go Fo भाग ३, Jo 
१२१-२५, भण्डारकर सूची, क्रमांक ११६५१ 

(आ) उच्चकल्प शासक महराज शर्वनाथ का गुप्त संवत्‌ १६३ का ताम्रपत्र । फ्लीट 
Wo Fo go भाग ३, go १२५; भण्डारकर सूची, क्रमांक ११६७। 

(इ) उच्चकल्प शासक महाराज शर्वनाथ का AT सम्वत्‌ १६७ का ताम्रपत्र । Go Mo 
ao go रि० भाग &, go १४, क्रमांक ६; फ्लीट--क० Fo Fo भाग 3, go 
१३२; भण्डाः कर सूची, क्रमांक ११६८ । 

(ई) महाराज शर्वेनाथ का गुप्त सम्वत्‌ २१४ का ताम्रपत्र | क» आ० Wo go fto, 
भाग 8, Fo १४, १६, क्रमांक ६, ८; फ्लीट---क० Fo Fo भाग ३, go १३५; 
भण्डारकर सुची, BATH १२०१ । 

(उ) उच्चकल्प शासक महाराज शर्वनाथ का ताम्रपत्र । फ्लीट--क० go go भाग ३, 
Jo १२६; To alo Wo Fo रि० भाग &, Jo १५, क्रमांक ८; भण्डारकर सुची, 
क्रमांक १७०२ । 

६६४. सोहावल 
उच्चकल्प शासक महाराज शवेनाथ का कलचुरि सम्वत्‌ १६१ का ताम्रपत्र । 
ओझा जी० एस०--'एनुअल रिपोर्ट, राजधुताना म्यूजियम, अजमेर, १६२३-२४, 
go 3; Yo Fo भाग १९, Jo १२९; भण्डारकर सूची, क्रमांक ११९६। 


ओ--रार्जाषतुल्य कुल के शासकों के अभिलेख 
६६५. आरग (रायपुर) 
सुवर्णं नदी से प्रचलित भीमसेन द्वितीय का गुप्त सम्वत्‌ २८२ का ताम्रपत्र, जिसमें 
वटपल्लिका नामक ग्राम को दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है । Uo go 
भाग &, Jo ३४४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १३२६; हीरालाल सुची, क्रमांक 
१७० I 


औ--नलवंशी शासकों के अभिलेख 
६६६. राजिम (रायपुर) 
नलवंशी विलासतु ग का शिलालेख, जिसमें विष्णु मन्दिर निर्माण का उल्लेख है | 
भिराशी--ए० go भाग २६, go ४६- ५८ I 


क--शरभपुरीय शासकों के अभिलेख 
६६७. आरग (रायपुर) 

(अ) शरभपुर से प्रचलित महाजयराज के शासन काल के YA वर्ष का ताम्रपत्र, 
जिसमें gave में स्थित पम्वा नामक ग्राम दान करने का उल्लेख है । Fo go 
£o भाग ३, Jo १९१-६५; Fo Ato Ao qo रि० भाग १७, go ५५; भण्डार- 
कर सुची, क्रमांक १८७८; हीरालाल सुची, क्रमांक १७५ | 
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(आ) शरभपुर से प्रचलित महासुदेवराज के शासन काल के cd वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें 


६९८. 


६६६. 


oo, 


७०२. 


७०३. 


9०४. 
(अ 


) 


तृसद्धभूक्ति में स्थित शिर्वालगक नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है। 
पाण्डेय लो० प्र०--ए० go भाग २३, पृ० १८; हीरालाल सूची, क्रमांक १७७-क । 
कुरुद (रायपुर) 

शरभपुरीय शासक नरेन्द्र के शासन काल के २४वे वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें अपने 
पिता के द्वारा दिये गये दान की सम्पुष्टि है । go आ० रि० १९५७-५८, go ५७; 
To £o भाग ३१ go २६३-२६६, २६७ । 

कौआताल 

महाधुदेवराज के शासन काल के ७वे वर्ष का ताम्रपत्र, जो श्रीपुर से प्रचलित 
किया गया था | Wo Fo भाग ३२, go ३१४-१५। 

खरियार (रायपुर) 

शरभपुर से प्रचलित महासुदेवराज के शासनकाल के दुसरे वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें 
क्षितिमण्डहार H स्थित तथा शाम्बिलक के समीप नवण्णक नामक ग्राम के दान 
करने का उल्लेख है । स्टेन कोनो--ए० go भाग &, go १७०-७२; भण्डारकर 
सुची, क्रमांक १८७६; हीर।लाल Tal, क्रमांक १७७ । 

ठाकुरदिया 

श्रीपुर से प्रचलित महाप्रवरराज के शासन काल के तीसरे वर्ष का ताम्रपत्र, 
जिसमें तुण्डराष्ट्र में स्थित आषाढक नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है । 
faxmft—uo go भाग २२, go १५-२३; पाण्डेय लो० प्र०--ज० आ० हि० 
fzo सो० १६३८-३६, go २६-३२ I 

पिपरदुला (रायगढ) 

शरभपुर से प्रचलित महाराज शरभ के पुत्र महाराजा नरेन्द्र के शासन काल के 
तीसरे वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें राहुदेव की प्रार्थना पर नन्दपुर भोग में शकरापद्र 
नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है। सरकार feo च०--इ० हि० क्वा० 
भाग १६, Jo १३८-४६; चवुर्वेदी--वही, go ३५८ 1 

मलगा (बिलासपुर) 

इन्द्रराज का ताम्रपत्र, जो उसके शासन काल के ११वे वषं में प्रचलित किया गया 
था | go आ० fto १९५७-५८, Fo ५६। 


मल्लार (बिलासपुर) 
महाजयराज के शासन काल के शवे वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें एक ग्राम के दान 


करने का उल्लेख है । Fo आ० रि० १६५७-५८, Jo ५७; Wo go भाग ३३, 
Jo 1443 ! 


(आ) महाजयराज के शासन काल के €वे वर्ष का ताम्रपत्र, जो उसके अधिकारी वतस | $ 
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द्वारा प्रचलित किया गया था, तथा जिसमें एक ग्राम के दान देने का उल्लेख है । 
Ko आ० रि० १६५८-५६, Jo ६०; Yo go भाग ३४, go २८। 

(इ) प्रवरराज के शासन काल के तीसरे वर्षं का ताम्रपत्र जो श्रीपुर से प्रचलित 
किया गया था तथा जिसमें शंखचक्रा भोग में स्थित मित्रग्राम के दान में देने का 
उल्लेख है । Fo Ato Fo १६५८-५६, Jo ६०; To Fo भाग ३४, go ५१। 


(ई) प्रसन्नपुर से प्रचलित व्याघ्रराज का ताम्रपत्र, जिसमें एक ग्राम के दान करने का 
उल्लख है । Fo आ० रि० १६५८-५६, Jo ६०; To go भाग ३४, go ४५। 


७०५. रायपुर (रायपुर ) 
शरभपुर से प्रचलित महासुदेवराज के शासन काल के YoH वर्ष का ताम्रपत्र 
जिसमें qdxrez में स्थित श्रीसाहिका नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है । 
Fo आ० Wo go रि० भाग १७, go ५५; फ्लीट mo go Fo भाग ३, Jo 
१६६; भण्डारकर सूची, क्रमांक १८८०; हीरालाल सूची, क्रमांक १७६ । 
७०६. सारंगढ़ (रायगढ़) 
(अ) श्रीपुर से प्रचलित महासुदेवराज के शासन काल के ७वे वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें 
धकरीभोग में सुणिका नामक ग्राम-दान करने का उल्लेख है | पणण्डेय लो० प्र०-- 
go fgo क्वा०, भाग २१, go २६४-६५ I 
(आ) शरभपुर से प्रचलित महासुदेवराज का ताम्रपत्र, जिसमें तुण्डरक भुक्ति में स्थित 
चुल्लण्डक नामक ग्रामदान करने का उल्लेख है । मित्रा रा० ला०--ज० Uo सो० 
qo भाग ३५, go १९५; होरालाल--ए० go AMS, go २८३; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १८८१; हीरालाल सूची, Fo ३१० | 
७०७. सिरपुर (रायपुर) 
महासुदेवराज का खण्डित ताम्रपत्र | Yo Fo भाग ३१, Jo १०३-१०८; हीरालाल 
सूची, क्रमांक १७६ । 


ख--वलभी के मत्रकवंशी शासको के अभिलेख 
७०८. नोगवा (रतलाम) 


१ 
D 
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$ 
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(अ) मैत्रक शासक ध्रूवसेन द्वितीय बालादित्य का गुप्त सम्वत्‌ ३२० का ताम्रपत्र, जो 
वलभी से प्रचलित किया गया था तथा जिसमें एक सौ “भक्ती भूमि को, जो 
मालवक भुक्ति में थी, दान देने का उल्लेख है | हुल्ज--ए० go भाग १८, go 
१६०; भण्डारकर सूची, क्रमांक १३४६ । 

(आ) मैत्रक शासक gada द्वितीय बालादित्य का गुप्त सम्वत्‌ ३२१ का ताम्रपत्र, 
जो वन्दितपल्ली के विजित शिविर से प्रचलित किया गया था तथा जिसमें मालवक 
भुक्ति में स्थित एक सो 'भक्ती' भूमि दान देने का उल्लेख है । हुल्ज--आ० Wo go 
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वाषिक रिपोर्ट १९०२-३, खण्ड २, Jo २३५; To go भाग ८, Jo १९६; भण्ड-रा 
कर सुची, क्रमांक १३४७ ॥ 


ग- सौखरी शासकों के अभिलेख 

असोरगढ्‌ 'पुवे-निमाड) 
मौखरी शासक शवेवर्मन्‌ का ताम्र-मुहर लेख । प्रिन्सेप--ज० Yo Ato qo भाग ५, 
go ४८२; विल्सन - ज० xo Uo Ato (नयी) भाग 3, go ३७७; फ्लीट-- 
Fo go go भाग 3, go २१६; भण्डारकर . सूची, क्रमांक १६०२; हीरालाल 
सुनी, क्रमांक १४१ । 

घ- हर्ष-सस्वत के अभिलेख 
खजुराहो (छतरपुर) 
हर्ष-सम्वत्‌ २१८ का मुति-लेख | क० आ० Wo go fto भाग १०, चित्र £-१; 


वही, भाग २१, चित्र १६-अ; कीलहाने--इ० Yo, भाग २६, go ३१; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १४०८ | 


डः--दक्षिण कोसल के पाण्डववंशी शासकों के अभिलेख 


अडभार (बिलासपुर) 
महानन्तराज का ताम्रपत्र जिसमें एक ग्रामदान देने का उल्लेख है । go आ० रि० 
१६५६-५७, go ३६; Uo Fo भाग ३१, Jo २१९ 1 

खरोद (बिलासपुर) 

लखनेश्वर मन्दिर गा खण्डित तथा अस्पष्ट शिलालेख जिसमें पाण्डववंशी इन्द्रबल 
तथा उसके पुत्र ईशानदेव का उल्लेख है । भण्डारकर--प्र रि० आ० qo Fo Jo 
Wo १६०३-४, Jo ५४; Fo So रि० १६०४, go ५४; भण्डारकर सूची, क्रमांक 
१६५१; हीरालाल सुची, क्रमांक २०८ 1 

बलोदा (रायपुर) 

तीवरदेव के शासन काल के RA वर्ष का ताम्रपत्र । Yo go भाग ७, go १०६; 
auaa सूची, क्रमांक १७१ । 

बारदुला (रायगढ़) १ 

महाशिवगुप्त के शासन काल के 63 वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें केशरीनन्दनपुर विषय 
में वटपद्रक नामक ग्राम दान देने का उल्लेख है । देसाई पी० बी०---ए० £o भाग 
२७, go २८७-६१। 
बोंडा (बिलासपुर) x4 
महाशिव तीवरदेव के शासन काल के WA वर्ष का ताम्रपत्र, जिनमें दो ग्रामो के 
दान देने का उल्लेख है । Fo आ० रि० १६५६-६०, To Yo | 
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महाशिवगृप्त के शासन काल के २२वें वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें एक ग्राम दान देने 
का उल्लेख है 1 Fo Alo रि० १६५६-६०, qo ५७। 


मल्लार (बिलासपुर) 

महाशिवगृप्त का ताम्रपत्र, जिसमें तरडंशक भोग में कैलाशपुर नामक ग्राम बौद्ध 
भिक्षुओं के 'विहारिका' मठ के लिए दान में देने का उल्लेख है । मिराशी तथा 
पाण्डेय --ए० go भाग २३, To ११३ । 

राजिम (रायपुर) 

श्रीपुर से प्रचलित तीवरदेव के शासन काल के ७वें वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें पेन्ठम 
भुक्ति में स्थित पिपरीपद्रक नामक ग्रामदान करने का उल्लेख है । Uo रि० भाग ५, 
qo ४६६; So Alo do go fro भाग १७, qo १७; फ्लोट--क० Fo Fo 
भाग ३, To २६१; कीलहानं--इ० Uo भाग १८, To २९०; मिराशी--ना० Yo 
Ho भाग २ (१६३६) qo ४८; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६५२; हीरालाल सूची, 
क्रमांक १७२ I 


लोधिया (रायगढ़ ) 
महाशिवगुप्त के शासन काल के ५७वें वर्ष का ताम्रपत्र, जिसमें ओशि-भोग में वैद- 
पद्रक नामक ग्राम के दान देने का उल्लेख है । पाण्डेय लो० No - Uo go भाग 
२८, go ३१६-२५ । 
सिरपुर (रायपुर) 

हाशिवगुप्त का लक्ष्मण-मन्दिर शिलालेख, जिसमें महाशिवगुप्त की माता वासटा 
के द्वारा हरि (विष्णु) के मन्दिर को निर्माण करने का उल्लेख तथा मन्दिर के लिए 
६ ग्रामों के दान देने का उल्लेख है । होरालाल--ए० Fo भाग ११, To १६०; 
भण्डारकर Fal, क्रमांक १६५४; हीरालाल सूचो, क्रमांक १७४ | 
सुरंग नामक टीले पर प्राप्त अत्यन्त क्षतिग्रस्त शिलालेख जिसमें महाशिवगुप्त का 
उल्लेख है । Fo Mo स० go रि० भाग १७, go २७; Fo Ho रि० १६०४, 
go ४८; हीरालाल सूची, क्रमांक १८६ । 
नदी के घाट पर देवालय के द्वार के समीप संरक्षित महाशिवगुप्त के समय का 
शिलालेख | हीरालाल सची, क़ मांक १८७। 
उत्खनन में प्राप्त एक चौदह पंक्तियों का उत्कीर्ण लेख जिसमें आनन्दप्रभ नामक एक 
भिक्षु हारा महाशिवगुप्त के शासन काल में एक बौद्ध मठ बनवाने का उल्लेख है । 
राजा ने मठ में निवास करने वाले भिक्षुकों को भोजन आदि के लिए एक सत्र की 
व्यवस्था की थी । Yo Ao Fo go १८६-१८६; Uo Fo भाग ३१, Jo LEV- 
१६८ 1 
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(3) गंधेश्वर मन्दिर का शिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल का शिलालेख, जिसमें 
गंधर्वेश्वर देवालय के लिए माला इत्यादि देने का उल्लेख है Wo Alo Wo go 
रि० भाग १७, go २५; कोलहानं--इ० Uo भाग १८, Jo १७९; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १६५५; हीरालाल सूची, क्रमांक १७३ ! 

७१९/१. सेनकपाट (रायपुर) 
सिरपुर के निकटवर्ती इस ग्राम से प्राप्त शिवगुप्त बालार्जुन का अभिलेख । ए० इ० 
भाग ३१, go ३१-३६। 
च--मेकल के पाण्डववंशी शासकों के अभिलेख 
७२०. बहमनी (रीवा) 
भरतबल के राज्यकाल के दूसरे वर्ष का ताम्रपत्र । छाबड़ा ato सी०---ए० go 
भाग २७, go १३२-१४५। 


छ--शेलवंशी शासकों के अभिलेख 
७२१. राघोली (बालाघाट) 
श्रीवर्धनपुर से प्रचलित शैलवंशी शासक जयवर्धन्‌ द्वितीय के शासन काल के तीसरे 
वर्ष का ताम्रपत्र जिसमें जयवर्धन्‌ द्वारा सूर्यदेव को कटेरक विषय में खड्डिका 
नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है । इस लेख में शैलवंशी शासकों की वंशा- 
वली दी हुई है । हीरालाल--ए० Fo भाग &, Jo ४१; हीरालाल सूची, क्रमांक २७। 


ज--राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख 
७२२. gag (मन्दसौर) 
(अ) लगभग sdi शताब्दी ईसवी का शिलालेख, जिसमें राष्ट्रकूट नन्तराज का उल्लेख 
है । go आ० रि० १९५३-५४, go १४। 
(आ) राष्ट्रकूट नन्तप, गोविन्द तृतीय तथा इन्द्र तृतीय के तीन अभिलेख । go आ० Ro 
१९५४-५५, go २८; Ho fao sito Fo Ato भाग ४१, खण्ड 3, १६५५। 
७२३. उण्डिकवाटिका (होरांगाबाद) 
राष्ट्रकूट अभिमन्यु का ताम्रपत्र, जिसमें दक्षिण-शिव मन्दिर को ग्रामदान देने का 
उल्लेख है । Go go भाग &, Jo १६३; go To भाग ३०, Jo ५०६; Ho qo 
Ato Xo Yo Mo भाग १६, go ८८; भण्डारकर सूचो, क्रमांक १६६६; 
हीरालाल सूची, क्रमांक १२६ । 
७२४. जूरा (रीवा) 
लगभग ६६३-६४ ईसवी का कृष्ण तृतीय का कन्नड भाषा में शिलालेख | राव ल० 
ना०--ए० Fo भाग १६, Jo २८९ 1 
७२५. जेठवई (fang) 
एक राष्ट्रकूट सम्राज्ञी का शक सम्त्रत्‌ ७०८ का ताम्रपत्र | ए० Fo भाग २२, go ९८ । 
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७२६. तिवरखेड (बेतुल) 
राष्ट्रकूट नन्तराज द्वारा शक सम्वत्‌ ५५३ में अचलपुर से प्रचलित ताम्रपत्र जिसमें 
तिवेरेखेटक तथा घुईखेटक नामक ग्रामो के दान देने का उल्लेख है। उसकेदो 
अधिकारियों द्वारा सारसवाहला तथा दर्भवाहला नदियों के तट पर करंजमलय 
नामक क्षेत्र के दान का उल्लेख है। काल का उल्लेख तथा लिपि इत्यादि के 
असंगतियो के आधार पर यह ताम्रपत्र बनावटी माना जाता है। हीरालाल--ए० 
go भाग ११, go २७६; भण्डारकर सूची, क्रमांक १०८२; हीरालाल सूची, 
HATH १६१ । 

७२७. नीलकठी (छिन्दवाडा) 

(अ) खण्डित स्तम्भ-लेख जिसमें राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय का नाम पाया जाता है । हीरालाल 
सूची, क्रमांक १६६; छिन्दवाड़ा गज्ञ टियर (पुराना), Jo २२२ । 
(आ) खण्डित शिलालेख जिसमें राष्ट्रकूट कृष्ण का नाम आया है । यह ठीक तरह से नहीं 

पढ़ा जा सकता । हीरालाल सूची, क्रमांक १६६; छिन्दवाडा गज्ञेटियर (पुराना), 
Jo २२३। i 

७२८. पठारी (विदिशा) 
fao Ho ६१७ का प्रस्तर-स्तम्भ लेख, जिसमें राष्ट्रकूट परबल द्वारा गौरी (विष्णु 
या कृष्ण) के मन्दिर में गरुड-ध्वज के निर्माण का उल्लेख है । Fo आ० Wo go 
fzo भाग १०, go ७०; wo Yo सो० Fo भाग १७(१), go ३०५; कोलहानं 
--ए० इ० भाग &, Jo २५२; भण्डारकर--इ० Uo भाग ४०, go २३६; 
आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट, भाग १८, go ११६; प्र Ro आ० do Fo do 
Wo भाग १८, go २२; lo go flo सम्वत्‌ १९८०, क्रमांक ७; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक RE । 

७२६. पिपरिया (दमोह) 


fao do ११९८ का राष्ट्रकूट शासक महामाण्डलिक राणक जयतूसिह का स्तम्भ- 
लेख, जिसमें जयतूसिह का हेमसिह के साथ युद्ध होने का उल्लेख है | युद्ध का दृश्य 
स्तम्भ पर चित्रित किया गया है । हीरालाल - “दमोह दीपक', go ११; हीरालाल 
सूची, क्रमांक Es | 

७३०. बहुरीबन्द (जबलपुर) 
राष्ट्रकूट महासामन्ताधिपति गोल्हणदेव का जैन-मुति लेख, जिसमें त्रिपुरी के कल- 
चरि शासक गयाकर्ण के शासन काल में शान्तिनाथ के जिनालय के निर्माण का 
ET है | Ho Alo Ao go- रि० भाग १०, go ४०; Fo Wo fzo १६०३-४, 
go ५४; मिराशी --क० go Fo भाग ४, खण्ड १, Jo ३०६; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक १५८०; हीरालाल सूची, क्रमांक ४७ । 
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७३१. मुलताई (aaa) 
नन्नराज युद्धासुर द्वारा प्रचलित शक्र सम्वत्‌ ६३१ का ताम्रपत्र जिसमें गलोकुट्टे, हः 
नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है । प्रिन्सेप-ज० Uo सो० qo भाग ६, . va 
Jo ८६९; फ्लोट--इ० Yo भाग १८, Yo २३४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १०८३; eri, 
होरालाल सूची, क्रमांक १६२ । 


झ- गुर्जेर-प्रतिहार शासकों के अभिलेख | E 


७३२. ईश्वरमऊ (दमोह)! 
fao Ho १३४४ का वाघदेव के शासन काल का शिलालेख । हीरालाल सूची, | 
क्रमांक €९॥ 
७३३. कदवाहा (गुना) | 
(अ) शिवमन्दिर पर उत्कीर्ण शिलालेख जिसमें किसी राजा गोपाल के अतिरिक्त जयन्त- d 
वर्मन्‌ (जिसे जैत्रवर्मन्‌ प्रतिहार भी लिखा है) का उल्लेख है । ग्वा० go रि० सम्वत्‌ ig 
१९९६, क्रमांक 33 ! | 
(आ) जिथिरहित शिलालेख जिसमें प्रतिहार रणपाल, वत्सराज, स्वर्णपाल, कीतिराज तथा pt 
उसके भाई उत्तम का उल्लेख है | ग्वा० Yo रि० सम्वत्‌ १९९६, क्रमांक ३१। 4 
(इ) लगभग ११वीं शताब्दी का शिलालेख जिसमें प्रतिहार वंश के महाराज हरिराज | 
तथा गुरु धर्मशिव का उल्लेख है । To Fo भाग ३७, Jo ११७-१२५; "To Jo : 
fo fao do १६६८-२०००, Jo 33-3Y I E. 
७३४. कुरेठा (शिवपुरी) 
(अ) प्रतिहार मलयवर्मन्‌ का वि० do १२७७ का ताम्रपत्र, जिसमें सूर्यग्रहण के अवसर . "a 
qx कुदवठ (HST) ग्राम दान देने का उल्लेख है । इस लेख में प्रतिहार वंशावली 
दी हुई है । भण्डारकर--प्र ० रि० आ० Ho Fo Fo Ho १९१५-१६, go ५६; 
ग्वा० qo रि० सम्वत्‌ १९७२, क्रमांक ६४; भण्डारकर सूची, क्रमांक ४७५; ए० 
go भाग ३०, Fo १४४। 
(आ) fao सं० १३०४ का ताम्रपत्र जिसमें प्रतिहार मलयवर्मन्‌ के भाई नरवमंन्‌ द्वारा 
वत्स नामक गौड़ ब्राह्मण को जुढ्हा नामक ग्राम दान देने का उल्लेख है । भण्डारकर- 
So रि० आ० Ao Fo do Ho १९१५-१६, Jo Yo; Uo Fo, भाग २६, Yo 
८०; वही, भाग 3o, Jo १५०; lo Jo fto araq १६७२, क्रमांक ६५; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक ५४१ । 
७३५. ग्वालियर (ग्वालियर) 
(अ) वि० do ६३२ का शिलालेख, .जिसमें कन्नौज के प्रतिहार रामदेव के पुत्र आदि- | 
qug (भोजदेव) का उल्लेख है । Go आ० To go Ro भाग २, Jo ३५६; ए० d 
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Fo भाग १, go १५६; ग्दा० go fo araa १६८४, क्रमांक २; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक ३५ d 

(आ) fae Wo 8३३ का शिलालेख, जिसमें प्रतिहार परमेश्वर भोजदेव के उल्लेख के 
अतिरिक्त रुद्रा, पूर्णाशा आदि नवदुर्गाओं को तथा वाइल्लभट्टस्वामिन्‌ नामक विष्णु 
के मन्दिर को दान देने का उल्लेख है । इस शिलालेख में अनेक पद तथा पदा- 
धिकारियो का उल्लेख है । मित्रा-ज० Qo Alo qo भाग ३१, Jo ४०७; Uo go 
भाग १, Jo १५६; भ्वा० Jo fro सम्वत्‌ १६८४, क्रमांक ३; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक ३६ । 

(इ) प्रतिहार रामदेव का तिथि रहित शिलालेख जिसमें विशाख (स्वामी कातिकेय) के 
मन्दिर तथा आनन्दपुर के वाइलभट्ट का उल्लेख है । 'वा० Jo fro संवत्‌ १९८०, 
क्रमांक ४३ तथा ४४। 

७३६. चन्देरी (गुना) 

(अ) प्रतिहार वंश का शिलालेख, जिसमें हरिराज से लेकर जैत्रवमन्‌ तक प्रतिहार 
वंशावली दी हुई है । कुछ स्मारको के निर्माण का भी उल्लेख है । ग्वा० go रि० 
सम्वत्‌ २१०७ | गाइड टू चन्देरी, Jo ८; भण्डारकर सूची, क्रमांक २१०७ | 

(आ) प्रतिहार वंश का शिलालेख जिसमें महाराज हरिराज से लेकर अभयपाल तक प्रति- 

हार राजाओं का वंश-वृक्ष दिया हुआ है । ग्वा० Go fro सम्वत्‌ १६६७, क्रमांक 3 । 

७३७. पाटन (जबलपुर) 
वि० Ho १३६१ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें प्रतिहार राजपुत्र वाघदेव का उल्लेख 
आया है | होरालाल--ए० Fo भाग २६, go ११; भण्डारकर सूची, क्रमांक 
६५५; हीरालाल Tal, क्रमांक ७८ । 

७३८. बह्यमनो (दमोह) 
fao Ho १३६५ अथवा १३०८ का वाघदेव का सती-प्रस्तर लेख । Yo go भाग 
१६, go १०; Sto Ho go ओ० का०---४था सत्र, इलाहाबाद, भाग १; हीरा- 
लाल--'दमोह दोपक', go €५-९६; हीरालाल सुची, क्रमांक १०० । 

७३९. बरतरा (जबलपुर) 
fro do १३५७ का वाघदेव के शासन काल का सती-प्रस्तर लेख । हीरालाल 
सूची, क्रमांक ७८ । 

७४०. रखेतरा (गुना) 
fao Ho ६६६ का चट्टान पर अंकित शिलालेख जिसमें विनायकपालदेव द्वारा जल 
सिचाई के प्रबन्ध का उल्लेख है । विनायकपालदेव का अस्तित्व सन्द्रेहपूर्ण है fao 
Wo १००० की दो अन्य तिथियों का भी उल्लेख है । गई--आ० Wo go वाषिक 
रिपोर्ट, १६२४-२५, go १६८; ग्वा० Jo रि० सम्वत्‌, १९८१, क्रमांक ३२; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक २११० । 
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७४१. रोण्ड (दमोह) 
fao Ho १३५६ का वाघदेव के शासन काल का शिलालेख, जो सून नदी के तट 
पर प्राप्त हुआ था | होरालाल सूची, क्रमांक ११८॥ 
७४२. सलैया (दमोह) 
fao Ho १३६२ का महाराजपुत्र वाघदेव के शासन काल का सती-प्रस्तर लेख | 
हीरालाल--ए० go भाग १६, go ११; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६५६; होरालाल 
सूची, क्रमांक १०१ । 
७४३. सागर-ताल (ग्वालियर) 
प्रतिहार मिहिरभोज का शिलालेख जिसमें नरकद्विष (विष्णु) के अन्तःपुर के निर्माण 
का उल्लेख है । आ० Ao zo वाषिक रिपोर्ट १६०३-४, Jo २८०; मजुमदार 
आर० सी०--ए० इ० भाग १८, Jo १०७; भण्डारकर सुची, क्रमांक १६६३ । 
७४४. सिगोरगढ़ (दमोह) 
fao do १३६४ का प्रतिहार शासक राजसिंह का स्तम्भ-लेख, जिसमें स्थानीथ दुर्ग 
को गर्जपिह-दुर्ग के नाम से पुकारा गया है । तीन सती-प्रस्तर लेख भी यहाँ से 
उपलब्ध हुए हैं, जिनमें वि० सं) १३५७, १३६३ तथा १३६६ की तिथि पडी है 
तथा वाघदेव के शासन काल का उल्लेख है । Fo Alo Wo go रि० भाग ९, Jo 
४९-५०; हीरालाल--'दमोह दीपक', go ११२; रसल--दमोह गज़ेटियर 
(पुराना), go २०६; हीरालाल सूची, क्रमांक eo । 


ज- चन्देल शासकों के अभिलेख 
७४५. अजयगढ़ (पन्ना) 

(अ) fao Ho १२०८ का मदनवमंन्‌ के शासन काल का शिलालेख | क० Alo Ho go 
रि० भाग २१, go ४९; भण्डारकर सूची, क्रमांक २८२ । 
(आ) fao Wo १२३७ का परमदिदेव के शासन काल का शिलालेख | Ho आ० Wo go 
रि० भाग २१, go ४९-५० 1 
(इ) वि० go १२४३ का परमदिदेव के शासन काल का शिलालेख | Fo आ० Ho go 
fro भाग २१, go ५०; भण्डारकर सुची, क्रमांक You | 
(ई) वि० Ho १२६६ का चन्देल त्रलोक्यवर्मदेव के शासन काल का शिलालेख । क० 
आ० Wo go रि० भाग 3$, Jo ५०; भण्डारकर सुची, क्रमांक VYE 
(उ) fao go १३१७ का वीरवर्मदेव के शासनकाल का शिलालेख जिसमें महाराज्ञी 
कल्याणदेवी द्वारा एक कूप निर्माण का उल्लेख है । wo आ० Wo go रि० भाग 
२१, Jo ५१; कीलहाने--ए० go भाग १, Jo ३२५-३०। 
(ऊ) fao Ho १३२५ का वीरवमंदेव के शासनकाल का शिलालेख, जिसमें अश्व-वेद्य 
ठक्कुर भोजक के पुत्र अभयदेव द्वारा भगवान के पूजन का उल्लेख है। क० Alo 

स० इ० रि० भाग २१, ge ५१। à : 
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(ए) fae do १३३१ का वीरवमंदेव के शासनकाल का जंन-मुति लेख, जिसमें मूल-संघ 
के आचार्यो द्वारा मति की स्थापना का उल्लेख है । wo Ho टा० परिशिष्ट---अ, 
क्रमांक ५४ । 

(ऐ) fao do १३३५ का वीरवमंदेव के शासनकाल का जैन-मूति लेख जिसमें जयपुर- 
दुर्ग निवासी सोढल द्वारा सूति की स्थापना का उल्लेख है । चक्कवर्ती--आ० qo 
३० वाषिक रिपोर्ट, १६३५-३६, go ९१-९२; हीरालाल--'माधुरो', भाग ५, 
खण्ड २, क्रमांक २ । 

(ओ) fao do १३३७ का वीरवरमेन्‌ के शासनकाल का शिलालेख, जिसमें गणपति की 
मृति स्थापना का उल्लेख है | mo आ० Fo go fto भाग २१, go ५२; चक्रवर्ती 
--आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट १६३५-३६, Jo &१; हीरालाल--'माधुरी', भाग 
५, खण्ड २, क्रमांक २; Uo go भाग ५, परिशिष्ट ३४; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक ५६६ । 

(att) fao Fo १३४५ का भोजवर्मन्‌ के शासनकाल का शिलालेख, जिसमें नान नामक 
एक अधिकारी द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापना का उल्लेख है। Ao आ० Wo go 
fio भाग २१, Jo ५२; प्रिन्सेप--ज० To Alo do भाग ६, go ८८२; कील- 
हाने--ए० go भाग १, Jo ३३२; भण्डारकर सुवो, क्रमांक ६२० । 

(क) fao Ho १३४६ का भोजवर्मन्‌ के काल का एक अस्पष्ट शिलालेख | Fo Alo Fo 
go Ro भाग २१, Jo १५३; Alo Wo go वाषिक रिपोर्ट १६३५-३६, Jo ९३; 
Uo Fo भाग २०, Jo १३५; माधुरी, भाग ५, खण्ड २, क्रमांक २ । 


(ख) किले की दीवाल पर उत्कीर्णं भोजवर्मन्‌ के शासनकाल का वि० Wo १३४६ का 
शिलालेख | wo wo zio परिशिष्ट-ब, क्रमांक १८। 

(ग) fao do १३४९ का सती-प्रस्तर लेख। Bo Ato Ao go fro भाग २१, 
go ५३। 

(घ) वि० do १३६८ का हम्मीरवमंदेव के शासन काल का सती-प्रस्तर लेख । हीरा- 
लाल-ए० Fo भाग २०, Jo १३४; माधुरी, भाग ५, खण्ड २, क्रमांक २। 

(ङ) मन्दिर के द्वार-पक्ष पर उत्कीर्ण fao Fo १३७१ का शिलालेख | Fo ato qo 
go रि० भाग २१, go ५३। 

(च) भोजवर्षन्‌ के शासनकाल का एक तिथि रहित शिलालेख, जिसमें एक मन्दिर के 
निर्माण का उल्लेख है । कोलहाने---ए० Fo भाग १, Jo ३३०-३८; Ho Alo Ao 
go रि० भाग २१, go ४७, ५३, ८८; चक्रवर्ती - Alo Wo go वाषिक रिपोर्ट 
१६३५-३६, Jo RI 

(छ) सुहृदेव का तिथि-रहित शिलालेख । च० spo ato परिशिष्ट-ब, क्रमांक २२ । 

(ज) तिथि-रहित एक अन्य शिलालेख, जिसमें कई व्यक्तियों हारा चण्डिका की पूजा का 
उल्लेख है । वही, क्रमांक २३ । 
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७४६. अहाड़ (टीकमगढ़) 
(अ) fao do ११२३ तथा १८६६ के बीच के अनेक जैन-मुति लेख । 'अनेकान्त', भाग 
€ तथा Yo | : | 
(आ) fao Ho १२३७ का परमदिदेव के शासन काल का जेन-मूति लेख, जिसमें श्रेष्ठिन ro 
गोल्हन द्वारा मूति-स्थापना का उल्लेख है । प्रमी अभिनन्दन ग्रन्थ, Jo ६२४-२६; os 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १७, go १५-१९ | 
७४७ इश्वरमऊ (दमोह) E 
भोजवर्मदेव तथा उसके सामन्त वाघदेव का वि० do १३४४ का शिलालेख । E 
हीरालाल सूची, क्रमांक ६& । E 
७४८ कुण्डेश्वर (टीकमगढ़) ist 
fac Ho १२०१ का नन्दी-मूति लेख | Ao Ho ato परिशिष्ट-ब, क्रमांक ४ | f 
७४९. खजुराहो (छतरपुर) 
(अ) हषेदेव के शासनकाल का तिथि रहित. अस्पष्ट तथा खण्डित शिलालेख | Go go m 
भाग १, go १२१-२२ । E. 
(आ) fao do १०११ का धंग के शासन काल का शिलालेख, जिप्तमें यशोवर्मन्‌ द्वारा E 
एक मंदिर निर्माण का उल्लेख है। क० alo Ao go रि० भाग २, Jo ४२५- 
२६; वही, भाग २१, Jo ६५-८४; Uo go भाग १, Jo १२२-२५ I 
(इ) fao do १०११ का धंगदेव के शासन काल का जैन-मंदिर लेख, जिसमें पाहिल्ल 
द्वारा कई दानों का उल्लेख है । Ho आ० Wo go रि० भाग २, Yo ४३३; वही, न 
भाग २१, go ६७; ज० To Ato qo भाग ३२, Jo २७६; कीलहार्न--ए० इ० pne 
भाग १, go १३६; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६६ | च्य 
(ई) fac Ho १०५८ का ग्रहपति कोकल्ल का शिलालेख, जिसमें शिव-मन्दिर निर्माण 
का उल्लेख है Bo Ato Ao Fo fco भाग २१, go ६६; कीलहार्ने-ए० Fo 
भाग १, Jo १४७-५२; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६६ | 
(उ) वि० सं० १०५९ का धंगदेव का शिलालेख, जिसे fao do ११७३ में जयवर्मदव 
द्वारा फिर से प्रचलित किया गया । इसमें एक शिव-मन्दिर निर्माण का उल्लेख है 
जिसमें दो शिव-लिंग थे । कुछ और यानों का भी उल्लेख किया गया है । सदरलेण्ड--- 
Ho Yo सो० qo भाग ८, go १५६; Fo आ० स? इ० रि० भाग २१, चित्र 
१८; कौलहार्न--ए० Fo भाग १, Jo १४०; भण्डारकर सूची, क्रमांक १०० | 
(ऊ) मदनवर्मन्‌ के शासन काल का fao Wo १२०५ का जैन-मुति लेख जिसमें ग्रहपति 
वंश के कुछ सदस्यों द्वारा मूति-स्थापना का उल्लेख है । कोलहानं -ए० Fo भाग | 
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(ए) 


(è) 


७५०. 


७५१. 


७५२. 


(अ) 


fao do १२१२ का वीरनाथ-मुति लेख Fo Ato Ao Fo fro भांग २, do 
CVs । 

वि० Ho १२१५ का मदनवमंन्‌ के शासन काल का जैन-मूति लेख जिसमें agafa 
साधु साल्हे द्वारा मुति-स्थापना का उल्लेख है । कोलहाने--ए० go भाग १, Jo 
१५३॥ 

गर्रा (छतरपुर) 

वडवाड से प्रचलित वि० do १२६१ का त्रैलोक्यवर्मन्‌ का ताम्रपत्र, जिसमें राउत 
सामन्त को ग्राम दान करने का उल्लेख है । दोक्षित--ए० इ० भाग १६, पृ० २७२- 
७७; भण्डारकार सूची, क्रसांक ४४८ । 

गुड़हा 

fao do १३४२ का वीरवमंदेव के शासन काल का शिलालेख । होर्नेले--ए० go 
भाग ५, परिशिष्ट, go ३५, क्रमांक २४२; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६०८ । 
चरखारी 


~ 


fao Fo ११०५ का देववर्मदेव के शासन काल का ताम्रपत्र, जिसमें चन्द्रग्रहण के 
समय एक ब्राह्मण को ग्राम दान करने का उल्लेख है। Uo Fo भाग २०, qo 
१२५-२८; भण्डारकर सुची, क्रमांक १६१० | 


(आ) fao Ho १२३६ का परमदिदेव के शासन काल का ताम्रपत्र, जिसमें चार ब्राह्मणों 


(इ) 


(इ) 


७५३. 


७५४. 


को ग्राम दान करने का उल्लेख है । हीरालाल -ए० Fo भाग २०, Fo १२८-३१; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १६१३। 

बिलासपुर से प्रचलित fao Ho १३११ का वीरवर्मदेव का ताम्रपत्र, जिसमें सोन्धी 
के युद्ध में दभ्युहङबर्मेन्‌ के विरुद्ध विजयी होने के उपलक्ष में राउत अभि को उसको 
वीरता प्रदर्शित करने के कारण ग्राम दान देने का उल्लेख है । हीरालाल-ए० Fo 
भाग २०, go १३२-३४; भण्डारकर सुची, क्रमांक १६१४ | 

fao सं० १३४६ का हम्मीरवमंदेव का ताम्रपत्र, जिसमें दो ब्राह्मणों को ग्राम दान 
करने का उल्लेख है। हीरालाल--ए० go भाग Yo, Jo १३४-३६; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १९१६ | 

छतरपुर (छतरपुर) 

fao Ho १२०३ का मदनवर्मन्‌ के शासन काल का जेन-मूति लेख, जिसमें मूर्ति की 
स्थापना का उल्लेख है । Alo Ao Fo वाषिक रिपोर्ट १६३५-३६, go LY | 
टीकमगढ़ (टीकमगढ़) 

fao do १२१६ के दो जैन-मूति लेख | wo so टा० परिशिष्ट ब क्रमांक १० | 
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अभिलेख : १६३ 


७५५. «fg 
fao do १३३७ का वीरवर्मदेव का ताम्रपत्र, जिसमें एक अधिकारी को वीरता 
प्रदर्शित करने के कारण ग्राम दान करने का उल्लेख है। Fo Alo Wo go fro 
भाग २१, Jo ७४; कीलहारनं --ए० go भाग ५, परिशिष्ट, go ३४, क्रमांक २४०; 
कनिचम --'क्वायन्स आफ मेडिवल इण्डिया'; गदे--इ० Uo १६१८, Jo २४१; EM . 
भण्डारकर सूची, क्रमांक ६०० । D$. । 

७५६. पन्ना (पन्ना) य | 
संवत्‌ १३६६ का चन्देल अभिलेख । ato wo go वाषिक रिपोर्ट, १६३५-३६, : 
go £Y I 

७५७. पपौरा (टीकमगढ़) E 
fao Ho १२०२ का मदनवमंन्‌ के शासन काल का जैन-मुति लेख, जिसमें साहू | 
गोपाल द्वारा मूति-स्थापना का उल्लेख है । 'पपौरा', Jo Ro | a 

७५८. बम्हनी (दमोह) B 
fao do १३६५ का हम्मीरवमंदेव तथा उसके सामन्त महाराजपुत्र वाघदेव का सती-- 
स्तम्भ लेख | हीरालाल--ए० go भाग १६, go १०; वही, भाग २०, Jo १३५; 
sito Ho Fo ओ० का० इलाहाबाद, भाग १; हीरालाल “दमोह दीपक' go €५- 
६६; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६६० । 

७५६. मदनपुर 
fao Ho १२३६ का अभिलेख, जिसमें चौहान पृथ्वीराज तृतीय द्वारा चन्देल परम- 
दिदेव को युद्ध में हराने का उल्लेख है । क० Alo Wo go रि० भाग १०, qo &c; 
बही, भाग २१, qo १७३-७४; भण्डारकार--प्र ० रि० आ० "o go Ao Ho 
१९०३-०४, Qo ५५, क्रमांक २०५०; भण्डारकर सूची, क्रमांक ३९८ | 

७६०. रामबन (सतना) 
fao do १२८३ का त्रैलोक्यवर्मन्‌ के शासन काल का ताम्रपत्र, जिसमें ब्राह्मणों को 
ग्राम दान करने का उल्लेख है । Fo आ० fto (Alo रि०) १६६५-६६, To २-४। 

७६१. रीवा (रीवा) 

(a) कलचुरि संवत्‌ ६६३ का त्रैलोक्यमल्लदेव के शासन काल का ताम्रपत्र जो शैवाचार्य 
शान्तिशित्र द्वारा राणक धारेक को दिये गये विलेख-बन्धक सम्बन्धी है । चक्रवर्तो-- 
ato Wo Fo वाषिक रिपोर्ट, १६३५-३६, To ६०-६१; To Fo भाग २५, qo | 
१-६; मिराशी--क० go Fo भाग ४, खण्ड १, To ३६६ ! S 

(आ) fio do १२९७ का त्रैलोक्यवमंदेव के शासन काल का ताम्रपत्र, जिसमें कर्करेडी | 
i 34 
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महाराणक कुमारपालदेव द्वारा ग्रामदान करने का उल्लेख है | क० आ० Ao go fro 
भाग २१, qo १४५-४८; कोलहाने--इ० Uo भाग १७, go २२४, २३०-३४ | 

(इ) वि० do १२९८ का त्रेलोक्यवर्मेन्‌ का ताम्रपत्र, जिसमें कर्करेडी के महाराणक हरि- 
राज द्वारा ५ ब्राह्मणों को ग्राम दान करने का उल्लेख है। Fo Alo Wo go fro 
भाग २१, To १४८; कीलहाने--इ० Fo भाग १७, go २१४, २३४-३६ | 

७६२. सागर (सागर) 
fao do १२६४ का त्रैलोक्यवर्मदेव का ताम्रपत्र | बरुआ---ज० go Alo Xo Uo 
Alo (नया) १६४७, भाग २३, Yo ४७-४८ | 

७६३. सेमरा 
सोनसर से प्रचलित fao Fo १२२३ का परमदिदेव के शासन काल का ताम्रपत्र, 
जिसमें मदनवर्मन्‌ द्वारा वि० सं० १२१६ में दिये गये दान का पुटिष्करण है । 
कार्टेलियरी--ए० Fo भाग ४, Jo १५३-७४; भण्डारकर सुची, क्रमांक ३२५ | 

ट-- परमार शासकों के अभिलेख 

७६४. अमेरा (विदिशा) 
एक पुराने तालाब के किनारे से प्राप्त वि० सं० ११५१ का शिलालेख, जिसमें पर- 
मार शासक नरवर्मन्‌ के काल में विक्रम नामक ब्राह्मण द्वारा उस तालाब के निर्माण 
का उल्लेख है । Alo Wo go वाषिक रिपोर्ट १६२३-२४, go १३५; "o Jo 
Ro संवत्‌ १६५०, क्रमांक १; भण्डारकर सुची, क्रमांक १५९ । 

७६५. इन्दौर (इन्दौर) 
इन्दौर के प्रमुख चिकित्सक sro नागू के निजी संग्रह में संरक्षित परमार नरवमंन्‌ 
का ताम्रपत्र जो अभी तक अप्रकाशित है । (डा० नागू द्वारा सुचना प्राप्त) | 

७६६. उज्जैन (ws) 

(अ) परमार वापकूपतराजदेव उपनाम अमोघवर्ष का fao do १०३६ का ताम्रपात्र जो 
भगवत्पुर से प्रचलित किया गया या | मित्रा-ज० Yo Ato qo भाग १६, Jo 
४७५; BAC --इ० Wo भाग १५, go १६०; कीलहानं सुची, क्रमांक ४६; 
भण्डारकर सुची, क्रमांक 5७ | 

(आ) fao Ho १०३५ का ताम्रपत्र, जिसमें परमार वाक्पपतिराज (द्वितीय) का उल्लेख 
है | ग्वा० Jo Ro संवत्‌ १६८७, क्रमांक & । 

(इ) fao Ho १०४७ का ताम्रपत्र जिसमें परमार वाकपतिराज (द्वितीय) का उल्लेख है । 
इस दानपत्र में एक ग्राम दान करने का उल्लेख है । ग्बा० Jo रि० संवत्‌ १६८७, 
क्रमांक १० । 


/ 
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(ई) परमार भोजदेव के उल्लेख युक्त वि० do १०७८ के दो ताम्रपत्र जिसमें गोविन्दभट्ट 
के पुत्र धनपतिभट्ट को वीराणक नामक ग्राम दान में दिये जाने का उल्लेख है । 
go Uo भाग ६, Fo ५३; भण्डारकर सुची, क्रमांक १११ । 

(उ) परमार महाराज यशोवमंदेव का वि० do ११९२ का ताम्रपत्र, जिसमें दो ग्रामो के 
दान देने का तथा तीसरे ग्राम का उल्लेख है । यह दान मोमलादेवी की अन्त्येष्टि के 
समय दिया गया | कौलहानं--इ० Uo भाग १६, Qo ३४६; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक २३४ । 

(ऊ) परमार महाकुमार लक्ष्मीवमंदेव का वि० do १२०० का ताम्रपत्र, जिसमें अपने 
पिता यशोवमंदेव द्वारा दिये गये एक दान की लक्ष्मीवमंदेव द्वारा पुष्टि का उल्लेख 
Zl Fo To भाग १९, To ३५२; भण्डारकर सूची, क्रमांक २५७ । 

(ए) महाकाल मन्दिर के निकट प्राप्त अभिलेख, जिसमें एक परमार शासक का अयोध्या 
पर अधिकार करने का उल्लेख है । Fo आ० fco १९५८-५९, Yo ६० | 

(ऐ) तिथि रहित स्तम्भ-लेख, जिसमें केवल परमार पढ़ा जाता है । ग्वा० Go fro 
संवत्‌ १६६२, क्रमांक ५६ । 

(sir) निर्वाण नारायण (परमार नरवमंदेव की उपाधि) का तिथि रहित शिलालेख, जिसमें 

अयोध्या की वाटिका, सरयू नदी, हिमालय तथा मलयपर्वेत आदि के विजयों का 

उल्लेख है । ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १६६२, क्रमांक ५२; नागरी प्रचारिणी पत्रिका 

(नवीन संस्करण), भाग १६, qo ८७-८८ । 

परमार उदयादित्य का तिथि रहित शिलालेख, जिसमें महाकाल एवं उदया दित्य 

की प्रशंसा है । इसमें नागरी वणंमाला तथा व्याकरण सम्बन्धी नियम दिये हुए 

हैं 1 Tato Jo रि० संवत्‌ १६७४, क्रमांक २० | 


& 


(क) परमार शासक जयवर्मदेव प्रथम द्वारा वर्धमानपुर से प्रचलित ताम्रपत्र, जिसमें एक 

ग्राम दान करने का उल्लेख है । यह तिथि रहित अभिलेख है । कोलहार्न-- 

Zo Uo भाग १६, Qo ३५०; कोलहानं सूची, क्रमांक ५२; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक १६५९ । 

(ख) परमार विजयसिह का शिलालेख । 'पुरातत्व', भाग २, To ६५। 1 

(ग) विक्रम विश्वविद्यालय के विक्रम कीति मन्दिर संग्रहालय में निम्नलिखित परमार 

अभिलेख संग्रहीत हैं, जो अप्रकाशित हैं :-- 1 

_ (१) परमार भोज का अभिलेख जिसमें साकेत विजय का उस्लेख है । ES 

(२) परमार देवपालदेव का अभिलेख जिसमें “तुरक्‍्का' को पराजित करने का 

उल्लेख है । 
(३) बिज्जसिह अरिशंकू का अभिलेख जिसमें खुरासानी खरों को पराजित करने का. 
उल्लेख है । E 
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(४) भोज का अभिलेख जिसमें खर्जुरवाहक को पराजित करने का उल्लेख है । 

(५) नरवर्मन्‌ का अभिलेख जिसमें नरवमंन्‌ द्वारा अपने बड़े भाई लक्ष्मदेव के स्मरण 
में अखण्ड दीप जलाने के लिये भूमिदान दिये जाने का उल्लेख हे । प्रारम्भ में 
ही उदयादित्य का उल्लेख आया है । (श्री ato श्री वाकणकर द्वारा 
सूचना प्राप्त) | 


७६७. उदयपुर (विदिशा) 
(अ) परमार उदयादित्य का fao To १११६ का शिलालेख, जिसमें शिव-मन्दिर बनाने 
का उल्लेख है । wo Uo Alo do भाग &, go ५४६; Ho Ho silo Alo भाग 
७, Jo ३५; No Fo आ० Ho Fo Ao Ho १९१३-१४, To ६६; ग्वा० qo fro 
संवत्‌ १६७४, क्रमांक १२६; भण्डारकर सूची, क्रमांक १३४ । 
(आ) परमार उदयादित्य का वि० Ao ११२७ का अभिलेख, जिसमें मन्दिर पर ध्वज 
लगाये जाने का उल्लेख है । कोलहाने- go Uo भाग २०, Jo ८३; Fo आए 
Wo go रि० भाग Yo, Jo १०६; ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक 
tow; प्र Fo so Ho Fo वे० Ho १९१४, Jo ६६; भण्डारकर सुची, 
क्रमांक १४७ | 
(इ) बि० do १२८६ का उदयेश्वर मन्दिर स्तम्भ-लेख, जिसमें परमार देवपालदेव के 
राज्यकाल में दान देने का उल्लेख है । कीलहानं---इ० Uo भाग २०, Jo ८३; 
ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक १२१; भण्डारकर सुची, क्रमांक ४८३ । 
(ई) fae do १२८६ का उदयेश्वर मन्दिर में स्तम्भ-लेख, जिसमें धार के परमार 
महाराज देवपालदेव का उल्लेख है । ब्यूलर--इ० Uo भाग २०, go ८३; ग्वा० 
go रि० संवत्‌ १६७४, BATH १२०; भण्डारकर सूची, क्रमांक Yor | 


(उ) उदयेश्वर मन्दिर की पूर्वी दीवाल में उत्कीर्ण परमार जयसिंह का वि० do १३११ 
का अभिलेख | कीलहार्ने--इ० Uo भाग २०, Jo ८४ तथा भाग १८, go ३४१; 
ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८०, क्रमांक ८; भण्डारकर सूचो, क्रमांक ५५० । 

~ (ऊ) fao do १३६६ का परमार जयसिहदेव का शिलालेख | कोलहाने--इ० ए० भाग 
२०, Jo ८४; ग्वा० go रि० संवत्‌ १६७४, क्रमांक ११६; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक ६६१ । 

(ए) परमार उदयादित्य का उदयेश्वर मन्दिर स्तम्भ-लेख, जिसमें उदयादित्य द्वारा 
उदयपुर नगर की स्थापना तथा उदयेश्वर मन्दिर एवं उदयसमुद्र झील के निर्माण 
का उल्लेख है । ग्वा० Yo fco संवत्‌ १९७१, क्रमांक १११ । 

(ऐ) परमार उदयादित्य के काल का शिलालेख जिसमें, विष्णु मन्दिर के निर्माण के 
उल्लेख के साथ मालवा के परमारों की विस्तृत वंशावली, उपेन्द्र से भोज तक, दी 
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हुई है । ग्वा० go fro संवत्‌ १९७४, क्रमांक १०३; To go भाग १, Jo २२२; 
ES भण्डारकर सूची, क्रमांक १६५७ । 

(sit) परमार उदयादित्य के शासनकाल का अभिलेख, जिसमें परमार वंश की वंशावली 
दी हुई है । उदयादित्य द्वारा चेदि के राजा (डाहलाधीश) के संहार का उल्लेख है 
तथा नेमक वंश के दामोदर द्वारा मन्दिर बनाने का वर्णन है । Talo Jo रि० संवत्‌ 
१९८२, क्रमांक १६ I 

(sit) बीजा-मण्डल मस्जिद का स्तम्भ-लेख जिसमें चर्चिकादेवी तथा परमार नरवमंदेव रे, 
उपनाम निर्वाण-नारायण का उल्लेख है । ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १६७४, क्रमांक ५६; De 
प्रो) रि० so Ao go do Ao, १९१३-१४, Jo ५६; Alo Wo Jo ६५; = 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १६५८ | BD 

(अं) परमार उदयादित्य का fao Ho ११४० का अभिलेख | Wo Ho Fo ओ० का०-२६ Ei 
(उज्जेन, १९७२), go २५। E 

७६८. उन्दासा (उज्जेन) ; 
लगभग ११वीं शताब्दी का अस्पष्ट स्तम्भ-लेश्व, जिसके प्रथम पंक्ति में सम्भवतः E: 
परमारों का उल्लेख है । ग्वा० Jo रि० १९३५-३६, Jo 38 ! 

७६९. ऊन (पश्चिम निमाड़) 
तिथि रहित उदयादित्य का शिलालेख । आ० ao go वाषिक रिपोर्ट, भाग १८, 
खण्ड १, Jo १७ तथा भाग २५, Jo २८; No रि० आ० Ao Fo बे० भाग १८, 
go ४६ | 

७७०. ओखला (पश्‍चिम निमाड) 
fao Wo १२८२ का देवपालदेव (?) का शिलालेख जिसमें एक वावड़ी निर्माण का 
उल्लेख है । यह केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय इन्दौर में संरक्षित है । देखिये 'केन्द्रोय 
संग्रालय, इन्दौर में संरक्षित उत्कीर्ण-लेख एवं हस्तलिखित ग्रन्थ की विवरणात्मक 
सूची', भाग १ (१९६२), Jo ७। 

७७१. कर्णावद (उज्जेन) 

(अ) परमार देवपाल के उल्लेख सहित वि० सं० १२१५ का अभिलेख । भण्डकार सूची, 
क्रमांक १६१२ । 

(आ) कर्णेश्वर मन्दिर का वि० do १२७५ का प्रस्तर-स्तम्भ लेख जिसमें देवपाल के 
शासन काल HO एक दान देने का उल्लेख है । ग्वा० go रि० संवत्‌ १६७४, 
क्रमांक ३४ । 

७७२. गाँबरी (उज्जैन) 
fao do १०३८ तथा १०४३ के वाक्पति मुंज के ताम्रपत्र, जिसमें देश के विभिन्न 
भागों से मालव देश में ब्राह्मणों के आगमन का वर्णन है । ए० Fo भाग २३, | 

Jo १०१ [ : 
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७७३. गोदरपुरा ( पूर्व निमाड) 
मण्डपदुगे से प्रचलित fao सं] १३१७ का जयवर्मन्‌ द्वितीय का ताम्रपत्र, जिसमें 
कुछ ग्रामों के दात देने का उल्लेख है । लेले - 'रिपोर्ट आफ दी प्रोग्रेस आफ 
आर्केयलजिकल वर्क इन दी धार स्टेट' (१६०४); कोलहाने--ए० Fo भाग & 
Jo १२०; भण्डारकर सूची, क्रमांक ५५६ । 
७७४. देपालपुर (इन्दोर) 
fae सं० १०७६ का भोज का ताम्रपत्र जिसमें मान्यखेट से आये हुए श्री वच्छल 
नामक ब्राह्मण को भूमि दान किए जाने का उल्लेख हे । रि० अ० glo स्टे०, 
१६३१, go ६७ तथा १६३२, Jo ९५;३० हि० क्वा० भाग =, go ३०५। 
७७५. धरमपुरी (धार) 
उज्जयिनी से प्रचलित परमार वाक्पतिराजदेव का वि० do १०३१ ताम्रपत्र जिसमें 
एक ब्राह्मण दार्शनिक को ग्राम दान देने का उल्लेख है । हाल--ज० Uo Ato qo 
भाग ३०, go १६५; go Uo भाग ६, Jo ५१; भण्डारकर सूची, क्रमांक ८४ । 
७७६. धार (धार) 

(अ) वि० Ho १०६१ का भोज का सरस्वती-मूति लेख, जो बिट्रिश म्यूजियम में रखा 
है | Uo Fo भाग १५, Jo ३२०, क्रमांक ३; रूपम, १६२४, Jo २; भण्डारकार 
सूची, क्रमांक १२० | 

(आ) भोजशाला में परमार अजु नवर्मन्‌ का शिलालेख, जिसमें राजगुरु मदन द्वारा रचित 
नाटिका 'पारिजातमंजरी' के प्रथम दो अध्याय उत्कीर्ण हैं हुल्ज्‌-ए० go भाग ८, 
Jo १०१; Alo Wo Fo वाषिक रिपोर्ट भाग १७, खण्ड १, Jo ३१। 


(इ) दो शिलालेख, जिसमें प्राकृत कवितायें हैं । इन्हें 'कूर्म-शतक', कहा गया है तथा स्वयं 
भोज इनके रचयिता कहे गये हैं । पिश्चेल--ए० go भाग ८, go २४३; Alo Ho 
Eo वार्षिक रिपोर्ट, भाग १७, खण्ड १, go ३१; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६५६ । 


(ई) भोजशाला में नरवर्मेन्‌ के काल का तिथि रहित शिलालेख । Ho qo ao Yo 
Wo Alo भाग २१, Jo ३५१ । 
(s) भोजशाला के स्तम्भ पर उत्कीर्ण उदयादित्य का तिथि रहित स्तम्भ-लेख | sto 
Go alo Xo Wo Alo भाग २१, Fo ३५७। 
(ऊ) दो सर्पेबन्ध शिलालेख, जिनमें नागरी की वर्णमाला तथा व्याकरण सम्बन्धी नियम 
दिये गये हैं । आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट, भाग १८, खण्ड १, Jo २५; Mo fro 
3 आ० Wo Fo Ao Ao भाग १७, go ३६ l 
७७. पठारी (विदिशा) T 
परमार जयसिंहदेव का वि० do १३२६ का अभिलेख | Uo go भाग ५, go — 
३३; कोलहानं सूची, क्रमांक २३२; भण्डारकर सूची, क्रमांक ५७५ । 


७७८. 


(अ) 


(आ) 


७७६. 


७८१. 
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अभिलेख : १६६ 


पिपिलिया नगर (उज्जेन) 


fao do १२३५ तथा १२३६ का ताम्रपत्र जिसमें परमार महाकुमार हरिश्चन्द्रदेव 
द्वारा नमदा तीर्थ पर दिये गये दान का उल्लेख है। इसमें परमार शासकों की 
वंशावली दी गयी है । विल्किन्सन--ज० Uo Alo qo भाग ७, Jo ७३६; WER- 
कर सूची, क्रमांक ३८३ । 

fao Fo १२६७ का ताम्रपत्र जिसमें. मंडपदुर्ग में दिये गये परमार महाराज 
अर्जुनवर्मदेव के दान का उल्लेख है | विल्किन्सन-ज० Yo alo qo भाग ५, 
go ३७८; भण्डारकर सूची, क्रमांक ४५७ | 

बाघ (धार) 

वि० do १२१० का ब्रह्मा की मूर्ति पर उत्कीणं लेख, जिसमें परमार श्री यशो- 
धवल की बहिन श्री भामिनि द्वारा मुतिनिर्माण का उल्लेख है। ग्वा० Jo fto 
सम्वत्‌ १६८३, क्रमांक २५१ 

बेटमा (इन्दौर) 

परमार शासक भोजदेव के शासन काल के वि० सं० १०७७ का ताम्रपत्र, जिसमें 
कोंकण विजय के उपलक्ष में एक ब्राह्मण को ग्राम दान देने का उल्लेख है । 
दिसकालकर--एनुअल रिपोर्ट, वाटसन म्युजियम (राजकोट), १६२२-२३, Jo 
१३; Uo go भाग १८, Jo ३२०-२५; आ० qo go वाषिक रिपोर्ट, भाग १८, 
go १४२; भण्डारकर सूची, क्रमांक ११० । 

भोजपुर (रायसेन) 


(अ) भोजदेव के शासन काल का खण्डित जेन-मूर्ति लेख । go Mo fco १६५६-६०, 


go ५७॥ 


(आ) नरवमंनू के शासन काल का पाश्वेनाथ-मूर्ति-लेख, जिसमें दो जैन मूर्तियों की स्था- 


७८२. 


पना का उल्लेख है । Fo आ० रि० १६५६-६०, Jo ५७ ! 
भोपाल (भोपाल) 


(अ) शक सम्वत्‌ ११०८ का उदयादित्य के शासन काल ,का शिलालेख, जिसमें परमार 


शासकों की वंशावली दी हुई है । Ao spo ओ० to, भाग ७, go 3X | 


(at) fao do १२४१ का उदयादित्य के शासन काल का शिलालेख, जिसमें परमार 


शासकों की वंशावली दी हुई है No Ho slo Alo, भाग ७, Fo ३५। 


(इ) रेवा तट पर स्थित गुवाडाघट्ट से प्रचलित महाकुमार उदयवमंदेव का वि० Wo 


१२५६ का ताम्रपत्र, जिसमें परमार शासकों की वंशावली दी हुई है। go Uo 
भाग १६, go २५२; भण्डारकर सुची, क्रमांक ४३६ । 


(ई) भृगुकच्छ से प्रचलित fro do १२७० का परमार अर्जुनवर्मन्‌ का ताम्रपत्र, जिसमें 


ग्राम दान देने का उल्लेख है । हाल--ज० Ho ओ० Alo भाग ७, go ३२; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक ४६० | 


» 
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२०० : सध्यंप्रदेश के पुरातत्त्व को सम्दभे-प्रन्य 


(s) रेवा तथा कपिला नदियों के संगम पर स्थित अमरेश्वर तीर्थ से प्रचलित fao सं० 
१२७२ का अर्जुनवर्मेन्‌ का ताम्रपत्र, जिसमें ग्राम दान देने का उल्लेख है 1 हाल-- 
Ho Ho Blo Alo भाग ७, go २५; भण्डारकर सुची, क्रमांक ४६६ । 

(ऊ) महाकुमार लक्ष्मीवमंदेव का स्तम्भ-लेख | Ho Wo No go qo अंक २, Jo ३-८ | 
७८३. महन्दी (सीहोर) 
संवत्‌ १०७४ के दो ताम्रपत्र, जिनमें परमार भोज द्वारा ग्राम दान देने का उल्लेख 
है। Fo आ० Ro १६५६-५७, Jo ४१। 
७८४. मान्धाता (पूर्व-निमाड़) 

(अ) धार से प्रचलित fae do १११२ का जयसिहदेव प्रथम का ताम्रपत्र, जिसमें 
अमरेश्वर मन्दिर स्थित पट्टशाला में निवास कर रहे ब्राह्मणों के लिए भीम नामक 
ग्राम दान करने का उल्लेख है । कीलहाने--ए० go भाग ३, Jo ४८; भण्डाकर 
सूची, क्रमांक १३२; हीरालाल सुची, क्रमांक १३७ 1 

(आ) माहिष्मती से प्रचलित वि० do १२५२ का परमार देवपाल का ताम्रपत्र, जिसमें 
सताजुता नामक ग्राम को ब्राह्मणों को दात करने के उल्लेख हैं | कीलहार्न - Uo 
Fo भाग &, Jo १०३; भण्डारकर gA, क्रमांक ४८०; हीरालाल सूची, क्रमांक 
१३5 ! 

७८५. मोड़ी (मन्दसौर) 
fao do १३१४ का जयवर्मेन्‌ द्वितीय का शिलालेख, जिसमें मंडी नामक जिले का 
उल्लेख है । भण्डारकर--प्र० fro Ato Ho Fo do Wo १६१२-१३, Jo ५६; 
भण्डारकर सुची, क्रमांक ५५२ I 

७८६. राहतगढ़ (सागर) 
fao Fo १३१२ का जयवर्मन्‌ द्वितीय के शासनकाल का ताम्रपत्र, जो उपरहाड 
मण्डल के उसके सामन्त उकलेवदन द्वारा प्रचलित किया गया था । कोलहानं--इ० 
ए० भाग २०, go ८४; Fo आ० qo zo Ro भाग १०, go 32; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक ५५१; हीरालाल सूची, क्रमांक ८५ । 

७८७. वलोपुर (धार) 
fao Wo १३२४ का स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसमें मण्डपदुर्ग के राजा परमार जय- 
fag का उल्लेख है। Talo qo fro सम्बत्‌ १६७३ । 

७८८. हरसौदा (निमाड़) 
वि० do १२७५ का देवपाल के शासन काल का शिलालेख, जिममें sage नामक 
ग्राम के दान करने का उल्लेख है। हाल--ज० Uo Ato qo भाग २८, go १; 
Wo fzo Alo Wo do इ० क्रमांक १०, go १११; हाल — Ao Ho ओ० Alo 
भाग ६, go ५३६; कीलहार्न--३० ए० भाग २०, go ३११; भण्डारकर सूची, 
कमांक ४७२; होरालाल~सूची, क्रमांक १४० । 
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अभिलेख : २०१ 


ठ-कलचुंरि शासकों के अभिलेख 
१. त्रिपुरी के कलचुरि 
७८९. आल्हाघाट (रीवा) ॥ 
fao do १२१६ का नरसिंहदेव के शासनकाल का शिलालेख जिक्षमें पिपलाम दुर्ग 
के महाराणक जल्हण पुत्र राणक श्रीच्छीहुल द्वारा षटषडिकाघाट तथा अम्त्रिका 
देवी के मन्दिर के निर्माण का उल्लेख g । Fo Alo qo go Ro भाग २१, go 
११५; कोलहानं-इ० To भाग १७, Jo २१८-तथा भाग १८, Jo २१३;मिराशी- 
Fo Fo Fo भाग Y, खण्ड १, Jo ३२२-२४; भण्डारकर सूची, क्रमांक ३०८। 


DONNA NNN tH UP 


७६०. करणबेल (जबलपुर) ; 

(अ) जयसिंहदेव के शासन काल का अपूर्ण शिलालेख, जिसमें कलचुरि शासकों की वंशा- . 
वली दी है । इसका आशय अस्पष्ट है qo Alo स० Fo fto भाग &, go ६६; 
कौलहानं--इ० To भाग १८, Jo २१४; मिराशी--क० इ० इ० भाग ४, खण्ड 
२, go ६३६-४४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १५८१;हीरालाल सूची, क्रमांक ३६ । 

(आ) विजर्याक्षहदेव के शासनकाल का शिलालेख जिसमें ब्राह्मण हरिगण के द्वारा विष्णु 
के मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । हाल--ज० ए० Alo qo भाग ३१, Jo ११३; 
Fo आ० Ho go रि० भाग &, go ६६; कीलहानें--इ० Yo भाग १८, To 
२१८; मिराशी--$० go go भाग ४, खण्ड २, Jo ६५२; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक १५८२; हीरालाल सूची, क्रमांक 36 ! 


७९१. कारीतलाई (जबलपुर) 

(अ) (कल वुरि) सम्त्रत्‌ ५६३ का लक्ष्मणराज प्रथम का खण्डित शिलालेख, जिसमें am- 
भट के पराजय का तथा अमोघवर्ष का उल्लेख आया है। मिराशी--ए० go | 
भाग २३, 8o २५६-६० तथा Fo Fo Fo भाग ४, खण्ड १, To १७८-८२; 4 
ही गलाल quit, क्रमांक ७५ । $3 
लक्ष्मणराज द्वितीय के शासन काल का शिलालेख, जिसमें प्रधानमन्त्री सोमेश्‍वर द्वारा 
निमित विष्णु मन्दिर के लिए लक्ष्मणराज, महारानी राहडा, राजकुमार शंकरगण 
तथा अन्य उच्च-पदस्थ अधिकारियों द्वारा दिये गये विभिन्न दानो का उल्लेख है । 2 
Fo Alo Ao go fo भाग &, To ८१; कोलहानं--ए० Fo भाग २, To १७४; e 
पिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड १, Qo १८६-६५; भण्डारकर सूची, 2 1 
क्रमांक १५७५, हीरालाल सूची, क्रमांक ४० । 

(इ) उपरोक्त सोमेश्‍वर द्वारा सोमस्वामिपुर (कारीतलाई) में कुआ खुदवाने के उल्लेख 
सहित एक अन्य अभिलेख । सोमेश्वर के पिता का नाम भामिश्र दिया गया है । 


Uo go भाग 33, Jo १८६-१८८ । ET. 


७९२. कुम्भी (जबलपुर) i Sb". 
(कलचुरि) सम्वत्‌ &३२ का विजयसिह्देव के शासनकाल का ताम्रपत्र जिसमें विजय- 


i riti a 
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२०२ 


७६३. 


७६४. 


७६५. 


७६६. 


७९७. 
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: मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-एन्थ 


सिहदेव की माता गोसलदेवी द्वारा सम्बला-पत्तला में स्थित चोरलायी नामंक 
ग्राम को ब्राह्मण ASTAT को दान में देने का उल्लेख है। ज० Uo Ato Fo 
भाग =, qo ४८९१; हाल--ज० Uo Alo Fo भाग २१, To १११; मिराशी-- 
Wo Fo go भाग ४, खण्ड २, go ६४५-५२; भण्डारकर सूची, BAH १२४८; 
होरालाल सूची, mats ४२ 1 

खेरहा (शहडोल) 

वाराणसी से प्रचलित (कलचुरि) सम्वत्‌ ८२३ का यशःकर्णदेव के शासनकाल का 
ताम्रपत्र जिसमें देउलापंचेल नामक ग्राम को ब्राह्मण गंगाधर को दान में देने का 
उल्लेख है । हीरालाल--एु० Fo भाग १२, Yo २०५; मिराशी mo go go 
भाग ४, खण्ड १, Fo २८६-२६६ | 

गर्यो (रीवा) 

कोकल्लदेव द्वितीय के शासनकाल का शिलालेख, frat सम्राट केयूरवर्ष द्वारा 
शिव मन्दिर तथा उसमें निवास करने वाले शैवाचायों के सहायतार्थ कुछ ग्राम दान 
करने का उल्लेख हे । बनर्जी--प्र० fto आ० do go Fo Ho १६२०-२१, 
qo ५१; बनर्जो--हु० fao सा० Qo १२२; Yo Fo भाग २२, Fo १२७; 
मिराशी क० go go भाग ४, खण्ड १, qo २२४। 

गोपालपुर (रीवा) 

युवराजदेव प्रथम के शासनक्राल का शिलालेख, जिसमें युवराजदेव के अमात्य 
गोल्लाक द्वारा हलधर की मूर्ति को प्रस्तर पर उत्कीर्ण करने का उल्लेख है। 
निराशी ० go go भाग Y, खण्ड १, qo १८५-८६ । 

चन्द्र ह (सीधी) 

(कलचुरि) सम्वत्‌ ७२४ का प्रवोधशिव का शिलालेख जिसमें मत्तमयूर शाखा के 
शैव आचार्यो की वंशावली दी है तथा उनके द्वारा किये गये विभिन्न कार्यकलापों 
का उल्लेख हे । Fo Alo qo go रि० भाग १३, qo ६ तया भाग १६, qo ६०; 
कोलहाने--इ० Yo भाग २०, qo ८५; Yo go भाग १, To ३५४; बनर्जी-- 
go fao Alo Yo tto; बनर्जी--ए० go भांग २१, qo १४८; मिराशी--क० 
go go भाग ४, खण्ड १, do १६८-२०४ 1 

छोटो-देदरी (जबलपुर) 

शंकरगण प्रथम के शासन काल का स्तम्भ-लेख, जिसमें कंकदकुटु विषय के afa- 
कारी चुटुनागक के द्वारा दान देने का उल्लेख है। क० आ० स० इ० रि० भाग 
२१, To Yoo तथा १५६; भण्डारकर--प्र० Fo Alo wo Fo go १६०३-४, 
qo ५४; सिराशी--ए० go भाग २७, Jo १७; सिराशो--क० go go भाग Y, 
खण्ड १, qo १७६-७८; भण्डारकर सूची, क्रमांक १५७६; हीरालाल सुची, 
क्रमांक ४६ I 
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जबलपुर (जबलपुर) 


(अ) यशःकणंदेव के शासन काल का (कलचुरि) सम्वत्‌ ५२९ (?) का ताम्रपत्र जिसमें 


(आ) 


(इ) 


~= 


जाउली पत्तन स्थित करंजा ग्राम को ब्राह्मण हरिशर्मण को दान करने का उल्लेख 
& | mo Ato o go रि० भाग &, qo co; कोलहानं--ए० go भाग २, 
To १; सिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड १, go २६९-३०५ तथा खण्ड २, 


To ६३२३-३६ I 

(कलचुरि) सम्त्रत्‌ ९१८ का जयसिहदेव का ताम्रपत्र, जिसमें अखरोद के समीप 
स्थित ऊगरा ग्राम को ब्राह्मण देल्हण को दान करने का उल्लेख है । होरालाल-- 
Uo Fo भाग २१, To ९१; मिराशो-क० Fo go भाग ४, खण्ड १, qo ३२४-३१; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक २११३; हीरालाल सूची, क्रमांक ३७। 

(कलचुरि) सम्वत्‌ €२६ का जयसिंहदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें 
जयसिंहदेव के राजगुरु विमलशिव द्वारा शिव मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । 
इस मन्दिर के सहायतार्थ जर्यासहदेव ने तीन ग्रामों का दान किया । हाल--ज० 
Ho ओ० सो० भाग ६, Fo ५३३; कीलहानं--इ० Vo भाग $5, To २१० 
तथा Uo Zo भाग ५, परिशिष्ड १, qo १०; मिराशी--ए० go भाग २५, 
qo ३०९ तथा "o Fo Fo भाग ४, खण्ड १, Jo ३३१-३३९; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक १२४५; हीरालाल सूची, WATT ६१। 


तेवर (जबलपुर) 

(कलचुरि) सम्वत्‌ ६०० का जैन-मुति लेख, जिसमें जयदेव जसधवल द्वारा मूति- 
स्थापना का उल्लेख है | Wo Jo Fo, qo ७० | 

चेदि सम्त्रत्‌ ६०२ का गयाकर्णदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें पाशुपता- 
चार्य भावब्रह्मण द्वारा एक शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है | कीलहार्न-इ० 
To भाग १८, To २०६; मिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड १, Yo ३०५- 
३०८; हीरालाल सूची, क्रमांक ३८, भण्डारकर सूची, क्रमांक १२३५ d 

(कलचुरि) सम्वत्‌ 8२८ का जयसिंहदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें 
नायक केशव द्वारा ईश्वर (शिव) के मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । हाल-ज० अ० 
aito सो० भाग ६, go ५१२: बर्जेस--इन्सक्रिपशन्स फ्राम दी केव ठेम्पलस्‌ ऑफ़ 
वेस्टर्न इण्डिया' go ११०; Ho Alo Ho Fo feo भाग &, Jo &u; कोल- 
हार्न--ए० go भाग २, Jo १७-१९; मिराशी--क्ष० go ge भाग ४, खण्ड १, 
go ३४४-४६; हीरालाल सूची, क्रमांक ४३; भण्डारकर सूची, क्रमांक १२४७॥ 


(ई) (कलचुरि) सम्वत्‌ €४३ का शिलालेख, जिसमें विजयसिंहदेव के शासन काग में 


एक मन्दिर निर्माण का उल्लेख है | Ho Jo Bo go ७२। 


Soo. पिआवन (रीवा) 


(कलचुरि) सम्वत्‌ ७८६ का गांगेयदेव के शासन काल का खण्डित शिलालेख, 
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जिसमें सम्भवतः शिवलिंग की प्राथना की गयी है । क० Ato Ao go रि० भाग 
२१, go ११३; सिराशी--क० go Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ६३२-३३ । 
८०१. बरगाँव (जबलपुर) 
बलाधिकृत शबर का लगभग १०वीं शताब्दी का शिलालेख जिसमें ब्रह्मस्तम्भ के 
मन्दिर में निवास करने वाले किसी ब्राह्मण को श्री शंकरनारायण के उपयोग के 
लिए खलभिक्षा के दान करने का उल्लेख है । मिराशी--ए० go भाग २५, 
go २७८; मिराशी-क० go go भाग ४, खण्ड १, go १९५-९८; हीरालाल सूची, 
क्रमांक $3! 
८०२. बहुरीबन्द (जबलपुर) 
गयाकर्ण के शासन काल का जैन-मूति लेख । देखिये-राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख । 
८०३. बान्धोगढ़ (रीवा) 

(अ) युवराजदेव प्रथम के शासन काल का शिलालेख, जिसमें युवराजदेव के अमात्य 
गोल्लाक द्वारा विष्णु के मत्स्य, वराह तथा pu अवतारों के शिला पर उत्कीर्ण 
करवाने का उल्लेख है | मिराशी--क० go Fo भाग ४, खण्ड १, go १८२- 
८३ । 

(आ) युवराजदेव प्रथम के शासन काल का दूसरा शिलालेख, जिसमें उक्त गोल्लाक द्वारा 
विष्णु के मत्स्य, कुर्म, आदिवराह तथा परशुराम अवतारों के शिला पर उत्कीर्ण 
करवाने का उल्लेख है । मिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड १, Yo १८३- 
८५। 

(इ) युवराजदेव प्रयम के शासन काल का तीसरा अस्पष्ट शिलालेख, जिसमें उक्त 
गोल्लाक द्वारा सम्भवतः वराह की मूर्ति निर्माण का उल्लेख है । किसी युद्ध का 
वर्णन भी किया गया है । मिराशी--क० go Fo भाग Y, खण्ड $,9go १८४- 
८५ । 

८०४. बिलहरी (जबलपुर) 

(अ) युवराजदेव द्वितीय के शासन काल का लम्बा शिलालेख । इसके प्रथम ४५ श्लोकों 
में केयूरवर्ष की वंशावली दी है । इसके पश्चात्‌ श्लोक क्रमांक ४६ से ७६ तक 
लक्ष्मणरःज द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है । ७७वें श्लोक से ct 
शलोक तक्र विलहरीनगर में महाराज्ञी नोहला द्वारा निमित नौहलेश्‍वर मठ के लिए 
निवासियों द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न करों का उल्लेख है। अभिलेख के अन्त 
में कवि राजशेखर का उल्लेख किया गया है हाल-ज० Uo Alo qo भाग ३०, 
go ३१७-३४; Ho Alo Wo go fto भाग & go so तथा १०२-५; कील- 
हार्न--ए० go भाग १, go २५१-७०; सिराशो--क० gogo भाग ४, 
go २०४-२२४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १५७७; हीरालाल सूची क्रमांक ३३) 

(at) विष्णु-वराह्‌ मन्दिर से प्राप्त खण्डित शिलालेख | हीरालाल सूची, क्रमांक ५७ | 
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बेसानी 

(कलचुरि) सम्वत्‌ ess का शिलालेख, जिसमें कुछ व्यक्तियों से दान में द्रम्म लिए 
जाने का उल्लेख है । क० आ० Ao Fo रि० भाग २१, Jo १०१-३; कीलहार्न-- 
Fo To भाग १७, Jo २१८-२१९; मिराशी--क० go go भाग Y, खण्ड १, 
Jo ३६८-६६ । 

भेडाघाट (जबलपुर) 


(अ) नरसिहदेव केः शासन काल का (कलचुरि) सम्वत्‌ ६०७ का शिलालेख जिसमें 


नरसिहदेव की माता तथा गयाकणंदेव की विधवा महारानी अल्हणदेवी द्वारा वैद्य- 
नाथ शिव का मन्दिर, एक मठ तथा अध्ययन के लिए भवन निर्माण का उल्लेख 
है | इनके सहायतार्थं नामउण्डी तथा मकरपाटक नामक दो ग्रामों के दान देने का 
उल्लेख है | हाल-ज० Ao ओ० सो ०भाग ६, go ४८६ ; बर्जस-मेमोरेन्डा, आकंयला- 
fara सर्वे ऑफ वेस्टर्न इण्डिया, क्रमांक १०, go १०७-०६; Fo आ० Wo Fo 
fzo भाग &, Yo ६१-६४; कोलहानं--ए० go भाग २, Jo ७; मिराशी--क० 
Zo Zo भाग ४, खण्ड १, go ३१२-२१; भण्डारकर Tal, क्रमांक १२३७; 
हीरालाल सूची, क्रमांक ३५ । 


(आ) चौसठ-योगिनी मन्दिर के मध्य में स्थित गौरीशंकर मन्दिर का विजयसिहदेव के 


शासन काल का शिलालेख, जिसमें महाराज्ञी गोसलदेवी, सम्राट विजयसिंहदेव तथा 
राजकुमार अजयसिंहदेव द्वारा मन्दिर में स्थित देव की प्रार्थना को गयी है । 
ब्लाक--आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट, इस्टर्न सर्कल, १६०७-०८, go १५; 
बनर्जी--है० fao मा० go १४२; मिराशी-क० go go भाग ४, खण्ड १, 


Jo ३६२३-६४ | 


(इ) कलचुरि सम्वत्‌ ९२८ का शिलालेख | Fo आ० Ao go Ro भाग &, go १११; 


कौलहानं--इ० Uo भाग १७, go २१७; भण्डारकर सूची, क्रमांक १२४६ । 


(ई) चौसठ-योगिनी मन्दिर में स्थित मूर्तियों पर उत्कीर्ण लेख । ब्लाक--कंजरवेशन 


८०७. 


नोट्स; Ho Alo do go रि० भाग &, go ६०; बनर्जो-हे० fao मा०, 
go ७६; हीरालाल सूची, क्रमांक ४४ । 

सकुन्दपुर (रोवा) 

(कलचुरि) सम्वत्‌ ७७२ का गांगेयदेव के शासनकाल का शिलालेख जिसमें श्रेष्ठि 
दामोदर द्वारा जलशयन (विष्णु) के मन्दिर निर्माण का उल्लेख है। Fo आ० Ho 
Zo fo भाग १३, Jo ५; कीलहाने--इ० Yo भाग £, Jo ८५ तथा Uo go 
भाग १, go ३५४; मिराशी--क० zo go भाग ४, खण्ड १, go २३४-३५ 1 
मुड़िया 

अस्पष्ट तथा खण्डित शिलालेख, जिसमें शंकरगण का उल्लेख $a भिराशी--प्रो० 
He $2 ओ० Fo (१९५३) । 
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रणोद (गुना) 


खोखई मठ से प्राप्त शिलालेख, जिसमें मत्तमयूर शाखा के शैवाचार्य, जो त्रिपुरी के 


कलचुरि शासकों के राजगुरू थे, की वंशावली दी है। कीलहाने--ए० go भाग १, 
Jo ३५४; Fo Alo Wo go रि० भाग २, go ३०५; आ० स० go वाषिक 
रिपोर्ट, भाग २१, Jo ४२; वहो, भाग २२, go १८४; वही, भाग 93, go १३२; 
मिराशी --ज० Ho प्र Fo Yo भाग Y, go १; भण्डारकर सुची, क्रमांक 
१८७२ ! 


रीवा (रोवा) 


(कलचुरि) संवत्‌ soo का कर्णदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें कर्ण के एक 
कायस्थ मन्त्री द्वारा शिव के मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । मिराशी-- uo go भाग 
२४, go १०१; मिराशी--क० gogo भाग Y, खण्ड १, go २६३-२७५; आ० Wo 
Zo वार्षिक रिपोर्ट, १९३५-३६, go ८९ 1 

(कलचुरि) संवत्‌ ८१२ का कर्णदेव के शासन काल का खण्डित शिलालेख, जिसमें कर्ण 
के सैनिक अधिकारी वप्पुल्ल के द्वारा घोटक-विग्रह तथा पीतपवेत के युद्ध में भाग लेने 
तथा विष्णु और शिव मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है । बनर्जो--प्र० fto आ० स० 
go Fo qo १६२०-२१, Uo ५३; go त्रि० Alo, go १३०; मिराशी--क० 
go go भाग ४, खण्ड १, go २७८-८४; भण्डारकर सुची, क्रमांक $33&1 
(maaf) संवत्‌ &२६ का जर्यासहदेव के शासन काल का ताम्रपत्र जिसमें जयसिह॒देव 
के सामन्त महाराणक कोतिवर्मन्‌ द्वारा अपने पिता के पिडदान देने के उपलक्ष में 
खण्डगहापत्तला में स्थित अहडापाड नामक ग्राम को दो ब्राह्मणों को दान देने का 
उल्लेख Z| Wo आ० Mo go Ro भाग २१, go १४५; कोलहान- इ० To 
भाग १७, go २२४; मिराशी--क० इ० go भाग Y, खण्ड १, go ३४०-४४; 
भण्डारकर सुची, क्रमांक १२४४ । 

विजप्रसिहदेव के शासन काल का (कलचुरि) संवत्‌ ६४४ का शिलालेख, जिसमें fasa- 
सिहदेव के सामन्त मलयसिह द्वारा एक तालाब निर्माण का उल्लेख है । इसमें मलय- 
fag के पूर्वजों की वंशावली दी है | बनर्जी--प्र० रि० आ० Ho Fo qo Ho १६२०- 
२१, Jo ५२; go त्रिश मा० go $33; Uo Fo भाग १९, go २६५; 
भ्रिराशो--क० £o Fo भाग ४, खण्ड १, go ३४६; भण्डारकर qut, क्रमांक 
१२५१ ! 

fao संवत्‌ १२५३ का विजयसिहदेव के शासन काल का ताम्रपत्र जिसमें सामन्त 
सलक्षणवर्मन्‌ द्वारा कूयीसम्वपालिस पत्तला में स्थित छिडौडा नामक ग्राम को ब्राह्मणों 
को दान देने का उल्लेख है | Ho आ० Wo Fo रि० भाग २१, Jo १४६; कीलहानं 
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"णई० Uo भाग १७, go २२७; सिराशी--क० Fo go भाग Y, खण्ड १, Jo 
३५८-६३; भण्डारकर सुची, क्रमांक ४३२ । 
विजयसिहदेव के शासन काल का (Faai) संवत्‌ er (?) का खण्डित शिलालेख 
जिसमें विजयसिंह द्वारा रेवा-पत्तला में स्थित धोट्टवाड नामक ग्राम दान देने का 
उल्लेख है । Alo Wo Fo वाषिक रिपोर्ट, १६३५-३६, Yo ८६-६०; मिराशी--क० 
इ० go भाग ४, खण्ड १, go ३६५-६७ । 


लाल-पहाड़ (सतना) 

(कलचुरि) संवत्‌ coe का नरसिहदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें कयवा- 
दित्य के पुत्र वल्लालदेवक द्वारा एक ‘ace’ निर्माण का उल्लेख है। Fo आ० Ho 
Zo रि० भाग &, go &७; कीलहानं --इ० ए० भाग १८, Jo २११-१३; मिराशी 
--क० Zo go भाग ४, खण्ड १, go ३२१-२२; भण्डारकर सुची, क्रमांक 
$335! 


सागर (सागर) 

शंक रगण प्रथम के शासन काल का शिलालेख, जिसमें कृष्णादेवी नामक महिला द्वारा 
अपने माता-पिता के पुण्यार्थ कुछ धार्मिक कृत्य करने का उल्लेख है । मिराशी--ए० 
Zo भाग २७, go १६३ तथा Fo Fo Fo भाग ४, खण्ड १, Jo १७४-७६; 
हीरालाल सुची, क्रमांक ८४ । 


सिमरा (जबलपुर) 

कर्णदेव के शासन काल का शिलालेख, जो कुछ व्यक्तियों के पुण्यलोक जाने की 
स्मृति में उत्कीर्ण किया गया था | मिराशी- mo Fo Fo भाग ४, खण्ड १, go 
२८८-८६; हीरालाल सुची, क्रमांक ६४। 


२-रत्नपुर के कलचुरि 


अकलतरा (बिलासपुर) X 

रत्नदेव द्वितीय के शासन काल का शिलालेख जिसमे, रत्नदेव के सामन्त वल्लभराज 
द्वारा कोटगढ में रेवन्त के मन्दिर तथा तालाब के निर्माण का उल्लेख है । भण्ड।रकर 
—-go रि० आ० स० बे० Zo १९०३-०४, go ५१-५२; मिराशी--क ० Fo 
go भाग Y, खण्ड २, पृ० ४३०-३६; हीरालाल सुची, क्रमांक २०२; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १५८४ | 

कोटगढ़ से प्राप्त एक खण्डित शिलालेख | Fo Alo Ao Fo रि० भाग ७, पृ० २११; 
Zo Yo भाग २०, Jo ८४-८५; mo No fto १६०४, Jo ५२; हीरालाल सूची, 
क्रमांक २०४ | 
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असोदा (बिलासपुर) 


पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल का (कलचुरि) संवत्‌ ८३१ का ताम्रपत्र, जिसमें तुम्माण 
के वंकेश्वर मन्दिर के चतुष्किका निर्माण के उपलक्ष में अपरमण्डल में स्थित बसहा 
ग्राम को केशव नामक ब्राह्मण को दान में देने का उल्लेख है । हीरालाल-ए० Fo भाग 
१६, go ७५; मिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ४०१-४०६; भण्डार- 
कर सूची, क्रमांक २०३१; हीरालाल सूची, क्रमांक १६६ | 

पृथ्वीदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ६०० का (पहला) ताम्रपत्र, जिसमें चन्द्रग्रहण 
के उपलक्ष में पृथ्वीदेव द्वारा ब्राह्मण सीलण को मध्यमण्डल में स्थित अवला नामक 
ग्राम दान में देने का उल्लेख है । हीरालाल--इ० हि० क्वा० भाग $,go ४०५; 
सिराशी--क० Fo go भाग ४, खण्ड २, Jo ४७४-४७८; भण्डारकर सूची, क्रमांक 
१२३४; होरालाल सुची, क्रमांक Roo । 

पृथ्वीदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ &०५ का (दूसरा) ताम्रपत्र, जिसमे पृथ्वीदेव 
द्वारा मध्यमण्डल में स्थित बुडुबुडू नामक ग्राम को तीन ब्राह्मणों को दान में देने का 
उल्लेख है । हीरालाल--इ० हि० क्वा० भाग १, go ४०५; मिराशी--क्ष go go 
भाग ४, खण्ड २, पृ० ४६१-६५; हीरालाल सूची, क्रमांक २००; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक १२३६ ॥ 

जाजल्लदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ et (९) का ताम्रपत्र, जिसमें जाजल्लदेव 
द्वारा राघव तथा नामदेव नामक दो ब्राह्मणों को बुन्देरा नामक ग्राम दान में देने का 
उल्लेख है 1 हीरालाल--ए० Fo भाग १६, go २०६; मिराशी--क० go go 
भाग ४, खण्ड २, Jo ५२८-५३३; भण्डारकर सूची, BAIT २०३१; होरालाल सुची, 
क्रमांक २०१। 

कुगदा (बिलासपुर) 

पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का कलचुरि संवत्‌ 5६३ का खण्डित शिलालेख, 
जिममें रत्नदेव द्वितीय तथा वल्लभराज का नाम पढ़ा जा सकता है Fo आ० Wo Fo 
fzo भाग ७, Jo २११; कौलहाने--इ० Uo भाग २०, go ८४; मिराशी--क० 
£o £o भाग ४, खण्ड 3, go ४४६-४४६; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२३१; हीरालाल 
सूची, क्रमांक २१९ । - 
कोठारी (बिलासपुर) 

अस्पष्ट तथा खण्डित शिलालेख जिसमें सम्भवतः रतनपुर के कलचुरि राजाओ का 
उल्लेख है । हीरालाल सुची, क्रमांक २२१ । 

कोनी (बिलासपुर) 

पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का (कलचुरि) संवत ६०० का शिलालेख, जिसमें 
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पृथ्वीदेव के सर्वाधिकारिन्‌ पुरुषोत्तम द्वारा शिवपंचायतन मन्दिर निर्माण तथा मन्दिर 
को कुछ भूमि दान करने का उल्लेख है । मिराशी-ए० go भाग २७, Jo २७६; 
सिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ४६३-४७२३ | 

८१६ कोसगई (बिलासपुर) 

(अ) वाहर का तिथि रहित शिलालेख, जिसमें युद्ध में पठानों को पराजित करने का 
उल्लेख है Ho आ० Ao Fo fro भाग ७, Jo २१४; मिराशी--क० Fo Fo 
भाग ४, खण्ड २, Fo ५५७-५६२; हीरालाल सूची, क्रमांक २१० | 

(आ) वाहर के शासन काल का (विक्रम) संवत्‌ १५७० का शिलालेख जिसे वाइर के सामन्त 
घाटम द्वारा अपने श्वसुर यश के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होने की स्मृति में उत्कोणं 
किया गया था । Fo Alo Ao go रि० भाग ७, go २१४; मिराशो- mo go 
Zo भाग Y, खण्ड २, go ५६३-५६८; हीरालाल सूची, क्रमांक २१० । 


८२०. खरोद (बिलासपुर) 
रत्नदेव द्वितीय के शासन काल का चेदि संवत्‌ ९३३ का शिलालेख जिसमें रत्नदेव के 
प्रधानमन्त्री गंगाधर द्वारा दिये गये विभिन्न दानों का उल्लेख है। क० lo Ao Fo 
fro भाग ७, Jo २०१ तया भाग $6, go ४३; कीलहानं-इ० Uo भाग २२, 
go ८२; भण्डारकर--प्र० fto Alo Wo do Fo १६०३-०४, go ५३; चक्रवर्ती-- 
Uo Fo भाग २१, Jo १५९; मिराशो--क० go go भाग ४, खण्ड २, Jo ५३३- 
४३; भण्डारकर सुची. क्रमांक १२४९; हीरालाल सूची, क्रमांक १९८ | 


८२१. घोटिया (रायपुर) 
पृथ्वीदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ १००० (?) (६००) का ताम्रपत्र, जिसमें 
संक्रान्ति के अवसर पर ब्राह्मण गोपाल को सागत्त मंडल में स्थित गोठदा नामक ग्राम i 
दान करने का उल्लेख है | हीरालाल-इ० ए० भाग ५६, go ४१; मिराशी--क० i 
Zo Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ४७८-८३; हीरालाल सूची, क्रमांक १९५॥ 
८२२. डेकोनी (बिलासपुर) 
पृथ्वीदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ८६० का ताम्रपत्र जिसमें पृथ्वीदेव द्वारा चन्द्र- 3 
ग्रहण के अवसर पर ब्राह्मण विष्णु को मध्यमण्डल में स्थित बुदुकुनी नामक ग्राम दान 2 
करने का उल्लेख हे । मिराशी--क० go Fo भाग ४, खण्ड 3, Jo ४४३-४४६ | 
८२३. पारगाँव (रायपुर) 

(अ) रत्नदेव द्वितीय का कलचुरि संवत्‌ ८८५ का ताम्रपत्र, जिसमें रत्नदेव द्वारा सूये ग्रहण . 
के अवसर पर पद्मनाभ नामक ब्राह्मण को वोडला नामक ग्राम दान करने का 
उल्लेख किया गया है । मिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड २, Fo ६२३-६२६ । 

(आ) पृथ्वीदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ८६७ का ताम्रपत्र, जिसमें पृथ्वीदेव द्वारा अपने 
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पिता के श्राद्ध करने के अवसर पर कोशल में स्थित वडदा नामक ग्रांम ब्राह्मणे 
पद्मनाभ को दान करने का उल्लेख है। मिराशी--क० Fo go भाग ४, खण्ड २, 
go ५४३ | 


८२४. पालि (बिलासपुर) 


जाजल्लदेव प्रथम के चार AGIA प्रत्येक लेख एक-एक पंक्ति के हैं तथा इनमें 
जाजल्लदेव द्वारा किये gu किसी कीति का उल्लेख है । भण्डारकर--प्र० रि० आ० 
Wo Wo go १६०३-०४, Jo ५२; झिराशी--क० Fo go भाग ४, खण्ड २, Jo 
४१७-१८; होरालाल सूची, क्रमांक २०७। 


८२५. पेन्ड्राबन्ध (रायपुर) 


प्रतापमल्ल का (कलचुरि) संवत्‌ ६६५ का ताम्रपत्र, जिसमें प्रतापमल्ल द्वारा मकर- 
संक्रान्ति के अवसर पर ब्राह्माण सत्यसाधार को अनर्घमण्डल में स्थित कायठा नामक 
ग्राम दान करने का उल्लेख है। मिराशी--ए० go भाग २३, go १; विराशी-- 
Go Fo go भाग ४, खण्ड २, Jo ५४३-५४९ 1 


८२६. faang (रायपुर) 


(अ) पृथ्वीदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ५६६ का ताम्रपत्र, जिसमें पृथ्वीदेव द्वारा सूर्य- 
ग्रहण के उपलक्ष में एवडिमण्डल में स्थित पंडरतलाई नामक ग्राम को Bega नामक 
ब्राह्मण को दान में देने का उल्लेख है । मिराशी--क० gogo भाग ४, खण्ड २, 
Jo ४५८-६२ | 

(at) प्रतापमल्ल का (कलचुरि) संवत्‌ ६६६ का ताम्रपत्र, जिसमें प्रतापमल्ल द्वारा चन्द्र- 
ग्रहण उपलक्ष में ब्राह्मण हरिदास को सिरला नामक ग्राम दान में देने का उल्लेख है । 
पमिराशी--क ० Fo go भाग Y, खण्ड २, go ५४६-५५४ I 

८२७. मल्लार (बिलासपुर) 


(अ) जाजल्लदेव द्वितीय के शासन काल का (कलचुरि) संवत्‌ १६ का शिलालेख, जिसमें 
ब्राह्मण सोमराज द्वारा शिवमन्दिर निर्माण का उल्लेख है। कीलहानं- Uo go भाग 
१, Jo ३६; सिराशी--क० Fo go भाग ४, खण्ड २, go ५१२-१८; भण्डारकर 
सुची, क्रमांक १२४१; हीरालाल सूची, क्रमांक २०६ । 

(आ) अष्पष्ट शिलालेख, जिसमें चेदि देश, मल्लाल तथा कल्हण का नाम पढ़ा जा सकता 
है | हीरालाल सुची, क्रमांक २२०; भण्डारकर सुची, क्रमांक १८६६ । 


८२८. महामदपुर (बिलासपुर) 


a पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का शिलालेख, जिसमें उसके भाई अकालदेव का 
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उल्लेख किया गया है । कीलहानं---इ० To भाग २०, Jo ८४; भण्डारकर सुची, 
क्रमांक १५८०; हीरालाल सूची, क्रमांक २०५ | 


—Á— RR 


५२६. रतनपुर (बिलासपुर) 
(अ) जाजल्लदेव प्रथम का (कलचुरि) संवत्‌ ८६६ का शिलालेख, जिसमें जाजल्लदेव द्वारा 
संस्थापित जाजल्लपुर नगर में मठ, उद्यान तथा तालाब निर्माण का उल्लेख है । इस $ 

नगर में निमित एक मन्दिर को जाजल्लदेव हारा सिरूली, अर्जुनकोणसरण तथा कुछ 

अन्य ग्राम तथा मठ को कुछ पाटल वृक्ष दान करने का उल्लेख है। कीलहानं--ए० 

इ० भाग १, go ३३; सिराशी--क० go qo भाग ४, खण्ड २, Jo ४०९-४१७; 
भण्डारकर सुची, क्रमांक १२३०; हीरालाल सूची, क्रमांक १६६ । । 
(आ) पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का कलचुरि संवत्‌ ९१० का खण्डित शिलालेख, . | 
जिसमें पृथ्वीदेव के सामन्त वल्लभराज द्वारा विभिन्त समय तथा स्थानों पर किये गये ji 
धार्मिक कार्यों का उल्लेख | Ho आ० Ho Fo fro भाग १७, Jo ७६; मिराशी-- | 
क० Fo go भाग ४, खण्ड २, go ४९५-५०१; भण्डारकर सूची, क्रमांक १२३९; | 
हीरालाल सुची, क्रमांक २२५ I | 
(इ) पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का (कलचुरि) संवत्‌ ९१५ का शिलालेख, जिसमें 
पृथ्वीदेव के सामन्त ब्रह्मदेव द्वारा विभिन्न स्थानों में किये गये पुण्य कार्यो का उल्लेख 
है । जेन्किन्स- uo feo भाग १५, go ५०४-०५; कोलहानं-ए० go भाग १, 
पु० ३३ तथा भाग ५, परिशिष्ट ६०; मिराशी--ए० zo भाग २६, go २५५ तथा 
Fo go Fo भाग ४, खण्ड २, Fo ५०१-५११; हीरालाल सूची, क्रमांक २११; 

भण्डारकर सूची, क्रमांक १२३० । 

(ई) पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का (विक्रम) संवत्‌ १२०७ का शिलालेख, जिसमें 
देवगण द्वारा सांबा नामक स्थान पर शिवमन्दिर निर्माण का उल्लेख है Ho Ato 
Ho go fzo भाग ७, go २१५; मित्रा--ज० Uo Alo qo भाग ३२, Jo RUV- 


८७; कोलहाने--ए० go भाग $,9go ४५; मिराशी--क० go go भाग ४, | 
खण्ड २, Jo ४८३-४९०; भण्डारकर सूची, क्रमांक ४२१; हीरालाल सुची, क्रमांक 
१९७ । 


(उ) वाहरेन्द्र के शासन काल का (विक्रम) संवत्‌ १५५२ का शिलालेख, जिसमें कोकास 
वंश के सुत्रधार छितकु की प्रशंसा की गई है ¦ जेन्किन्स---ए० fro भाग १५, go 
५०५; Fo आ० Ao Fo रि० भाग ७, Jo २१६; भण्डारकर--प्र० रि० आ० qo 
Qo go १६०३-०४, Jo ५२; मिराशी - Ho Fo Fo भाग ४, खण्ड 3, Yo ५५४- 
we; होरालाल सूची, त्रसांक २०९ । 

(ऊ) वाहरेन्द्र का तिथि रहित शिलालेख, जिसमें रत्नपुर मै एक हजार अश्व तथा साठ 
हस्ति यृक्त सेना के रहने का उल्लेख & | Fo आ० Ho Fo रि० भाग ७, go २१६; 
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भण्डारकर-- प्र fto आ० Wo Wo go १६०३-०४, go ५२; मिराशी- mo go 
Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ५५४-५७; होरालाल सुची, WAI २०९ । 
८३०. राजिम (रायपुर) 


पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का कलचुरि संवत्‌ ८६६ का शिलालेख, जिसमें पृथ्वी- 
देव के सामन्त जगपाल द्वारा एक राम के मन्दिर का निर्माण तथा देवता के नैवेद्य 
के सहायतार्थ शल्मलीय नामक ग्राम दान करने का उल्लेख है। बिल्सन--ए० fto 
भाग १५, Jo ५१२; Ho Ato Ho go fo भाग ७, Jo ५१२ तथा भाग १७, 
go १८; कीलहाने - go To भाग १७, Jo १३५; ।मराशी--क्क० go Fo भाग 
४, खण्ड २, go ४५०-४५७; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२३२; हीरालाल सुची, 
क्रमांक १७८ | ॥ 
८३१. रायपुर (रायपुर) 


(अ) पृथ्वीदेव प्रथम का (कलचुरि) संवत्‌ ८२१ का ताम्रपत्र, जिसमें उत्तरायण संक्रान्ति के 
अवसर पर पृथ्वीदेव द्वारा अपरमण्डल में स्थित असौठा नामक ग्राम ब्राह्मण जोगूक को 
दान करने का उल्लेख है | मिराशी--क० go Fo भाग ४, खण्ड 3, go ३९८- 
Yo? I 

(आ) पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल का खण्डित शिलालेख, जिसमें पृथ्वीराज के सामन्त 
वल्लभराज द्वारा एक शिव मन्दिर निर्माण का उल्लेख तथा मन्दिर के लिये कुछ अन्य 
दान करने का उल्लेख है Fo आ० Ao Fo fzo भाग ७, go २११; कीलहाने-- 
go ए० भाग २०, Jo ८४; भण्डारकर--प्र० fto Alo Ho Ho go १६०३-०४, 
go ५२; मिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ४३६-४२; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक १५८५; हीरालाल सूची, क्रमांक २०४ । 

८३२. लाफ़ा (बिलासपुर) 


पृथ्वीदेव प्रथम का संवत्‌ cot का नकली ताम्रपत्र, जिसमें लुंगा नामक व्यक्ति को 
लंफा दुर्ग के १२० ग्रामो को दान करने का उल्लेख है । हौरालाल--ए० इ० भाग 
९, Jo २९५; भण्डारकर सूची, क्रमांक ११२४; हीरालाल सूची क्रमांक २२३ | 

८३३. शिवरीनारायण (बिलासपुर) 

(अ) रत्नदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ८७८ का ताम्रपत्र, जिसमें रत्नदेव द्वारा ब्राह्मण 

नारायणशर्मण को चन्द्रग्रहण के अवसर पर अनघंवल्ली विषय में स्थित तिणेरी नामक 
ग्राम दान करने का उल्लेख है । पाण्डेय लो० प्र ०---इ० हि० gato भाग Y, Jo ३१- 
३४; मिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड २, Jo ४१६-२२; हीरालाल सूची, 
क्रमांक २१२ । 

(आ) जाजल्लदेव द्वितीय के शासन काल का चेदि संवत्‌ ६१९ का शिलालेख, जिसमें 
आमणदेव द्वारा चन्द्रचूड़ा (शिव) के मन्दिर के सहायतार्थ चिचेली नामक ग्राम दान 
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करने का उल्लेख है । इस मन्दिर के सम्मुख विकन्नदेव द्वारा दुर्गा के मन्दिर के निर्माण 
का भी उल्लेख है | Fo आ० Ao Fo रि० भाग १७, चित्र २०; भण्डारकर-प्र० å 
रि० आ० Ho qo Fo १९०३-०४, go ५२-५३; मिराशी--क० go go भाग ४५. 
खण्ड २, go ५१६-५२७; हीरालाल सुची, क्रमांक २०३ | 


८२४. सरखो (बिलासपुर) 
रत्नदेव द्वितीय का (कलचुरि) संवत्‌ ८८० का ताम्रपत्र, जिसमें चन्द्रग्रहण के अवसर 
पर ब्राह्मण पद्मनाभ को अनर्घवल्ली मण्डल में स्थित चिचातलाई नामक ग्राम दान 
१ करने का उल्लेख है । पाण्डेय लो० To—HIGR’ भाग ५, Jo ३१७-२२; मिराशी 
--ए० Zo भाग २२, Jo १५६; मिराशी--क० Fo go भाग ४, खण्ड २, qo 
४२३-२६; हीरालाल सुची, क्रमांक २१३ | 
८३५. हरचौका (सरगुजा) 
यात्रियों के दो स्तम्भ-लेख, जो कलचुरियों के शासन काल में उत्कीर्ण किये गये थे । 
हीरालाल सूची, क्रमांक ३१३; भण्डारकर सुची, क्रमांक १८९२ | 


३-रायपुर के कलचुरि 


८३६. आरंग (रायपुर) 
कलचुरियों के रायपुर शाखा के अन्तिम शासक अमरसिंहदेव का वि० do १७६२ का 
ताम्रपत्र, जिसमें ठाकुर नन्दु तथा घासीराय को कर देने से छूट प्रदान करने का 
उल्लेख है | Asaa --रायपुर डिस्टिक्ट गजेटियर (पुराना), Jo ५६; भण्डारकर 
सुची, क्रमांक १०३४; हीरालाल सूची, क्रमांक १८१ | 


८३७. खलारी (रायपुर) 
हरिब्रह्मदेव के शासन काल का (fao) do १४७० का शिलालेख, जिसमें देवपाल 
के नामक मोची द्वारा खल्वाटिका में नारायण के मन्दिर निर्माण का उल्लेख है। 
Fo Alo Ho go रि० भाग ७, Fo १५७; कोलहानं--ए० go भाग २, go २२८; 
मिराशी--क० go go भाग Y, खण्ड २, Jo ५७५-५७९; हीरालाल सूची, 
क्रमांक १७६ | 
८३८. रायपुर (रायपुर) 
ब्रह्मदेव के शासन काल का (fae) संवत्‌ १४५८ का शिलालेख, जिसमें नायक हरि- 
राज द्वारा रायपुर में हाटकेश्वर (शिव) के मन्दिर निर्माण का उल्लेख है। जेन्किन्स | 
—wo रि० भाग १५, go ५०५; Mo आ० No go रि० भाग १७, go ७७; 
कीलहानं--इ० Yo भाग १९, Jo २६; वही, भाग २२, go ८३; ए० go भाग २, | 
go २३०; सिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड 3, Jo ५६९; हीरालाल सूची, _ si 
Es १८०. o 
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४-कलचुरि शासकों के सामंतों के अभिलेख तथा 
कलचुरि संवत्‌ सें उत्कीर्ण अन्य लेख 


८३६. अमरकंटक (शहडोल) 
(कलचुरि) संवत्‌ ९२२ का मूति-लेख, जिसमें मूर्ति को रत्नपुर के लेखनाध्यक्ष माध- 
वाक्ष का होना बतलाया गया है । जेन्किन्स- go fro भाग १५, go ५०६; Fo 
alo Wo Zo रि० भाग ७, Fo २३३; बनर्जो--प्र० fro so Wo Fo Ao 
स० १६२०-२१, Jo ५५; सिरा ती---क् ० Fo Fo भांग ४, खण्ड २, पु० 
न ५८६-८७ । 
८४०. इन्दौर (इन्दौर) 
| (अ) aca से प्रचलित महाराज स्वामिदास का (कलचुरि) संवत्‌ ६७ का ताम्रपत्र, जिसमें 
स्वामिदास द्वारा ब्राह्मण मृण्ड को नगरिकापथक में स्थित दक्षिणवल्मिकतल्लवाटक 
नामक ग्राम में भूमि दान करने का उल्लेख है । मिराशी Uo wo sito fto सो० 
भाग २५, go १५६; मिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड १, Go ५-८; भण्डार- 
कर सूची क्रमांक १२५६; मजुसदार Xo Wo Uo Fo भाग १५, go २८९ | 
(आ) वल्ख से प्रचलित महाराज भुलुण्ड का (कलचुरि) संवत्‌ १०७ का ताम्रपत्र, जिसमे 
ब्राह्मण कुसारक को दान में दी गई भूमि को स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख है | 
मजुमदार Xo qo —70 Fo भाग १५ go २८६; मिराशी--क० go go भाग 
Y, खण्ड १, Jo ८-१०; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२६६ । 
८४१. उमरिया-पान (जबलपुर) 
कलचुरि संवत्‌ ८२१ का अस्पष्ट शिलालेख । हीरालाल Fal, FAH Vo । 


८४२ एरण (सागर) 


ti सेनापति श्रीधरवर्मन्‌ का अभिलेख । मिराशी- sio so zo ओ० का० जयपुर; 
WIo £o Ho Ho, वर्षे 33, go ३२--३८; मिराशी--क० go go भाग Y, खण्ड 
२, Fo ६०५ l ; 

८४३. कानाखेरा (विदिशा) | 
महादण्डनायक शक श्रीधरवर्मन्‌ का (कलचुरि) संवत्‌ १०२ का शिलालेख, जिसमें 
श्रीधरवर्मन्‌ द्वारा पुण्यार्थं एक कूप निर्माण का उल्लेख है । बनर्जी- प्र Ro ato 
Bo Fo do Fo १९१७-१८, go ३७; Wo Fo भाग १६, go २३०; मजुमदार 
Ho गो०--ज० Wo Ato qo (नया), भाग १६ (१६२३), Jo ३३७; Wo Ato 
भाग १, go ३६२; मिराशो-- mo go go भाग ४, खण्ड-१, Jo १३-१६। 
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८४८. छपरी (रायपुर) 
ब्रोरमदेव के मन्दिर में रखे विशाल मूर्ति पर उत्कीर्ण चार लेख । प्रथम लेख में जोगी 


Rb ves ७४४७ sono 
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८४६ 


(अ) 
(आ) 


८४७. 


८४८. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अभिलेख : २१५ 


कान्हो का नाम उत्कीर्ण है । दूसरे लेख में राजा लक्ष्मगदेव, उसकी महाराज्ञी, 
राजकुमार तथा राजकुमारी का उल्लेख है 1 तीसरे लेख में gia का राणक गोपालदेव 
के शासन काल के (कलचुरि) संवत्‌ ८४० में स्थापित होने का उल्लेख किया गया है । 
चतुर्थ लेख में उमा-महेश्वर की मूर्ति के निर्माण का उल्लेख है। Ho Alo Wo go 
fzo भाग १७, Jo ३४; मिराशी- Fo go go भाग ४, खण्ड २, go ५८०-५२; 
हीरालाल सूची, क्रमांक ३०४ | 

टोला (जबलपुर) 

कलचुरि संवत्‌ ६०७ का अस्पष्ट मूति-लेख | हीरालाल qut, क्रमांक ७० । 

तेवर (जबलपुर) 

ऋणभदेव की प्रतिमा पर उत्कीणं लेख जिसमें कलचुरि संवत्‌ ६५१ की तिथि पड़ी 
है । Ao do go १७५-७६॥ 

जैन-मूति लेख, जिसमें कलचुरि संवत्‌ की अस्पष्ट तिथि पड़ी है । हीरालाल सूची, 

क्रमांक ५४ । 

पुजारीपाली (रायगढ़) 

गोपालदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें गोपालदेव द्वारा किये गये विभिन्न 

धार्मिक कार्यो का उल्लेख है । भण्डारकर-- Wo fto आ० Ao Jo go १६०३-०४, 

go ४८; मिराशी--क० go Fo भाग ४, खण्ड २, go ५८८-५६४; हीरालाल सुची, 

क्रमांक ३११ । 

बड्वानी (धार) 

माहिष्मती से प्रचलित महाराज gary का (कलचुरि) संवत्‌ १६७ का ताम्रपत्र, जिसमें 

भूमि दान करने का उल्लेख है । ओझ।--एनुअल रिपोर्ट, राजवूताना rafain, 

अजमेर, १६२४-२५. go २; हालदार--ए० Fo भाग १९, go २६१; मिराशी--- 

Fo हि० क्वा० भाग २१, Jo ७६; सिराशी--क० Fo go भाग ४, खण्ड १, Jo 

१७-१९ । 


८४६ बाघ (धार) 


८५०. 


महाराज qae का तिथि रहित ताम्रपत्र, जो माहिष्मती से प्रचलित किया गया था। 
इसमें कलायन विहार के आथिक प्रबन्ध के लिये दासिलकपल्ली नामक ग्राम के दान 
देने का उल्लेख है । ग्बा० Jo रि० संवत्‌ १६८५, क्रमांक १; मिराशी--इ० हि० 
alo भाग २१, go ७९; मिराशी--क० Fo Fo भाग Y, go १६; विक्रम स्मृति 
ग्रन्थ, go ६४६ | 
बोरिया (रायपुर) 


(अ) महाराणक जसराजदेव के शासन काल का (कलचुरि) संवत्‌ &१० का q-a, 
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२१६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभं-ग्रन्य 


८५२. 


८५३. 


zu 


जिसमें महामात्य ठाकुर ated द्वारा मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । me 
Blo Wo go रि० भाग १७, Jo ४४; सिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड २, 
go ५८५-८६; होरालाल सुची, क्रमांक ३०६ । 

जसराजदेव के शासन काल का मूति-लेख, जिसमें मूर्ति को जागु के होने का उल्लेख 
किया गया है । mo आ० Ao go रि० भाग १७ go ४४; सिराशी--क० Fo go 
भाग ४, खण्ड २, Jo ५८५-८६; हीरालाल सुची, क्रमांक ३०६ | 


शिवरीनारायश (बिलासपुर) 


(कलचुरि) संवत्‌ ८९८ का मुति-लेख, जिसमें मूर्ति को संग्रामसिह के होने का 
उल्लेख है । जेन्किन्स--ए० fco भाग १५, Yo ५०५-६; mo Alo Wo go fto 
भाग &, Jo ८६ dui १११; वही, भाग १७, Jo ७१; 'इण्डियन एराज' go ६१; 
Fo Wo भाग १७, Jo २१६; Uo Fo AMT, Jo १३०; भण्डारकर--प्र० रि० 
Blo Wo Ao Fo १६०३-०४, Jo ५३; मिराशी--क० Zo go भाग ४, खण्ड २, 
go ५८२-८४; हीरालाल सुची, क्रमांक २१५ । 


साहसपुर (दुर्ग) 
(कलचुरि) संवत्‌ ९३४ का सामन्त यशोराज कां मूति-लेख, जिसमें यशोराज तथा 
उसके परिवार के सदस्यो का उल्लेख है । जेन्किस--ए० रि० भाग १५, go ५०६; 
Fo Alo Wo go Ro भाग १७, Jo v3-Y ^; कोलहानं--इ० Uo भाग १७, go 
२१७; मिराशी--क० Fo go भाग ४, खण्ड २, go ५६५-६६; भण्डारकर सुची, 
क्रमांक १२५० । 


ड --चक्रकोट (बस्तर) के foam नाग वंश के शासकों के अभिलेख 


एर्राकोट (बस्तर) 


शक संवत्‌ €४५ का नागवंशी शासक नृपतिभूषण का अपूर्ण तेलगु शिलालेख | 
भण्डारकर सुची, क्रमांक १०८६; हीरालाल सूची क्रमांक २८५ | 


कुरुसपाल (बस्तर) 


(अ) शक संवत्‌ १०१६ का नागवंशी शासक सोमेश्वरदेव के शासन काल का शिलालेख 


जिसमें स्थानीय प्रजा द्वारा भगवान लोकेश्वर को दीपदान करने के लिये ११ गद॒याणक 
के चन्दा करने का उल्लेख है । हीरालाल -ए० इ० भाग १०, पृ० 35; भण्डारकर 
सुची, क्रमांक ११०१; होरालाल सूची, क्रमांक २७४। 


(आ) नागवंशी महाराज सोमेश्वरदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें सोमेश्वरदेव 


की द्वितीय रानी धारणमहादेवी द्वारा कलम्ब ग्राम के निकट स्थित भूमि को भगवान 
कामेश्वर (शिव) को दान करने का उल्लेख है । हौरालाल--ए० Fo भाग &, Jo 
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१६३ तथा भाग १०, go ३१; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६०७; होरालाल सूची, 
PATH २७५ d 

(इ) महाराज सोमेश्वरदेव की रानी धारणमहादेवी द्वारा भगवान कामेश्वरदेव को भुमी | 

“ दान करने का उल्लेख करते हुए एक अन्य शिलालेख, जो खण्डित है । होरालाल-- 
Uo go भाय १०, Jo ३५; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६०७; हीरालाल सूची, 


क्रमांक २७६ । 
e 2, 
- (ई) सोमेश्वरदेव के शासन काल का खण्डित शिलालेख, जिसमें नागवंशी शासकों की Ex 
" वंशावली दी हुई है तथा सोमेश्वरदेव की उपलब्धियों का वर्णन है । होरालाल-ए० —— 0 
|| 


go भाग १०, go २५ तथा भाग &, Jo २८; हीरालाल सूची, क्रमांक २७३; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १६०८ | E: 


८५५. गढिया (बस्तर) 


(अ) शक संवत्‌ १०१९ का नागवंशी शासक सोमेश्वरदेव का तेलगु शिलालेख जो अस्पष्ट 
है । सम्भवतः इसमें किसी मन्दिर को कुछ दान देने का उल्खेख है होरालाल सूची, 
क्रमांक २७७ । 

(आ) नागवंशी राजभूषण सोमेश्वरदेव का खण्डित तथा अस्पष्ट तेलगु शिलालेख | हीरालाल 
सूची, क्रमांक २९३ | 


८५६. जटनपाल (बस्तर) 
शक संवत्‌ ११४० का महाराज नरसिहदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें 
नायक कामा द्वारा भूमि दान करने का उल्लेख है । हीरालाल--ए० Fo भाग १०, 
go ४२; भण्डारकर सूची, क्रमांक ११११; हीरालाल सूचो, क्रमांक २८० । 

८५७. टेमरा (बस्तर) 
शक संवत्‌ १२४६ का महाराज हरिश्‍्चन्द्रदेव के शासन काल का सती-प्रस्तर लेख, 

“fe जिसमें उसके एक अधिकारी की पत्नी द्वारा सती ग्रहण करने का उल्लेख है । Uo Fo | 
भाग ६. Jo ३६-४०; भण्डारकर सूची, क्रमांक १११८; होरालाल सूची, क्रमांक 
5 3 

८५८. दन्तेवाडा (बस्तर) 

(अ) शक संवत्‌ ६८४ का तेलगु शिलालेख जिसमें नागवंशी राजा (जिसका नाम लेख में a 

पढ़ा नहीं जा सकता) द्वारा बोरिगाम नामक ग्राम भैरव के मन्दिर के लिये दान करने | 
का उल्लेख हे | भण्डारकर सूची, क्रमांक १०६६; हीरालाल सूची, क्रमांक २८३ ॥ 


(आ) शक संवत्‌ ११४७ का जगदेकभूषण महाराज नरसिंहदेव का खण्डित तेलुगु स्तम्भ-ले 
हीरालाल-ए० Fo भाग १०, Jo Yo; भण्डारकर सूची, क्रमांक १११३; हीराल 
सूची, क्रमांक २७६ | 
रेव 
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२१८ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 


(इ) छिन्दकनाग वंश के श्रीराजभूषण महाराज की कनिष्ठ बहिन मासकदेवी द्वारा प्रजा 
के लिये प्रचलित अधिसूचना, जो प्रस्तर-स्तम्भ पर उत्कीर्ण हे तथा जिसमें स्थानीय 
कर वसूल करने की प्रणाली का उल्लेख किया गया है । होरालाल सूची, क्रमांक 
२८४ d 

८५६. नारायनपाल (बस्तर) 
शक संवत्‌ १०३३ का नागवंशी गुण्डमहादेवी का शिलालेख, जिसमें भगवान 
नारायण को नारायणपुर नामक ग्राम तथा भगवान लोकेश्वर को कुछ भूमि दान 
करने का उल्लेख है । होरालाल- ए० इ० भाग &, पुर ३११, १६१, १६२; हीरालाल 
सूची, क्रमांक २७२ | 

८६०. पोटिनार (बस्तर) 
शक संवत्‌ 8८३ का महाराज धारावर्ष जगदेकभूषण के शासन काल का तेलुगु भाषा 
का शिलालेख, जिसमें अम्मग्राम के शासक सामन्त महाराज चन्द्रादित्य द्वारा एक 
मन्दिर तथा तालाब बनाने का उल्लेख है तथा उनके लिये मट्टिनाडु नामक ग्राम के 


८६१. बारसूर (बस्तर) 

(अ) शक संवत्‌ €८३ का छिन्दक नाग वंश के शासक महाराज धारावर्ष जगदेकभूषण के 
शासन काल का तेलुगु भाषा का शिलालेख, जिसमें अम्मगाम के सामन्त महाराज 
चन्द्रादित्य द्वारा चन्द्रादित्य-समुद्र नामक तालाब के तट पर शिवमन्दिर निर्माण तथा 
उसके लिये गोवधं नाण्डु नामक ग्राम दान करने का उल्लेल्ख है । एनुवल रिपोर्ट आन 
एपिग्राफी १६०८-०६, go १११; भण्डारकर सूची, क्रमांक १०६४; हीरालाल सूची, 
क्रमांक २६६ I 

(आ) शक संवत्‌ ११३० (१०३०) का नागवंश के सोमेश्वरदेव के शासन काल का तेलुगु 
शिलालेख, जिसमें उसकी महारानी गंगमहादेवी द्वारा निमित दो शिव मन्दिरों के लिए 
केरमरूक नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है। ग्लासफर्ड - “रिपो आन दी 
डिपेन्डेन्सि आफ्न बस्तर' (१८६२), go ६२; कृष्ण शास्त्रो--ए० Fo भाग ३, Jo 
३१६; होरालाल--ए० go भाग ६, go १६२; मद्रा रिपोर्ट आन एपिग्राफी 
(१९०८-०६), Jo १११; भण्डारकर सूची, क्रमांक २७१ | 

८६२. भेरमगढ़ (बस्तर) 
नागवंशी महाराज जगदेकभूषण का अपूर्ण तेलुगु शिलालेख, जिसमें उसके सामन्त 
रंगयादेव का उल्लेख है । भण्डारकर सुची, क्रमांक १८८९; हीरालाल सुची, 
क्रमांक २८६ | 

८६३. राजापुर (बस्तर) 
शक संवत ६८७ का छिन्दक नागवंश के मधुरांतकदेव का ताम्रपत्र, जिसमें भ्रमर- 
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फोट्यमण्डल में स्थित राजपुर ग्राम को दान करने का उल्लेख है । हीरालाल--ए० 
go भाग &, Jo १७९; भण्डारकर qut, क्रमांक १०६७; हीरालाल सुची, 
क्रमांक २७८ । 

ganara (बस्तर) 

तिशिरहित शिलालेख, जिसमें नागवंशी जयसिंहदेव की साम्राज्ञी द्वारा अधकाड 
नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख है | होरालाल--ए० Fo भाग £, Jo १६३; 
बही, भाग १०, Jo ३५; भण्डारकर सूची, क्रमांक १८८८; हीरालाल सुची, 
क्रमांक २८१ । 


ढ-कवर्धा के नागवंशी शासको के अभिलेख 


कवर्धा (दुर्ग) 
स्थानीय राम मन्दिर में लगे दो स्तम्भों -पर उत्कीर्ण Ho १४१४ तथा १४२२ के 
सती-स्तम्भ लेख । होरालाल सुची, क्रमांक ३०७ । 


चौरा (दुर्ग) 

मडुवा नामक मन्दिर के निकट पड़ा fao do १४०६ का विशाल शिलालेख जिसमें 
तत्कालीन राजा रामचन्द्र द्वारा शिव-मन्दिर निर्माण करने का तथा उसमें गाँव लगा 
देने का उल्लेख है । राजा रामचन्द्र ने हैहयवंश की राजकुमारी अम्बिकादेवी से विवाह 
किथा था, जिससे उसके अर्जन तथा हरिपाल नामक पुत्र हुए | इस शिलालेख में नाग- 
वंश की उत्पत्ति के वारे में बतलाया गया तथा नागवंशी राजाओं की पूर्ण वंशावली 
दी है । भण्डारकर सूची, क्रमांक ७०७; हीरालाल सुची क्रमांक ३०५ | 


छपरी (दुगं) 

बोरमदेव के मन्दिर में एक विशालकाय मुर्ति पर उत्कीर्ण चार लेख जिनमें-(१) 
जोगी कान्हो का नाम है जिसकी वह मूर्ति कही गयी है । (२) राजा लक्ष्मणदेव, 
उसके पुत्र तथा कन्या का उल्लेख है । (३) राणक गोपालदेव के शासन काल में 
कलचरि संवत्‌ ८४० का उल्लेख है तथा (४) उमा-महेश्वर के मूर्ति के निर्माण का 
उल्लेख है । क० Ato Wo go रि० भाग १७, go ३४; मिराशी Fo Fo go भाग 
v, खण्ड २, Jo ५८०; हीरालाल सुची, क्रमांक ३०४। 

fao do १४३० तथा १४४५ के दो सती-स्तम्भ लेख। mo Mo Ao go fo 
भाग १७, go ४१; हीरालाल quit, क्रमांक ३०८। 


पुजारीपाली (रायगढ़) 
गोपालदेव के शासनकाल का शिलालेख जिसमें वाराहीदेवी की स्तुति की गयी है 
तथा गोपाल द्वारा विभिन्न दान देने का उल्लेख है | भण्डारकर--प्र० fto आ० Wo 
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Qo go १६०३-०४, Jo ४८; सिराशी--क० Fo Fo भाग ४, खण्ड २, Go 
५८८; होरालाल सुची, क्रमांक २११ ॥ 
८६६. बोरिया (दुर्ग) 
(अ) कलचुरि संवत्‌ ६१० का महाराणक जसराजदेव के शासन काल का मूति-लेख जिसमें 
प्रधानमन्त्री माल्तु द्वारा मन्दिर निर्माण का उल्लेख है l mo आ० wo go रि० भाग 
१८, go ४४; सिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड २, go ५८५-८६; होरालाल 
सूची, कमांक २०६ । 
(आ) जसराजदेव के शासन काल का मूति-लेख जिसमें मूर्ति को एक सैनिक अधिकारी जागु 
के होने का उल्लेख किया गया है ॥ Bo Alo Wo Fo fco भाग १७, go ४४; 
मिराशी--क्क० इ० Fo भाग ४, खण्ड २, go ५८५-८६ हीरालाल सुची, 
कमांक ३०६ । 
(इ) लगभग १४वीं शताब्दी ईसवी के दो अस्पष्ट सती-स्तम्भ लेख । Bo Ato Ho go रि० 
भाग १७, Jo ४१; हीरालाल सूची, क्रमांक ३०८ । 

८७०. साहसपुर (दुर्ग) 
कलचुरि संवत्‌ ६३४ का यशोराज के शासन काल का मूति-लेख जिसमें उसकी, 
साम्राज्ञी, दो राजकुमार तथा राजकुमारी का उल्लेख है। Uo रि० भाग १५, go 
५०६; Ho so Wo go Ro भाग १७, Jo ४२-४४; कीलहानं- go Uo भाग 
to, Jo २१७; मिराशी--क्ृ० Fo go भाग Y, खण्ड २, Jo ५९५; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १२५० । 


ण-कांकेर के सोमवंशी शासकों के अभिलेख 


८७१. कांकेर (बस्तर) 
॥ (st) शक संवत्‌ १२४२ का भानुदेव के शासन काल का शिलालेख, जिसमें नायक वासुदेव 
द्वारा तीन मन्दिर, एक भवन तथा दो तालाब बनाने का उल्लेख B | Go Ato Ao 
go रि० भाग ७, go १४७; ए० रि० भाग १५, go ५०५; Yo go भाग &, Jo 
। १२३; होरालाल सूची, क्रमांक २९९ । 
| (आ) चन्द्रसेनदेव का शिलालेख जिसमें जोगीकसा नामक ग्राम दान करने का उल्लेख है। 
भण्डारकर सची, क्रमांक १८६३; हीरालाल सूची, क्रमांक ३०२ ॥ 
८७२. गुरूर (दुर्ग) 
काकरय के सोमवंशी शासक राणक वाघराज के शासन काल का स्तम्भ-लेख, जिसमें 
एक नायक द्वारा काल-भैरव के मन्दिर के नाम कुछ भूमि दान करने का उल्लेख है । 
इ० Qo, १६२६, go ४४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १८६१; हीरालाल सूची, 
क्रमांक २३५ । 
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तहनकापार (बस्तर) 


काकैर से प्रचलित कलचूरि संवत्‌ ९६५ का सोमवंशी शासक महामाण्डलिक पम्पराजदेव 
का ताम्रपत्र, जिसमें जैपरा तथा चिखली नामक दो ग्रामो को ब्राह्मण लक्ष्मीधर को 
दान करने का उल्लेख है | To Fo भाग &, Jo १६६; सिराशी--क० go Fo भाग 
४, खण्ड २, Fo ५६६-५६६; हीरालाल सूची, क्रमांक Zoo । | 

पाडी से प्रचलित कलचुरि संवत्‌ ६६६ का सोमवंशी शासक महमांडलिक परम्पराजदेव 
का ताम्रपत्र जिसमें पम्पराज द्वारा कोंगरा तथा राजकुमार वोपदेव द्वारा आण्डलि E 


ग्रामों को TAT लक्ष्मीधर को दान करने का उल्लेख है । Uo go भाग E, go t 
१६६; सिराशी--क० go go भाग ४, खण्ड २, go ५६६; हीरालाल सूची, E 
क्रमांक ३०१ । v 


देवकूट (रायपुर) 3 
लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी का वाघराज का शिलालेख । रायपुर गजेटियर E 
(पुराना), go २८०; Uo Fo भाग &, go १८५; भण्डारकर सूची, क्रमांक १८६०; A 
हौरालाल सूची, क्रमांक १९१ । dd 
सिहावा (रायपुर) LM 
काकर के कर्णराज का शक संवत्‌ १११४ का शिलालेख, जिसमें Gaga नामक 
स्थान पर ६ मन्दिरों के निर्माण का उल्लेख है। Wo Fo भाग &, go १८२; Fo SEU 
आ० Ao go रि० भाग &, go १८५; Wo fro भाग १५, go ५०५; हीरालाल i 
सूची, क्रमांक १८२ । 


त-देवगिरि के यादव शासकों के अभिलेख 
मंझारी (बालाघाट) 


यादव शासक जैतुगि द्वितीय (?) के शासन काल का शक संवत्‌ ११८१ (?) का 
ताम्रपत्र । हीरालाल सूची, क्रमांक २९ । 


लांजी (बालाघाट) 


यादव रामनायक का स्तम्भ-लेख | सम्भवतः यह देवगिरि के शासक रामचन्द्र का 
लेख है । हीरालाल सूची, क्रमांक २८ | 

थ-अणहिलपाटक के चौलुक्य शासको के अभिलेख 
उज्जेन (उज्जेन) 
अणहिलपाटक के चौलुक्य जयसिंह का वि० do ११६५ का अभिलेख । भण्डारकर 
— 5e fto sto Ho go Ho qo १९१२-१३, Yo ५५; Fo ए० भाग ४२, Jo. 


२५८; ग्वा० Jo fo संवत्‌ १९७४, क्रमांक १६ तथा १९७९ क्रमांक 33; 
स्‌ची, क्रमांक २४० । 
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८७६. उदयपुर (विदिशा) 


(अ) उदयेश्वर मन्दिर की महराब पर उत्कीर्ण अणहिलपाटक के चौलुवय महाराज कुमार- 
पालदेव का वि० do १२२० का अभिलेख जिसमें 'अदलेश्वर देव” के मन्दिर में दिये 
गये दान का उल्लेख है । कीलहान--इ० Uo भाग १८, Fo ३४३; tato go Ro 
संवत्‌ । ६७४, क्रमांक १०६; भण्डारकर सूची, क्रमांक ३१५ 1 


(आ) उदयेश्वर मन्दिर की पूर्वी महराब पर उत्कीर्ण fao सं० १२२२ का अभिलेख जिसमें 
ठक्कुर श्री चाहड़ (सम्भवतः कुमारपालदेव का सेनापति) द्वारा सागंभट्ट ग्राम के आधे 
भाग के दान का उल्लेख है । Eo Uo भाग १८, Jo ३४४; ग्वा० go रि० संवत्‌ 
१६७४, क्रमांक १०८ तया संवत १६८० क्रमांक &; भण्डारकर सची, क्रमांक ३२२ । 

(इ) वि० Fo १२२९ का चौलुक्य अजयपालदेव का उदयेश्वर मन्दिर अभिलेख जिसमें 
उमरथा नामक ग्राम देने का उल्लेख है । Ho Uo Alo Fo भाग ३१, Jo १२५; 
Fo To भाग १८, go ३४७; ग्वा० go रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक १०४; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक ३५५ | 
८७/१ बिलपाक (रतलाम) 
जर्यासह सिद्धराज का fao do ११६६ का अभिलेख | Ao Mo Zo ओ० का० २६ 
(उज्जैन-१६७२) Go १४४। 


द-मन्दसोर के गुहिल शासकों के अभिलेख 


८८०. जीरण (मन्दसौर) 

(अ) fao Wo १०५३ का स्तम्भ-लेख जिसमें गुहिल वंश के विग्रहपाल का उल्लेख है । 
ग्वा० Yo fro संवत्‌ १६७०, क्रमांक २५ I 

(at) fao सं० १०६५ का स्तम्भ-लेख जिसमें विग्रहपाल की पत्नी तथा चाहमान वंश के 
श्री अशोय्य का उल्लेख है । ग्वा० go रि० सवत्‌ १६७०, क्रमांक २६ | 

(इ) fae de १०६५ का स्तम्भ-लेख, जिसमें विग्रहपाल, श्री देव, श्री वच्छराज, नागछ॒द, 
भरुकच्छ आदि का उल्लेख है । ग्वा> Jo fto संवत्‌ १६७०, क्रमांक २३ I 

(ई) fao go १०६५, का स्तम्भ-लेख जिसमें विग्रहपाल, वैरिसिह तथा श्री चाहिल का 
उल्लेख है । Talo Yo रि० संवत्‌ १६७०, क्रमांक २६। 

(उ) वि० do १०६५ का स्तम्भ-लेख जिसमें विग्रहपाल आदि का उल्लेख है । ग्वा० qo 
रि० संवत्‌ १६७०, क्रमांक २८। 

(ऊ) वि० d» १०६५ का मन्दिर के सामने छत्री पर उत्कीर्ण लेख, जिसमे विग्रहपाल की 
पत्नी तथा लक्ष्मण का उल्लेख है । वही, क्रमांक २४ | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अभिलेख : २२३ 
ध-कच्छपघात्‌ शासकों के अभिलेख 


८८१. इंग्णोद (इन्दौर) 
(कच्छपघात्‌) शासक विजयपालदेव का वि० सं ११६० का अभिलेख go ए० भाग 
६, go ५५; Ho do Alo Xo Go सो० (नया) भाग २, go १८२; भण्डारकर ; 
सूची, क्रमांक २२९ । 
८८२. कुलवर (गुना) 
fao go १३२६ का सती-स्तम्भ लेख जिसमें कच्छपघात्‌ fasta की रानी i 
कुवलयदेवी तथा कुन्तादेवी के सती होने का उल्लेख हे । मृत व्यक्ति के भाई देवपाल- 
देव ने स्तम्भ बनवाया था । ग्वा० go रि० सवत्‌ १६८४, क्रमांक ४१ | 


८८३. ग्वालियर (ग्वालियर) 


(अ) वि० सं० १०३४ का जैन-मूति लेख जिसमें कच्छपधात्‌ शासक महाराजाधिराज श्री 
वज्भदामन का उल्लेख है । हाल--ज० Jo lo do भाग ३०, go ३८३; मित्रा-- 
wo Yo ato do भाग ३१, Jo ३६२; पूरांचन्द्र नाहर--जंन लेख क्रमांक १४३१; | 
भण्डारकर qul, क्रमांक ८६ | 
(आ) सास-बहु के मन्दिर में दो प्रल्तरों पर उत्की गं कच्छपवात्‌ महिपालदेव का fo do | 
११५० का अभिलेख जिसमें पद्मनाभ (विष्णु) के मन्दिर का निर्माण तथा दानआदि | | 
का उल्लेख है 1 क० Ato Ao go रि० भाग २, go ३५७; कीलहानं - go mo 
भाग १५, Jo ३६; प्राचीन लेखमाला, भाग १, go ८१; पूर्णचन्द्र नाहर-- dq 
अभिलेख, क्रमांक १४२६; आ० Talo go ८०; ग्वा० fo रि» संवत्‌ १६८४, क्रमांक 
१२ तथा १३; भण्डारकर सूची, क्रमांक १५६ I 
(इ) कच्छपघात्‌ महिपालदेव के उत्तराधिकारियो का वि० Fo ११६१ का खण्डित अभिलेख i l 
क० आ० Ao Fo रि० भाग २, Jo ३५४; मित्रा -ज ० Qo सो० do भाग ३१, go 2 
४१८; Fo ए० भाग १५, Jo २०२; भण्डारकर सूची, क्रमांक १६९ | | 
८८४. तिलोरी (ग्वालियर) 
लगभग ११वी शताब्दी के कई स्तम्भ-लेख जिन पर कछवाहा तथा चौहान राजाओं 
की वंशावली दी हुई है। ग्वा० Jo रि० १९१७-१८ 1 
८८५. ढुबकुण्ड (शिवपुरी) 
विशाल जैन मन्दिर के खण्डहरों से प्राप्त एक बड़े शिलाखण्ड पर उत्कीणं fao go 
११४५ का अभिलेख जिसमें कच्छपधात्‌ महाराज विक्रमसिह का उल्लेख है। क० आ० 
Wo go Ro भाग २०, go ६६; As Xo Yo सो० go भाग १०, go २४१; 
कीलहाने ---ए० So भाग R, go २३७; ग्वा० Yo रि० संवत्‌ १९७३. क्रसांक ५६; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १५१ । 
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२२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-परन्थ 


८८६. नरवर (शिवपुरी) 
कच्छपघात्‌ वीरसिहदेव का वि» do ११७७ का ताम्रपत्र । To so ओ० सो० भाग 
६, go ५४२; भण्डारकर सूची, क्रमांक २०६॥ 


=| im न-नरवर के यज्वपाल शासकों के अभिलेख 


८८७. उदयपुर (विदिशा) : 
उद्येश्वर मन्दिर के पूर्वी Hexr पर उत्कीर्ण वि० Wo १३०० का अभिलेख, जिसमें 
चाहइ के दान का उल्लेख है | ग्वा० go रि० संवत १६७४, क्रसांक ११४ । 


1 
f 
+ ८८५. कदवाहा (गुना) | 
Uu fao do १४५१ का जैन मन्दिर प्रस्तर-लेख जिसमें नरवर के यज्वपाल ares के 
वंश का वर्णन है । ग्वा० Go रि० dad १६६१, क्रमांक ६ । 


८८९. तिलोरी (सोरेना) 
fae de १४ (०२) का सती-प्रस्तर लेख जिसमें यज्वपाल श्री गणपतिदेव तथा 
तिलोरी ग्राम का उल्लेख हे । ग्वा० Yo fco संवत्‌ १६७५, WATT ७ । 
८६०. नरवर (शिवपुरी) | 
(अ) fao do १३३८ का शिलालेख जिसमें चाहड़ के वंशज नलपुर के शासक यज्वपाल 
, गोपालदेव के शासन काल में आशादित्य कायस्थ द्वारा एक बावड़ी के निर्माण एवं 
वृक्षारोपण का उल्लेख है । ग्वा० go रि० संवत्‌ १६८४, क्रमांक es । | 
(आ) fae Ho १३४१ का कूप-लेख, जिसमें सेवायिक ग्राम निवासी राम द्वारा जज्वपेल्ल | 
महाराज गोपाल के शासन काल में बावडी के निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० go रि० | 
संवत्‌ १६६४, क्रमांक tul 
(इ) जज्वपेल्लवंशीआसल्लदे का अधूरा शिलालेख, जिसमें आसल्लदेव तक इस वंश 
की वंशावली दी हुई है । ग्वा० Yo रि० संवत्‌ १६८२, क्रमांक १ । 
(ई) एक अपूर्णं यज्वपाल अभिलेख । अस्पष्ट । आ० wo इ० वार्षिक रिपोर्ट, भाग २५, 
go १९३। 
(3) एक खण्डित अभिलेख जिसमें यज्वपाल राजाओं की वंशावली दी हुई है । Uo go 
भाग ३३, Jo ६५-७० | 
८९१. नरवरगढ़ (शिवपुरी) 
fao Ho १३५५ का शिलालेख, जिसमें नलपुर के यज्वपाल गणपति के शासन काल 
तथा उनके पूर्वजों का उल्लेख है । पाल्हदेव कायस्थ द्वारा शिव मन्दिर, तालाब, 
वाटिका आदि निर्माण का उल्लेख है । Ho आ० Ao Fo रि० भाग २, go ३१५; 
कोलहारन--इ० To भाग २२, Jo ८१ तथा भाग ४७, go २४१; ग्वा० go Ro 
सवत्‌ १६७१, क्रमांक ८; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६४२ । 
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अभिलेख : २२५ 


नरवरगढ़ कचेरी (शिवपुरी) 

fao do १३३६ का शिलालेख, जिसमें यज्वपेल्ल गोपालदेव के शासन काल में 
गांगदेव द्वारा निमित कूप का उल्लेख है। जयपाल नामक वीर का उल्लेख है, जिसे 
जज्वपेल्ल भी कहा गया है । इसके नाम से इस वंश का नाम यज्वपाल पड़ा । नरवर 
का नाम नलगिरि दिया हुआ है । गर्दे--इ० Yo भाग ४७, go २४२; ग्वा० Yo 
रि० संवत्‌ १६७१, क्रमांक &; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६०३ | 

पचरई (शिवपुरी) 

fao do १३४५ का सती-स्तम्भ लेख । ग्वा० Jo fro संवत्‌ १६७१, क्रमांक २६ । 
पहाड़ी (शिवपुरी) 

fac Wo १३५० का महादेव मन्दिर शिलालेख, जिसमें यज्वपाल गणपतिदेव का 
उल्लेख है । ग्वा० go fro संवत्‌ १६७५, क्रमांक १०२ । 

बंगला (शिवपुरी) 


fao Ho १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसमें नरवर के यज्वपाल गोपालदेव तथा 
जेजाकभुक्ति के चन्देल राजा वीरवर्मन्‌ के बीच बलुआ (बरुआ) नदी के किनारे युद्ध 
होने का उल्लेख है । इस स्मारक-स्तम्भ पर गोपालदेव की ओर से लड़ने वाले रौत- 
भोजदेव के पौत्र, रौतदेव के पुत्र वन्दनो की वीरगति का उल्लेख है। Fo Ato fo 
१९५५-५६, Fo ३०; Talo go fto संवत्‌ १९९१, क्रमांक ७। 

fac Ho १३३५ का स्मारक-स्तम्भ लेख जिसमें ऊपर लिखे हुए युद्ध में हत एक योद्धा 
का उल्लेख है । इसमें गोपालदेव के प्रधानमन्त्री ब्रह्मदेव का भी उल्लेख है। वही, 
क्रमांक & । 

वि० सं० १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख जिसमें ऊपर लिखे हुए युद्ध में हत एक 
अन्य योद्धा का उल्लेख है । बही, क्रमांक १० | 

fao do १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख जिसमें युद्ध में हत एक अन्य योद्धा का 

उल्लेख है । वही, क्रमांक ११। 

fao सं १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख जो भग्न तथा अस्पष्ट है । वही, क्रमांक १२ । 

fao do १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख जो भग्न तथा अस्पष्ट है । वही, क्रमांक १३ । 

fao do १३३८ का स्मारक-स्तम्भ लेख जिसमें गोपालदेव या उनके प्रधानमंत्री के 

शासन काल में हुए उक्त युद्ध का उल्लेख हे । बही, क्रमांक ८ । 

बड़ोदी (शिवपुरी) 


fao do १३३६ का कूप-लेख, जिसमें नरवर के शासक यज्वपाल आसल्लदेव के पुत्र. 
गोपालदेव के समय बावडी के निर्माण का उल्लेख है। इसमें नरवर के जज्वपेल्ल . 
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२२६ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्थं 


राजाओं का वंश-वृक्ष दर्शाया गया है। Alo Ao Fo वाषिक रिपोर्ट १६२२-२३, 
Jo १८७; ग्वा० Jo flo Haq १६७६, क्रमांक ३६; भण्डारकर सूची, क्रमांक ५६७ | 

८६७. बढ़ोतर (शिवपुरी) 
fao do १३४ (-) का सती-स्तम्भ लेख । ग्वा० go fto संवत्‌ १६७५, क्रमांक ER I 

८६८. बलारपुर (शिवपुरी) 

(अ) fao Wo १३४२ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें यज्वपाल गोपालदेव के शासनकाल 
में अर्जुन के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी तीन पत्नियों के सती होने का उल्लेख है | 
Talo Jo रि० संवत्‌ १६७१, क्रमांक २१। 

(आ) fao do १३५६ का सती-प्रस्तर लेख जिसमें नलपुर के गणपतिदेव का उल्लेख d । 
Tato go fx» संवत्‌ १६७६, क्रमांक २२ । 

(इ) fao de १३५७ का सती-प्रस्तर लेख जिसमें नलपुर के गणपतिदेव तथा पलासई ग्राम 
में सती का उल्लेख है। ग्वा० Yo रि० dad १६७६, क्रमांक ३३ । 

८९९. भक्तर (गुना) 
fae do १३०४ का सती-स्तम्भ लेख जिसमें चाहड़ का उल्लेख di ग्वा० go fro 
संवत्‌ १६७५, क्रमांक ११३ । 

&००. भीमपुर (शिवपुरी) 
fao do १३१९ का जँन-मन्दिर अभिलेख, जिसमें नरवर के जज्वपेल्ल आसलदेव के 
एक पदाधिकारी जैत्रसिह द्वारा एक जैन मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है । नागदेव 
द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा का भी उल्लेख है । गर्दे -- Fo Yo भाग ४७, Jo २४२; ग्वा० 
go fto संवत्‌ १९७१, क्रमांक (५; भण्डारकर सूची, क्रमांक ५६२ । 

६०१. भेसरवास (गुना) 
fao Wo १३५२ का सती-प्रस्तर लेख जिसमें नलपुर के गणपतिदेव का उल्लेख है । 
Talo Yo Ro संवत्‌ १६७६, क्रमांक $c! 

६०२. मुखबासा (शिवपुरी) 
fao do १३५६ का सती-स्तम्भ लेख | ग्वा० go रि० संवत्‌ १६७६, क्रमांक १३ । 

६०३. राई (बढ़ी) (शिवपुरी) 
fao do १३२७ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें यज्वपाल आसलदेव का उल्लेख है । 
गर्दे इ० Uo भाग ४७, Jo २४१; कनिघम--'क्वाइन्स आफ मेडीवल इण्डिया', 
go ६०; alo Jo flo संवत्‌ १९७५, क्रमांक ७६; भण्डारकर सूची, क्रमांक ५७६ | 

coy. gam (शिवपुरी) 

(अ) यज्वपाल गणपति के शासन काल का वि० do १३४१ का शिलालेख | गा० Yo ge 
२५; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६०७ । 
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अभिलेख : २२७ 


fae do १३४८ का शिलालेख, जिसमें यज्वपाल गोपाल के पुत्र गणपति के शासन 
काल में, ठक्कुर वामन द्वारा एक वाटिका के निर्माण का उल्लेख È l Ho Alo Wo 
Fo fco भाग २, Jo ३१६; कीलाहन--इ० Uo भाग २२, Jo ८२, तथा गर्दे 
वही, भाग ४७, go २४१; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६२८। 

fao Wo १३५० का शिलालेख जिसमें गणपति के भृत्य राणा अधिगदेव द्वारा तालाब, 
बाग आदि के निर्माण का उल्लेख है | झास्त्री--आ० wo go वाषिक रिपोट, 
१६०३-४, भाग २, go २८६; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६३६ । 

fao do १३५० का अभिलेख जिसमें कुमार साहसमल तथा उसकी माता सलषण- 
देवी का उल्लेख है | गर्दे-'गाइड टू सुरवाया', go २८; भण्डारकर सुची, 
क्रमांक ६३७। 


प-तोमर शासकों के अभिलेख 


ग्वालियर दुर्ग (ग्वालियर) 

fao wo १४९० का जैन-मूति लेख, जिसमें तोमर शासक महाराजाधिराज श्री 
डूंगरेन्द्रदेव तथा गोपाचल दुर्ग का उल्लेख है | Ho Uo Alo Fo भाग ३१, Fo ४२२; 
पूर्णचन्द्र नाहर, जैन अभिलेख, क्रमांक १४२७; भण्डारकर सूची, क्रमांक ७८५ | 

fao do १५१० का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें तोमर शासक डंगरेन्द्रदेव के शासन 
काल में कर्मसिह द्वारा चन्द्रप्रभ की मूर्ति प्रतिष्ठा का उल्लेख है। Ho Uo सो० qo 
भाग ३१, Jo ४२३; ग्वा० go रि० संवत्‌ १६८४, क्रमांक २१; पूर्णचन्द्र नाहर, 
जेन अभिलेख, भाग २, क्रमांक १४२८; कोलहार्न सूची, क्रमांक २६४; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक ८१४॥ 

fao do १५१० का जैन-प्रतिमा लेख, जिसमें तोमर डूंगरसिह के शासन काल में 
मृति प्रतिष्ठा का उल्लेख है । ग्वा० Jo fto सवत्‌ १९८४, क्रमांक ३२ | 

वि० do १५१४ का जैन प्रतिमा लेख जिसमें डूंगरसिह के शासन काल में गुहा 
मन्दिर बनाने का उल्लेख है । ग्वा० go रि० संवत्‌ १६८४, क्रमांक २५ । 

टकसाली दरवाजे के पास fao Fo १५१६ का शिलालेख जिसमें डूंगरसिंह का उल्लेख 
है । वही, क्रमांक १। 

उरवाही द्वार की ओर स्थित जैन प्रतिमा पर उत्कीर्ण fao Fo १५२२ का लेख, 
जिसमें तोमर शासक कौतिसिह का उल्लेख है । ग्वा० go Ro संवत्‌ १६८४, 
क्रमांक २३ I 


(ए) fao do १५२५ का जैन-प्रतिम' लेख, जिसमें तोमर कीतिसिंहदेव के शासन काल 


में शान्तिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठा का उल्लेख है । ग्वा० go (xo संवत्‌ १६८४, 
क्रमांक २८ । 
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२२८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभे-प्रन्थ 


(ऐ) fao go १५२५ का जैन-प्रतिमा लेख, जिसमें कीतिसिह के शासन काल में संघाधि- 
पति हेमराज द्वारा युगादिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा तथा अनेक जैन आचार्यों का 
उल्लेख है । वही, क्रमांक २६ I 

(ओ) fao Wo १५२४ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कीतिसिंह के शासनकाल में पाशवंनाथ 
की प्रतिमा की प्रतिष्ठा का उल्लेख है । वही, क्रमांक ३४। 


(ओ) fao सं० १५२५ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कीतिसिंहदेव के शासनकाल में एक 
जैन-प्रतिमा की स्थापना तथा कुछ जैन आचार्यों का उल्लेख है । वही, क्रमांक ३० । 


(क) facto १५२५ का जैन-प्रतिमा लेख, जिसमें गोपाचल दुर्ग के ड्ंगरेन्द्रदेव तोमर के 
पुत्र कीतिसिंह के शासन का उल्लेख है | बहो, क्रमांक ३२ | 

(a) fao सं] १५२५ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कीतिसिहदेव तथा उसके अधिकारी 
गुणभद्रदेव का उल्लेख है । वही, क्रमांक ३३ । 

(ग) fae go १५२५ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कोतिसिंह के शासनकाल में कुशलराज 
की पत्ती द्वारा पाश्वेनाथ की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख हे । बही, क्रमांक ३६ । 


(a) fae Wo १५२७ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें डूंगरसिह का नामोल्लेख है तथा प्रतिमा 
प्रतिष्ठा का उल्लेख है। वही, क्रमांक ४० । 


(ङ) fae wo १५३१ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कीतिसिंह के शासनकाल में चम्पा 
नामक स्त्री द्वारा मूर्ति प्रतिष्ठा का उल्लेख है । वही, क्रमांक ४१, ४२ d 


(च) उरवाही द्वार पर तोमर डूंगरसिंह्‌ का जैन-मूति लेख । ग्वा० go रि० संवत १६८४ 
क्रमांक २० d 


(छ) जैन-मुति लेख, जिन पर तोमर शासक डूंगरसिंह तथा कीतिसिह का उल्लेख है। डा० 
Glo ग्वा० स्टे० go ५४, ५७; Fo आ० Ho go रि० भाग २, go ३५६। 

(ज) तिथि रहित शिलालेख, जिसमें एक तोमर योद्धा का उल्लेख है । ग्वा० go fro 
संवत्‌ १९८४, क्रमांक & । 

६०६ पढ़ावली (मोरेना) 
fao wo १५२८ का शिलालेख, जिसमें तोमर कोतिसिहदेव का उल्लेख है i ग्वा० 
पु० रि० संवत्‌ १६७२, क्रमांक ३०। 

९०७. पनिहार (ग्वालियर) 
fae do १५२६ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें कीर्तिसिंहदेव तथा अनेक जैन साधुओं 
का उल्लेख है । ग्वा० Yo fto संवत १६६७, क्रमांक १। 

६०५. बघेर (शिवपुरी) 
fao Ho १५३२ का शिलालेख, जिसमें तोमर शासक महाराजाधिराज कीतिसिह, 
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अभिलेख : २२६ 


हरिचन्द्र तथा कुछ साधुओं के नामों का उल्लेख है । ग्वा० Jo Ro संवत्‌ १९८८, 
क्रमांक १२ | 
६०६. बरई (ग्वालियर) 

fao do १५२६ का जैन-प्रतिमा लेख, जिमेंमें तोमर कीतिसिंहदेव का उल्लेख है । 

Tato Jo रि० संवत्‌ १६७३, क्रमांक २। 
£ १०. बरनगर 

fao Ho £33 का सम्भवतः तोमरों का अभिलेख | Ho आ० Wo Fo रि० भाग १०, 

Jo ७४। 


फ-अन्य अभिलेख 


६११. अकेता (गुना) 
fao सं १३६ (६) का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें अंकित (अकेता) ग्राम में एक सती 
का उल्लेख है । ग्वा० go fto संवत्‌ १६८६, क्रमांक ७। 

९१२. अंघोरा (गुना) 
` शैव मन्दिर में fao Ho ११५७ का फर्श पर उत्कीर्ण लेख । alo go Ro १६२७- 
२८, go & I 

९१३. अडभार (बिलासपुर) 
खण्डित शिलालेख जिसमें महाश्रवण तथा केसरी का उल्लेख है । हीरालाल सुची, 
क्रमांक २३० । 

६१४. अर्दोनी (मोरेना) 
सती-स्तम्भ पर उत्कीर्ण fao yo १४४२ का लेख। ग्वा० go fzo १६२६-३०, 
go 3$! 

९१५. अफजलपुर (मन्दसोर) 
fao Wo १५७० का राम मन्दिर स्तम्भ-लेख | अस्पष्ट | ग्वा० qo रि० संवत्‌ १६७०, 
क्रमांक १७॥ 

els. अमरौल (ग्वालियर) 
सती-स्तम्भ लेख, जिसमें वल्लनदेव का नाम पढ़ा जा सकता है । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ 
१६६६, क्रमांक ५। 

९१७. अमेरा (विदिशा) 


लगभग १२वीं शताब्दी का अस्पष्ट शिलालेख । ग्वा० qo रि० संवत्‌ १३०; | = 
क्रमांक २ | ; j 
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९१८. आरंग (रायपुर) 

(अ) महामायी मन्दिर का अस्पष्ट शिलालेख जिसकी तेरहवीं पंक्ति में रणकेसरी का उल्लेख 
है | Sto आ० हि० रि० सो० भाग ४, To ४६-४८; mo No fro १९०४, qo Yo; 
हीरालाल सूची, BATH १८३। 
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(sm) लगभग ४थी शताब्दी ईसवी का खण्डित शिलालेख | Fo Ato Fo Fo रि० भाग १८, 
qo R? | 


९१६. आष्टा (सिवनी) 
हेमाडपन्ति मन्दिर में एक अस्पष्ट शिलालेख । हीरालाल सूची, mo १२८ I 
९२०. आंदलखेड़ा (राजगढ़) 


सती-स्तम्भ लेख, जिसमें सबसे प्राचीन fao do ६४४ का है। do go स्टे० To 
qo १६२ I 


९२१. इन्दोख (उज्जेन) 


तिथि रहित शिलालेख । Ro Ho glo To १६३२, qo VI 
&२२. इन्दौर (गुना) 
(अ) fae Wo ६०२ का स्मारक-स्तम्भ लेख | ग्वा० To रि० Ho १९९३, Fo ६ I 
(आ) fao do ६२० का स्मारक-स्तम्भ लेख | ग्दा० To रि० Wo १६६३, क्रमांक ५ । 


(इ) fae de ११७७ का स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसमें अजयपाल नामक योद्धा के शत्रू ओं 
पर विजय प्राप्त कर युद्धक्षेत्र मै हत होने का उल्लेख है । ग्वा० qo Ro संवत्‌ 
१९९३, क्रमांक Y 1 


(ई) fac Ho १३४५ का स्तम्भ-लेख, जो अस्पष्ट है । ग्वा० qo fro Ho १६८०, 
क्रमांक € ।. / 


(उ) नदी के तट पर स्थापित स्मृति-स्तम्भ, जिन पर लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी के 
अभिलेख उत्कीर्ण हैं 1 ग्वा qo रि० १६३६-३७, To & ! 

8२३. ईन्धर (शिवपुरी) i 

fao do १३४५ का अस्पष्ट स्तम्भ-लेख | ग्वा० qo Ro १६२५-२६, qo 

२०, २४। 

२४. ईइवरमऊ (दमोह) 


शिलालेख, जिसमें “मगरध्वज जोगी woo’ उत्कीर्ण है I हीरालाल--'दमोह्‌ 
दीपक' qo ११९; हीरालाल सूची, क्रमांक ११७ । 


MET O N "FI MN लक के 


अभिलेख : २२१ 

६२५. उज्जन (sus) 

(अ) लगभग दसवीं शताब्दी ई० का शिलालेख जिसमें महाकाल एवं राजा नारायण तथा 
एक सन्यासी का उल्लेख है । ग्वा० qo fro संवत्‌ १९९५, क्रमांक १। 

(आ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का अभिलेख जिसमें प्राकृत नाटक का एक भाग उत्कीर्ण 
है। इ० आ० रि० १६५८-५६, पु० ६०। 

(इ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का अभिलेख, जिसमें रणरंगमल्ल के द्वारा युद्ध 
में भाग लेने का उल्लेख है go To रि» १९५८-५९, qo ६०॥ 


(ई) भतृहरि गुफा में वि० Wo १४७५ का अभिलेख । ग्वा० qo fro संवत्‌ १९८३, 
क्रमांक १३ । 


(s) भतृहरि गुफा 9 fao do १४६३ का शिलालेख | ग्वा० qo fo १९२६-२७, 
प० ८ । P 


(ऊ) fae Wo १५१० का शिलालेख जो अभिशाप सम्बन्धी है । इसमें शक १३७४ का भी 
उल्लेख है । ग्वा० qo fto संवत्‌ १६६१, क्रमांक २८ | 

(ए) fao Ho १५४१ का शिलालेख | ग्वा० qo (Lo संवत्‌ १६५३, क्रमांक १९ |! 

(Q) fao do १५४७ का शिलालेख | ग्वा० qo रि० संवत्‌ १६७४, क्रमांक १३ । 

(at) एक सर्प-बन्ध लेख, जिसमें नागरी की वर्णमाला तथा व्याकरण सम्बन्धी नियम दिये 
हैं । To रि० आ० Wo Fo Ao qo भाग १२, Yo XY 1 

(at) दो खण्डित शिलालेख जिनके आशय स्पष्ट नहीं है । To रि० आ० Wo Fo do Fo 
भाग १२, Jo ५४; आ० Ao इ० वार्षिक रिपोर्ट, भाग २४, Jo १६८ । 

(क) शिलालेख, जो किसी बड़े लेख का खण्ड है । ग्वा० qo Ro संवत्‌ १९९२, क्रमांक ५३; 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका (नवीन संस्करण) भाग १६, go ८७-८६ । 

(a) शिलालेख, जो किसी बहुत बड़े लेख का खण्ड है । ग्वा० qo रि० संवत्‌ १९८१, 
क्रमांक ४७ तथा संवत्‌ १६९२ क्रमांक ५४; नागरी प्रचारिणी पत्रिका (नवोन- 
संस्करण), भाग १६, Jo ८७-८९ ॥ 

९२६. उदयगिरि (विदिशा) 

(अ) अमृत-गुहा का स्तम्भ-लेख, जिसमें महासामन्त सोमपाल का उल्लेख है । ग्वा० qo 
रि० dad १६७४, क्रमांक ८३ | 


(आ) अमृत-गुहा का स्तम्भ-लेख, जिसमें दामोदर जयदेव राजपुत्र का उल्लेख है । Talo qo 
रि० संवत्‌ १६७४, क्रमांक ८५। 


९२७. उदयपुर विदिशा) 


(अ) लगभग ११वीं शताब्दी का बीजामण्डल शिलालेख, जिसमें सूये की भावात्मक प्रशंसा 
है । ग्वा० Jo रि० do १९७७, क्रमांक Y | व 
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(आ) मस्जिद पर उत्कीर्ण लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी के चार अभिलेख । आ० To 
go १३८ ॥ 

(इ) fao Wo १२२२ का स्तम्भ-लेख | go To भाग १८, Jo ३४४; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक ३२२ । 

(ई) fa» de १२८८ का उदयेश्वर मन्दिर स्तम्भ-लेख जिसमें नलपुर के एक यात्री का 
उल्लेख है । ग्वा० Jo रि० संवत १६७४, क्रमांक ११७ | 

(उ) उदयेश्वर मन्दिर की मेहराब पर उत्कीर्ण fae Wo १३० (०) का अभिलेख, जिसमें 
एक यात्री का उल्लेख है । Tato qo Ro संवत्‌ १६७४, क्रमांक ११३ । 

(ऊ) विर de १३६० का उदयेश्वर मन्दिर में शिलालेख, जिसमें हरिराजदेव का उल्लेख 
है | कोलहार्न-इ० Uo भाग २०, go ८४; Talo go रि० संवत्‌ १६७४, क्रमांक 
१०७; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६५४ । 

(ए) fao do १३८० का शिलालेख, जिसमें एक यात्री का उल्लेख है । कीलहार्न- Uo 
इ० भाग X, सूची क्रमांक २५७; go Yo भाग .&, Jo २५, क्रमांक २८; ग्वा० 
go fro संवत्‌ १६७४, क्रमांक ११५ । 

(@) fao do १३९४ के दो अभिलेख, जिनमें श्रो उदलेश्‍वर देवता की यात्रा का उल्लेख 
है | कोलहानं-- Uo Fo भाग X, कीलहानं सूची क्रमांक २६४; go Uo भाग $6, 
go ३५५, क्रमांक १५४; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६६८ | 

(ओ) उदयेशवर मन्दिर में वि० Fo १४०३ का स्तम्भ-लेख | ग्वा० Yo fro संवत्‌ १६७४, 
क्रमांक १३५। 

(ओ) उदयेश्वर मन्दिर में वि० सं) १४३४ का शिलालेख जिसमें यात्री का उल्लेख है | 
Talo do flo संवत्‌ १६७४, क्रमांक १२४ d 

(क) उदयेश्वर मन्दिर Ñ fao Ho १४ (३) ५ तथा १४३७ के अभिलेख जिनमें यात्रियों 
का उल्लेख है । ग्वा० qo रि० संवत्‌ १६०४, क्रमांक १३० तथा १२७। 

(ख) fao do १४५० का उदयेशवर मन्दिर में स्तम्भ-लेख जिसमें यात्री का उल्लेख है । 
ग्वा० qo fro संवत्‌ १६७४, क्रमांक १३३ | 

(ग) fao सं० १४ (६) ५ का स्तम्भ-लेख जिसमें यात्री का उल्लेख है । ग्वा० qo feo 
संवत्‌ १६७४, क्रमांक १३२ । 


(a) fao Ho १५०३ का उदयेश्वर मन्दिर में शिलालेख, जिसमें यात्री का उल्लेख है। 
कीलहानं सूची, कमांक २९३; ग्वा० qo Ro संवत्‌ १६७४, क्रमांक १२५; भण्डार- 
कर सुची, क्रमाक ७९३ । 

(ङ) fao do १५६२ अथवा शक संवत्‌ १४२७ का शिलालेख, जिसमें शिव-मुति की 
स्थापना का उल्लेख है । Alo Ao go fto भाग २३, Fo ११४। 
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एक अभिलेख जिसमें उदयपुर को “भिल्लस्वामी महाद्वादशक' ( भिलसा जिला ) में 
स्थित होने का उल्लेख किया गया है । आ० Ao go वाषिक रिपोर्ट, भाग १३ खण्ड 
१, Fo २६। 
तिथि रहित शिलालेख, जिसमें रामेश्वर चण्डी, ( से )वादित्य तथा वेरिसिह का 
उल्लेख है । Tato qo रि० संवत्‌ १६५०, क्रमांक १० | 
उदपेशवर मन्दिर का शिलालेख, जिसमें किसी दान का उल्लेख है । ग्वा० qo fro 
संवत्‌ १९८५, क्रमांक १० । 
बीजामण्डल मस्जिद का शिलालेख, जिसमें गंडवंशी शासक देवराज का उल्लेख है । 
ग्वा० qo रि० संवत्‌ १६७०, क्रमांक २। 
वीजामण्डल मुस्जिद का स्तम्भ-लेब, जिसमें राजा श्री भतृ सिंह का उल्लेख है । 
tato To Ro dad १९७०, क्रमांक ४ | 
बीजामण्डल मस्जिद का स्तम्भ-लेख, जिसमें राजा gida तथा ठाकुर श्री माधव 
तथा चन्द्रिकादेवो का उल्लेख है । ग्बा० Jo fto संवत्‌ १६७०, क्रमांक १ । 
उन्दासा (उज्जेन) 
लगभग ११वीं-१२वौं शताव्दी ईसवी का स्तम्भ-लेख | ग्वा० go fo १६३५-३६, 
go ३६। 
उपरधा (होशंगाबाद) 
अस्पष्ट सती-लेख | हीरालाल सूची, क्रमांक १३५ | 
ऊन (पश्चिम faas) 
लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी के तीत संकल्पित लेख । प्र fto आ० qo go do 
Wo भाग १८, Jo ६२-६३; Fo To भाग १९, Jo ३५२; Fo Ho To साग २, 
go ६८, ७१ I 
agra अभिलेख, जिसमें व्याकरण सम्बन्धी नियम दिये हैं । आ० wo Fo वार्षिक 
रिपोर्ट, भाग १८, खण्ड १, Jo १७; Wo रि० Alo Ao Fo do Wo भाग १८, 
Jo ४६ । 
एक अभिलेख जिसमें व्याकरण सम्बन्धी नियम दिये हैं। ato Wo go वाषिक 
रिपोर्ट भाग ३१, Jo २८; No रि आ० qo go Wo Wo भाग १८, go ४६। 


एरण (सागर) 
शंख-लिपि में उत्कीणं अभिलेख Uo Ro go Yo १६४६-४७, कमांक १६६, 


१७०-७२ ! 


&२२. 


if €३३. 
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4 (आ) 
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कंजरदा (मन्दसौर) 
तिथि रहित शिलालेख । so रि० आ० Wo go do Ho भाग १९, Jo २५ I 


कदबाहा (गुना) 


शिलालेख, जिसमें पतंगेश नामक साधु द्वारा शिव मन्दिर निर्माण का उल्लेख है 
तथा श्री कदम्बगुहा निवासी भुनियों की प्रशंसा है। आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट 
१६०३-०४, Fo २८७ | 

लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी का अभिलेख, जिसमें यात्री का उल्लेख है | wo Ato 
Wo go fco भाग २१, go १७७। 

fao do ११२० का सती-प्रस्तर लेख । ग्वा० Jo रि० १९२७-२८, Fo 3& 1 
मन्दिर क्रमांक & में वि० do ११३४ का शिलालेख | ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १९८४, 
BAIT ७२ | 

एक हिन्दू मठ के खण्डहर से प्राप्त वि० do ११३८ का शिलालेख । वही, संवत्‌ 
१६६६, BATH १० । 

मन्दिर क्रमांक ३ में एक चौकी पर उत्कीर्ण fao do ११६२ का लेख । ul, 
संवत्‌ १९८४, क्रमांक ६४ | 

मन्दिर क्रमांक ३ में fao do १३८१ का शिलालेख feat माधव, केशव आदि 
कुछ नाम अंकित हैं । बही, संवत्‌ १६८४, क्रमांक ६२॥ 

fae do १३८४ का हिन्दू मठ से प्राप्त शिलालेख जिसका भाव स्पष्ट नहीं है । 
बही, संवत्‌ १६६६, क्रमांक २ । 

fao सं० १४०३ का शिलालेख जिसमें रन्नोद तथा कदवाहा परगने के गुमाश्ता का 
नाम अंकित है । वहो, संवत्‌ १९८४, क्रसांक ६३ । 

fae do १४५० का शिलालेख, जिसमें ब्राह्मण को दान देने का उल्लेख है । वही, 
संवत्‌ १९७४, BATH ६६ । 

fao do १४६६ का गढी से प्राप्त शिलालेख, जिसमें रतनसिह्‌ के पुत्र थिरवाल का 
उल्लेख है । बही, संवत्‌ १६८४, क्रमांक ५६ । 

वि० सं० १४६६ का शिलालेख, जिसमें यात्रियों का उल्लेख है । वही, संवत्‌ १६६६, 
mute २५ I 


fao do १४६८ का शिलालेख, जिसमें तीन यात्रियों का उल्लेख है । इस अभिलेख 
में दो तिथियाँ १४७३ तथा १५०४ भी दी गई हैं । बही, संवत्‌ १९९६, क्रमांक 
२७। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


I "Ug Bd: COST SE se re yr B a a तरफ 


d by Sarayu Foundation Trust, Delhi an 


अभिलेख : २३५ 

(घ) fao Wo १४६८ का मन्दिर क्रमांक ३ में शिलालेख । वही, संवत्‌ १६८४, क्रमांक 
७० | 

(ङ) fae Ho १४७५ का गढी से प्राप्त शिलालेख, जिसमें धनराज तथा उसके पुत्र रतन 
का नाम अंकित है | वही, संवत्‌ १६८४, क्रमांक ५५ । 

(च) fao Wo १४७६ का सती-प्रस्तर लेख । वहो, संवत्‌ १६८४, क्रमांक ५९ | 

(छ) fao do १४८७ का प्रस्तर-लेख, जिसमें यात्रियों का उल्लेख है | बही, संवत्‌ १९९६, 
क्रमांक २६ । 

(ज्ञ) fao do १४८७ का गढी से प्राप्त शिलालेख, जिसमें हरिहर, गंगादास आदि का 
उल्लेख है । वही, संवत्‌ १६८४, HATH ५१ | 

(क) fao do १४६६ का गढी से प्राप्त शिलालेख | वही, संवत्‌ १९८४, क्रमांक ४८ | 

(आ) वि० do १४६६ का हिन्दू मठ से प्राप्त शिलालेख, जो अस्पष्ट है । वही, संवत्‌ 
१६६६, क्रमांक २२ । 

(ट) fao do १४६६ का गढी से प्राप्त शिलालेख, जिसमें सोनपाल, जयराज तथा अर्जुन 
के नाम उल्लेख हैं । वहो, संवत्‌ १९८४, क्रमांक ५० । 

(s) fao do १५०४ का शिलालेख, जिसमें रतनसिंहदेव का उल्लेख है । बही, संवत्‌ 
१९९४, क्रमांक १४ I 9 

(s) वि० do १५०४ का शिलालेख, जिसमें दो यात्रियों का उल्लेख है । वि० Ho १४७९ 
का भी उल्लेख है । वही, संवत्‌ १६६६, क्रमांक २४ | 

(ढ) वि० सं० १५०४का शिलालेख | वही, संवत्‌ १६८४, क्रमांक ५७ I 

(ण) fao सं० १५०४ का गढी से प्राप्त शिलालेख । वही, संवत्‌ १९८४, कमांक Ye । 

(त) वि० do १५०४ का शिलालेख | वही, संवत्‌ १९६६, क्रमांक २१ । 

(य) वि० Wo १५२७ का शिलालेख | वहो, संवत्‌ १९९६, क्रमांक & । 

(व) fao सं० १५४० का शिलालेख जिसमें तीन यात्रियों का उल्लेख है। बही, संवत्‌ 
१६६६, क्रमांक ६। 

(ध) fao Ho १५५० का शिलालेख । वही, कमांक ७ । 

(न) fao Wo १५६२ का मन्दिर क्रमांक ३ में शिलालेख | बही, संवत्‌ १६८४, क्रमांक 

Ro I 

fao do १५८ (?) का मन्दिर क्रमांक ३ में शिलालेख | वही, संवत्‌ १९८४, 


SA 


v 
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(फ) शिलालेख, जिसमें शिवभक्त यात्री मंजुदेव का उल्लेख है । ग्वा० go रि० संवत्‌ 
१६६६, HAH १८ । 

(ब) खण्डित शिलालेख, जो किसी बड़े अभिलेख का अंश है । इसमें कदवाहा तथा 
चन्देरी का उल्लेख है । ग्वा० Jo fo संवत्‌ १६६६, क्रमांक ५ | 


(भ) हिन्दू मठ से प्राप्त तिथि रहित शिलालेख, जिसमें शैव साधुओं की परम्परा दी हुई 
है तथा 'ईश्वरशिव' का नाम है । भीम भूप का भी उल्लेख है जो सम्भवतः प्रतिहार 
वंश का था । ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १६६६, क्रमांक ३० | 

&३४. कनोदा बडी (दमोह) 

(अ) संवत्‌ १३४२, १३५० तथा १३६० के तीन उत्कीणं स्मृति-प्रस्तर लेख । हीरालाल 
gA jenis ११५। 

(आ) शिव मन्दिर में रखी भूति पर उत्कीर्ण लेख । होरालाल सूची, क्रमांक १२० | 


&३५. कागपुर (विदिशा) 
देवी के मन्दिर में वि० do १३०६ का अभिलेख, जिसमें मंगलादेवी की प्रतिमा की 


स्थापना का उल्लेख है | ग्वा० Jo fto संवत्‌ १६८८ क्रमांक ३ | 
€३६. कानवन (धार) 
तिथि रहित स्तम्भ-लेख । Ho Fo To Ato go ५१४ 1 


९३७. कान्दाडोंगर (रायपुर) 
निकटस्थ पहाडी पर जोगीमठ में उत्कीणँ ५ अस्पष्ट शिलालेख | हीरालाल सूची, 
क्रमांक १६२ । 
६३८. कारीतलाई (जबलपुर) 
(अ) शंख-लिपि में उत्कीर्ण लेख । हीरालाल सुची, क्रमांक ७४ | 
(आ) वि० सं० १४१२ का उचहड़ानगर के महाराज वीरवमंदेव का शिलालेख | Ho आ० 
Wo go fto भाग &, Jo ११३; हीरालाल सूची, क्रमांक ४८ i 
(इ) पाँच जैन-मुति लेख, जिनमें दान कर्त्ताओं के नाम देवभद्र, यशोमति, जैनचन्द्र, सत्य- 
चन्द्र तथा यशोधरा उल्लेख किया गया है । होरालाल सूची, क्रमांक ७१ । 
६३६. किती (भिण्ड) 
fao do १५५३ का शिलालेख । अस्पष्ट । ग्वा० go रि० संवत्‌ १६६६, 
क्रमांक १। 
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€ ४०. कुगवां (जबलपुर) 
लगभग आठवीं शताब्दी ईसवी का शिलालेख, जिसमें कान्यकुब्ज के उम्मडदेव का 
उल्लेख है । होरालाल सूची, क्रमांक ६५ । 


€४१. कुरुसपाल (बस्तर) 
दो खण्डित शिलालेख जिनमें एक पर किसी नायक का उल्लेख है । हीरालाल सूची, 
क्रमांक २६६ | 

६४२. VET (जबलपुर) 
तिथि रहित स्मृति-शिला लेख । हीरालाल सूची, कमांक ७७ | 


९४३. केरबन पिपरिया (जबलपुर) 
fao do १३०९ का स्मृति-शिला लेख । हीरालाल सुची, कमांक ७७ | 


&४४. केवटी-कुण्ड (रीवा) 
(अ) fao Ho १३९० का स्तम्भ-लेख | Fo Alo Wo Fo fo भाग २१, Jo १४३; 
भण्डारकर सूची, कमांक ६९२ I 
(आ) fao do १३६७ के तीन स्तम्भ-लेख, जिनमें लूकस्थान के महाराज हमीरदेव तथा 
कठौलीस्थान के महाराज देव्व (?) क का उल्लेख है । Fo आ० Wo go रि० भाग 
२१, go १४३; भण्डारकर सूची, क्रमांक ७०२ | 


९४५. कोड (धार) 
मन्दिर से प्राप्त अभिलेख । Wo Fo Wo Ato, Jo ५१४ I | 
६४६. कोतवाल (मोरेना) 
fao do १३३९ का स्तम्भ-लेख, जो भग्न तथा अवाच्य है । ग्वा० go रि० संवत्‌ 
१६७२, क्रमांक २४ I 
६४७. कोरबा (बिलासपुर) 
सीतामढ़ी गुफा-लेख, जिसमें duga श्रीवर्धन्‌ के अष्टद्वार में रहने का उल्लेख हे । 3 
हीरालाल सूची, क्रमांक २२२ I 1 


९४८. कोलारस (शिवपुरी) 
fao Ho १३४८ का सती-प्रस्तर लेख । ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १९७५, क्रमांक ८२; m 
Wo Alo Wo go रि० भाग 3, Jo ३०२ तथा भाग ७, Jo €४ | 

eve. कोसगई (बिलासपुर) १ 
दुर्ग के मन्दिरों से प्राप्त मूर्तियों पर लेख, जिनमें सहदेव, अर्जुनदेव, भीमसेनदेव तथा र 
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ʻi नकुल के नाम GAT हें ॥ Go Ato Ao go रि० भाग $3, Jo १५६; हीरालाल 
सुची, mute २२९ । 


६५०. खजुराहो (छतरपुर) 
(अ) लगभग €वीं शताब्दी ईसवी का बुद्ध-मुति लेख । भण्डारकर No रि० आ० Ao go 
Wo qo १६०३-४ go ४७; भण्डारकर सूची, क्रमांक १८७१ | 


(आ) जैन-मन्दिर अभिलेख जिसमें भाटपुत्र देवशमंन्‌ का उल्लेख है। भण्डारकर डी० 


आर०- प्र रि० Mo Ho go do Ho १६०३-४, क्रमांक १९९२; भण्डारकर 
; सुची, क्रमांक १८७४ | 


(इ) जैन-मन्दिर अभिलेख, जिसमें भाटपुत्र गोलूल का उल्लेख है 1 भण्डारकर Slo 
आर०--प्र० fto Blo Wo Fo do स० १६०३-०४, go ४८, क्रमांक १९९४; 
भण्डारकर सूची, HAH १८७५ | 

६५१. खजुरो (जबलपुर) 
fae do १३५४ का स्मृति-शिलालेख जिसमें बनाफ़र होलजू के खजुरी वीरक्षेत्र में 
देहान्त होने का उल्लेख हे । हीरालाल सूची, क्रमांक ५८ । 

8५२. खण्डवा (पूर्वं निमाड) 

| पद्मकुण्ड तालाब के तट पर ६ शिलालेख, जिनमें ४ fao do ११८५ के हैं । इनमें 

is पद्मनाभ तथा सोढ्देव का उल्लेख हे । क० आ० Wo Fo रि० भाग &, go ११३- 
१४; हीरालाल सूची, क्रमांक १५४ | 

8५३. खर्मारया (जबलपुर) 


खण्डित शिलालेख, जिसमें पिनाकपाणि' (शिव) की स्तुति है । हीरालाल सूची, 
HATH ६० । 


९५४. खरोद (बिलासपुर) 
लखनेश्वर मन्दिर का मूति-लेख जिसमें मूति को पण्डित दामोदर का होना बतलाया 
गया है 190 fto आ० Wo go Ho Wo १६०३-४, go ५४, कमांक २०३६; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक १८८४ | 

eux. खलारी (जबलपुर) 
महाराजाधिराज भूमिरण का मूति-लेख । हीरालाल--'जबलपुर ज्योती igo १४४; 
हीरालाल सुची, क्रमांक ६८ | 

8५६. खुजवा (धार) 
fao do १२७३ का शिलालेख | Ro Fo To dto, Fo ५१४ | 
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अभिलेख १ २३६ 
३५७. खेरला दुर्ग (बैतूल) 
शक संवत्‌ १२८५ का हरदेव का शिलालेख, जिसमें हरदेव द्वारा खेटकपुर में उत्तर 


दिशा की ओर ‘ard’ निर्माण का उल्लेख है । भण्डारकर सूची, क्रमांक ११२०; ' 
हीरालाल सुची, कमांक १६३ । 


६५८. खोइ (मन्दसौर) 

(अ) वि० सं० ११५३ का प्रस्तर-स्तम्भ लेख जिसमें जेपट या जयपट द्वारा कूप निर्माण 
का उल्लेख है । alo qo fto संवत्‌ १६७४, क्रमांक ४० | 

(आ) fao Ho ११६४ का शिलालेख । ग्वा० qo रि० संवत्‌ १६७५, क्रमांक ४१ I 

६५६. गढ़ेला (शिवपुरी) E 
fao do १३५३ का स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसमें किसी भट्टारक कुमारदेव तथा 5 
किसी दुसरे जन का उल्लेख है । Tato qo रि० संवत्‌ १९७३, क्रमांक ५६ । E 

९६०. गन्धावल (उज्जेन) 
fao Ho १३४० का स्मारक-स्तम्भ लेख, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है । ग्वा० qo 
रि० संवत्‌ १६७४, क्रमांक ४० । 

९६१. ग्यारसपुर (विदिशा) 

(अ) लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी का अस्पष्ट स्तम्भ-लेख । Tato go fto १६३१-३२, 
go ¥ । 

(आ) मालव संवत्‌ &३६ का शिलालेख, जिसमें गोवद्ध न द्वारा विष्णु मन्दिर के निर्माण 
का उल्लेख है । महाकुमार (युवराज) त्र लोक्यवमंन के दान का भी उल्लेख है तथा 
हर्षपुर नगर में चामुण्डस्वामी द्वारा बनाये गये मन्दिर का भी उल्लेख है | क० आ० 
Wo go रि० भाग १०, go 33; ग्वा० go रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक &Y तथा 
५; भण्डारकर सूची, mo ३७ । 

(इ) fao do १०३९ का स्तम्भ-लेख | Sito रि० आ० Wo Fo do Wo १६१३-१४, 
go ६१; आ० o go €१-९२; ग्वा० go रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक ८६; 
भण्डारकर सूची, क्रमांक ८९ । 

(ई) fao do १०६७ का शिलालेख जिसमें एक मठ के निर्माण का उल्लेख है । ग्वा? 
qo रि० संवत्‌ १६८६, क्रमांक ४; mo Ato Ao go रि० भाग १०, Jo ३४। 

(उ) वि० do १५५१ का स्तम्भ-लेख जिसमें ब्रह्मचारी धर्मदास का उल्लेख है । ग्वा० Jo 

रि० संवत्‌ १९७५, क्रमांक ९३ | 
बुद्ध-मुति लेख, जिसमें तथागत बुद्ध का उल्लेख हे | Talo Jo Ro संवत्‌ १६६२, 
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(ए) 
(ऐ) 


€६२. 
(अ) 


(आ) 


(इ) 


(ई) 


(उ) 


हिण्डोला तोरण के निकट उत्खनन में प्राप्त शिलालेख जिसमें शिवगण, चामुण्डराज, 
महेन्द्र या महेन्द्रपाल का उल्लेख है । Talo Jo Ro संवत्‌ १६८६, क्रमांक १ । 
हिण्डोला तोरण के निकट उत्खनन में प्राप्त चामुण्डराज का शिलालेख | ग्वा० Yo 
रि० संवत्‌ १६८६, Wo २। 

ग्वालियर दुगं (ग्वालियर) 

कक्कुक (?) के समय का वि० do १०३८ का अभिलेख, जिसमें मन्दिर बनाने का 
उल्लेख है । Alo Wo go वाषिक रिपोर्ट १६०३-४, Jo २5७; भण्डारकर सूची, 
wats ८८ | 

fao संवत्‌ ११६४ का जैन मन्दिर लेख । Fo आ० Ao go fto भाग २, Jo 
३६२-६३ । 

वि० सं० १४६७ का अभिलेख जिसमें महाराज वीरंग (वीरम) देव का उल्लेख है । 
wo Uo सो० qo भाग ३१, Jo ४२२; भण्डारकर सुची, क्रमांक ७४५ | 
तिकोनिया तालाब पर वि० do १४८८ का शिलालेख जो अस्पष्ट है । ग्वा० go 
रि० संवत्‌ १६८४, क्रमांक ८ । 

fao do १४६७ का जैन-मुति लेख, जिसमें आदिनाथ की मूर्ति निर्माण का उल्लेख 
है । ग्वा Jo रि० संवत्‌ १६८४, क्रमांक १९ | 


(ऊ) fao Wo १४९७ का उरवाही द्वार की ओर की जंन-मूति पर लेख, जिसमें देवसेन, 


(ए) 


(ऐ) 
(ओ) 


(ओ) 
(क) 


(ख) 


यशकीति, जयकीति आदि जेन आचार्यों के नाम का उल्लेख है । ग्वा० go fro 
संवत्‌ १९८४, क्रमांक १८। 

fao do १५२२ का तेली के मन्दिर में उत्कोणं शिलालेख, जिसमें केवल तिथि 
अंकित है | ग्वा० go रि० संवत्‌ १९८४, क्रमांक १५ । 

fao do १५२२ का शिलालेख । Talo Yo रि० संवत्‌ १६८४, क्रमांक १६। 

fao do १५२५ का अभिलेख | विकृत । ग्वा० go fo संवत्‌ १९८४, क्रमांक 
२७ । 

fao do १५२५ के तीन नैन-प्रतिमा लेख | ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १६८४, क्रमांक 
३५, २७ तथा ३८ | 

fao do १५५२ का जैत-अभिलेख, जिसमें गोपाचल के महाराज मल्लसिंहदेव के 
राज्यकाल का उल्लेख है । पूर्णचन्द्र नाहर, जेन अभिलेख, भाग २, क्रमांक १४२९ । 
तेली के मन्दिर का वि० do १५७३ का शिलालेख । ग्वा० go रि० संवत्‌ १९८४, 
क्रमांक १४ । 
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अभिलेख : २४१ 
(ग) fao Wo» १५८० का जंन-प्रतिमा लेख | अस्पष्ट | ग्बा० go fco संवत्‌ १६८४, 
क्रमांक ३१ । 
(घ) सास-वहू मन्दिर के सामने स्तम्भ-लेख | ग्वा० Jo (xo संवत्‌ १९८४, क्रमांक 
११ । 


(ङ) श्रीचन्द्र का जैन-मूति लेख । ग्वा० go रि० संवत्‌ १६८४, क्रमांक ६ | 
(च) तेली के मन्दिर का शिलालेख, जिसमें केवल राय सवलसिंह का नाम पढ़ा जा सकता 
है । Talo Yo fco संवत्‌ १९८४, क्रमांक १७ | 
(छ) लक्ष्मण-द्वार तथा चतुर्भुज मन्दिर के मध्य स्थित शिलालेख, जिसमें गणेश की स्तुति 
है । ग्वा० Jo fo संवत्‌ १९८४, क्रमांक ४ | 
६६३. ग्वालियर गुजरी महल संग्रहालय (ग्वालियर) 
(अ) fao Wo १३४६ का शिलालेख जिसमें चाहमान हम्मीरदेव के शासनकाल _में लोधा- 
कुल उत्पन्न महता जैतसिंह द्वारा छिभाड़ा ग्राम में तालाब बनाने का उल्लेख है । आ० 
Wo go वारक रिपोर्ट, १६०३-४, भाग २, Jo २८६। 
(आ) अस्पष्ट शिलालेख, जिसमें केवल विष्णु मन्दिर के निर्माण तथा कुछ वणिकों का 
उल्लेख पढ़ा जा सकता है । ग्बा० qo fro संवत्‌ १९९४, HATH १ । 
६६४. wem (शिवपुरी) 
(अ) fao do १२०६ का जँन-मूर्ति लेख, जिसमें शान्तिनाथ, HATA तथा अरनाथ की 
मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है | Talo Jo fro संवत्‌ १६८६, क्रमांक RE | 
(आ) fao Ho १३६० के तीन जैन-मूति लेख | ग्वा० Jo fto १६२६-३०, Jo २३ | 
REY. गुरिल का पहाड़ (गुना) 
जैन मन्दिर की दीवार पर उत्कीर्ण fao wo १३०७ का अभिलेख | ग्वा० Yo Ro 
१६२४-२५, go १३ । 
९६६. गोपालपुर (जबलपुर) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के तीन बौद्ध-मुतिलेख | Yo Fo भाग १८, Jo 
७३-७४; हीरालाल -'जबलपुर ज्योति’, go १४१; भण्डारकर सूची, क्रमांक 
१६०३; होरालाल सुची, क्रमांक ५२ I 
९६७. qag मन्दसौर) 
(अ) fao do १३१३ का जैन-मन्दिर अभिलेख, जिसमें जैनाचार्यों के नामों का उल्लेख 
है । ग्वा० go fro संवत्‌ १६७३, क्रमांक ११० | 
३१ 
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२४२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संन्दभे-प्रन्थं 


(आ) fao do १३२३ का जेन-स्तम्भ लेख । ग्वा० qo रि० संवत्‌ १९७३, क्रसांक 
gog | 
(इ) fao do १३३४ का सतो-स्तम्भ लेख, जिसमें राजा गयासिहदेव के राज्यकाल में 
कन्त के पुत्र दल्हा को पत्ती के सती होने का उल्लेख हे तथा घुसई का प्राचीन नाम 
घोषवती दिया गया है । ग्वा० qo रि० संवत्‌ १९७३, क्रमांक ११३ । 
&६८. चन्दनखेडा (जबलपुर) 
(अ) मुधिगदेव का शिलालेख । हीरालाल सूची, क्रमांक ६७ | 
(आ) सती-प्रस्तर लेख । हीरालाल सूची, HATH ७८ | 
Ege wert (गुना) 
(अ) fao Wo १२८३ का जैन-मूति अभिलेख । ग्वा० go रि० संवत्‌ १६७१, क्रमांक 
४१। 
(आ) fao Ho १२ (९) ३ का जैन-मूति अभिलेख । बहो, संवत्‌ १९७२, क्रसांक ४२ | 
(इ) टप्पा बावड़ी से प्राप्त वि० सं० १४८४ का शिलालेख | गा० च० go ९८ | 
(ई) लगभग १३३वीं शताब्दी के जैन-मूति लेख । गा० च०, go ३० | 
€७०. चपका (बस्तर) 
छ: सती-प्रस्तर लेख | Yo Fo भाग &, Jo १६६; हीरालाल सूची, क्रमांक २९७ | 
६७१. चितारा (शिवपुरी) 
fao do १११५ का प्रस्तर-स्तम्भ लेख । ग्वा० qo fro संवत्‌ १६७३, क्रमांक 
4X । 
६७२. चितावली (ग्बालियर) 
तिथि रहित शिलालेख । क० आ० Wo Fo fo भाग २, go ३७८ | 
६७३. चिरमिढी (सरगुजा) 
शक संवत्‌ १२७२ का गोविन्द चूढ़देव का शिलालेख जिसमें “स्वयंभू? के मन्दिर 
निर्माण का उल्लेख है । हीरालाल सुची, क्रमांक ३१४ | 
६७४. चेत (ग्वालियर) 
(अ) fao do ११८२ तथा ११५३ के जैन-स्तम्भ लेख, जिनमें कुछ जैन पण्डितों के 
अवाच्य नाम FAM हैं | ग्वा० qo fro संवत्‌ १६९०, क्रमांक ३ तथा Y | 


(आ) स्तम्भ-लेख जिसमें पद्मसेन, वृषभसेन, कनकसेन तथा विजयसेन के नामों का उल्लेख 
है । Talo Yo fzo संवत्‌ १६६०, क्रमांक ५ । 
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` अभिलेख : २४३ 


६७५. चेनपुर (मन्दसौर) न 
विशालकाय जैन-मूति पर उत्कीर्ण लेख । Wo रि० Ato Wo go Fo Wo भाग १९, 
go ८७; go to To, भाग 3, Jo ११। 
६७६. चोखवाडा (झाबुआ) 
fao Ho १०४८ (?) तथा १४१५ के ताम्रपत्र । से० Fo To ato, Jo ५४७ | 
९७७. चोपडा पटी (चण्डी चोपड़ा) (दमोह) 
fao do १३१३ का नरसिंहदेव के शासन काल का मूति-लेख । हीरालाल सूची, 
BATH १०२ I 
७८. चोली (पश्चिम निम्माड़) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी का अभिलेख । रि० अ० glo स्टे० १६३५, go 
७० | 
६७६. जरवोंदा (ग्वालियर) 
fao do १४७५ का सती-स्तम्भ लेख । ग्वा० Yo fco संवत्‌ १९६८, क्रमांक १६ I 
६८०. wear (उज्जैन) 
fao Ho १२२९ का शिलालेख | Wo fo आ० Wo go do Wo भाग १६, Fo 
१००; रि० sto glo Ho १९३२, Jo EX I 
१८१. टकनेरी (गुना) 
वि० सं० १५ (-) का स्तम्भ-लेख । अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६७५, क्रमांक 
५९॥ 
९८२. टिकटोली दुमदार (मोरेना) 
fao do १५४२ का जैन-प्रतिमा लेख, जिसमें मति स्थापना का उल्लेख है । ग्वा० 
qo रि० संवत्‌ १९७३, BATH ८ | 
६८३. टिमरनी (होशंगाबाद) 


तीन ufa लेख -- 
(अ) लक्ष्मी-नारायण की मूर्ति पर उत्कीणे fao Ho १२०३ का लेख | 
(आ) जैन-मूति पर उत्कीणं १२६५ का लख | 
(इ) तिथि रहित शिवमूति लेख । इसमें सोढ्देव के पुत्र लजिलाल का 
हौरालाल सुची, क्रमांक १३० । 
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२४४ ; मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रस्थ 


९८४. टोंगरा (शिवपुरी) 
qfag मूति पर fao do १०८२ का लेख जिसमें हरि के मन्दिर के निर्माण का 
उल्लेख है । ग्वा० qo रि० संवत्‌ १६८५, HATH ६० | 


६८५. डांडे-की-खिड़ क (ग्वालियर) 


(अ) fao Wo १४५४ का सती-स्तम्भ लेख | ग्वा० qo रिऽ १६२६-३०, Jo १५-१६। 

(आ) वि० Ho १५६४ का सती-प्रस्तर लेख । अस्पष्ट । ग्वा० Go Ro संवत्‌ १६८६, 
क्रमांक १५ | 

९८६. ढोनाकोना (शिवपुरी) 
जैन मन्दिर के अवशेषो में स्थित जैन प्रतिमाओं पर लगभग ११वीं-१४वीं शताब्दी 
ईसवी के लेख । ग्वा० qo fco १६३५-३६, Jo १३। 

९८७. तिगवां (जबलपुर) 
लगभग sal शताब्दी ईसवी का कान्यकुब्ज के उमादेव का स्तम्भ-लेख जो लगभग 
uat शताब्दी ईसवी के मन्दिर में लगा है | क० Blo Ho Fo fro भाग 8, Jo 
४६; Fo To रि० १९०४, go ३४, ३५, ५५; हीरालाल सूची, कमांक ३१ । 
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९८८ तिलवाराघाट (जबलपुर) 
तारा की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख । हीरालाल सुची, क्रमांक ५१ । 


९८६ तिलीरी (ग्वालियर) 


(अ) वि० सं० (१) ३४ (३) का स्तम्भ-लेख जो अपूर्ण है ग्वा० go fro संवत्‌ 
१६७५, क्रमांक YI 

(आ) fao do १४(१) & का सती-प्रस्तर लेख । ग्वा० go रि० संवत्‌ १६७५, क्रमांक ६। 

(इ) fao de १५२१ का स्तम्भ-लेख, जिसमें महाराजाधिराज कीतिपालदेव का उल्लेख 
है । ग्वा० qo रि० संवत्‌ १६७५, क्रमांक १२ I 

(ई) fao do १५२७ का सती-प्रस्तर लेख | अस्पष्ट | ग्वा० qo fco संवत्‌ १६७५, 
क्रमांक ८ । 

| (s) fao do १५२७ का मन्दिर-स्तम्भ लेख जिसमें यात्री का उल्लेख है । adt, 

j क्रमांक ११। 

i (ऊ) fao सं० १५४५ का सती-प्रस्तर लेख । वही, क्रमांक & | 

(ए) कौतिपालदेव के दो स्तम्भ-लेख | ग्वा० qo रि० संवत्‌ १९७५, क्रमांक २ तथा ३ | 


१३ 
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६६० तुरतुरिया (रायपुर) 
बुद्ध-मृतियों पर उत्कीर्ण लेख । रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (पुराना) Jo ३५१; 
हीरालाल मूची, क्रमांक १८५ | 


९७९१ तेरही (शिवपुरी) 

(अ) महासामन्ताधिपति गुणराज तथा उन्दभट्ट के उल्लेखयुक्त वि० सं० &६० का स्मारक- 
स्तम्भ लेख | कीलहाने-इ० Uo भाग १७, Jo २०२; ग्वा० qo रि० संवत्‌ १६७५, 
क्रमांक १०५; भण्डारकर सूची, क्रमांक ४३; कीलहान सुची, क्रमांक १९ | 

(आ) fao Wo & (?) o का शिलालेख जिसका अर्थ अस्पष्ट हे o आ० Wo go fto 
भाग २१, Fo १७६; ग्वा go fco संवत्‌ १६७५, क्रमांक १०६ | 


६६२. तेवर (जबलपुर) 

(अ) aani की मूर्ति पर उत्कीणं लेख | Fo Alo Wo go fro भाग to, Jo ५८; 
हीरालाल सूची, क्रमांक ४६ | 

(आ) खण्डित शिलालेख, जिसमें भीमपाल, त्रिपुरी तथा सिंहपुरी का उल्लेख है । go qo 
भाग २०, go ८५; भण्डारकर सुची, कमांक १६०१; हीरालाल सुची, कमांक ५३ । 

(इ) amam तालाब के मध्य स्थित खण्डित मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख, जिसमें वीरनन्दि 
तथा सोमा का उल्लेख है । हीरालाल सूची, क्रमांक ५५ | 

(ई) बावली की सीढ़ी पर उत्कीर्ण लेख जिसमें किसी व्यक्ति का नाम उल्लेख है । हीरा- 
लाल सुची, क्रमांक ५६ I 


8६३. amig (दमोह) 
(अ) fao do १३३६ तथा १३४१ के सती-स्तम्भ लेख | mo To Ao Zo fto भाग 
२१, Fo १६८ | 
(आ) fao do १३४४ का ब्रह्म-यज्ञ-स्मृति लेख | हीरालाल सूची, क्रमांक ११४ । 


६६४. दुर्ग (दुगे) 
एक शिला पर उत्कीणं दो लेख । प्रथम लेख में शिवदेव तथा विष्णु मन्दिर का 
उल्लेख है । द्वितीय लेख में शिवपुर तथा fragt का उल्लेख किया गया है। Fo 
So o १६०८, go ४८; क० आ० Ao Fo रि० भाग १७, go ३५४; भण्डार- 
कर सूची, क्रमांक १८६४; हीरालाल सूची, क्रमांक २३२ I 

९९५. दुबकुण्ड (शिवपुरी) 
fao wo ११५२ का अभिलेख, जो जैन मन्दिर में पदचिन्हो के नीचे है । इसमें 
काष्टसंघ महाचायंवर्य श्री देवसेन की पादुका युगल का उल्लेख है। Wo Alo स? 
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o रि० भाग Ro, Jo १०२; ग्वा० Jo fo संवत्‌ १६७३, क्रमांक ४८; भण्डार- 
कर सूची, क्रमांक १६१ । 
&&&. देवकर (दुगे) 
अस्पष्ट शिलालेख | हीरालाल सुची, क्रमांक २४० | 
8९७. देवगवां (छतरपुर) 
भट्टारकप्रभ महाराज वंगेशवर जांगत का वर्षं ८० का शिवलिंग पर उत्कीर्ण लेख 
जिसमें जांगत द्वारा शिवलिंग स्थापना का उल्लेख है | गा० स्टे० THo Wo, go २। 
६६८. देवरगांव (दुग ) 
विशालकाय लिंग पर उत्कीर्ण 'मगरधज जोगी” लेख हीरालाल सूची, क्रमांक 
३०३ | 
९९९. देहता (जबलपुर) 
fae do १२६६ का स्मृति-शिला लेख । हीरालाल सुची, WAH ७७ | 


— ntt Pr eT AE savvy ard 


१०००, देसापुर (जबलपुर) | 
fro do १२८८ का सती-लेख । हीरालाल सुची, maim ७८ | , 
१००१. धनच (शिवपुरी) । 
(अ) वि० Wo १३५१ का स्तम्भ-लेख , जिसमें महाराजकुमार श्री सुरहाईदेव, महाराज | 
श्री हमीरदेव तथा विजयपालदेव का उल्लेख है । “Ato qo fro daq १६८८, | 
mum १७ | | 


(आ) fao सं० १३६० के पन्द्रह जैन-मूति लेख जिनमें से अधिकांश अस्पष्ट हैं । केवल एक 


लेख में चन्द्रदेव और श्री विजय का उल्लेख है तथा दूसरे लेख में कीतिदेव का नाम ] 
पढ़ा जा सकता है | ग्वा० qo Ro संवत्‌ १९७३, कमांक ६३, ७०, ७१, ७२, ७४, | 
७५, ७६, ७७, ७८, ७६, ८४, ८५, ८७, ८८ तथा वही, संवत्‌ १९८६, कमांक | 


as । 
१००२. धमतरी (रायपुर) 
एक अस्पष्ट मूति-लेख | हीरालाल सुची, क्रमांक १९४ | 
१००३. धमनार (मन्दसौर) 
fao Wo १३६३ का स्तम्भ-लेख | Ho आ० Ao go fzo भाग २, go २७६ I 
१००४. नचना (पन्ना) 
fao Ho १४१४ का शिलालेख, जो कुठरगढ़ दुगे से प्राप्त हुआ था | ge आ० fo 
१६६२-६३, Jo ५१ ! 
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अभिलेख : २४७ 
१००५. नड़ेरी (गुना) 
(अ) वि० do १९७७ का शिलालेख, जिसमें कूप के निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० qo 
रि० १९२४-२५, To २५ I 
(आ) सती-लेख, जिसमें सती होने का उल्लेख हे । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८१, क्रमांक 
२५ 1 
१००६. नन्हावारा (जबलपुर) 
राजा शुर्भासहदेव का गिलालेख । होरालाल सूची, क्रमांक ६६ । 
१००७. नयी सोयन (शिवपुरी) 
fao Ho १२२६ का गणेश-मुति लेख | Tato qo रि० संवत्‌ १६७३, क्रमांक ३३ । 
१००८. नरवर (शिवपुरी) 
(अ) fao Ho १३१६ का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें प्रतिमा प्रतिष्ठा का उल्लेख है । ग्वा० 
go रि० संवत्‌ १६८२, क्रमांक Y 1 


(आ) fao do १३४० का जैन-प्रतिमा लेख, जिसमें प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है । | 
. A 
Tato go रि० संवत्‌ १९८२, क्रमांक ५ । 


(इ) वि० do १३४० का जैन-प्रतिमा लेख जिसमें प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है । 
ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १६८२, क्रमांक ६। 


(ई) fao do १३४० का शिलालेख जो अस्पष्ट है। ग्वा० qo रि० संवत्‌ १९९४, क्रमांक 
१३ । 

१००६. नरवर दुर्ग (शिवपरी) 

(अ) fao do १२१३ का तीर्थंकर-मूति लेख, जिसमें प्रतिमा की प्रतिष्ठा का उल्लेख 
है । ग्वा० go रि० संवत्‌ १९८२, क्रमांक ३ । 

(आ) fao wo १५३६ का शिलालेख | ग्वा० Jo रि० १६८१, क्रमांक RE । 


१०१०. नरेसर (मोरेना) 


(अ) शिव मन्दिर में लगभग ८वीं-€वीं शताब्दी ईसवी का अभिलेख | ग्वा० go fro 
१६४७-४८ | 

(आ) जल-मन्दिर की दीवाल पर उत्कीर्ण वि० सं १२०२ का शिलालेख, जिसमें महेश्वर 
के लड़के राउक के दान देने का उल्लेख है । ग्वा० go रि० संवत्‌ १६७५, 
क्रमांक २१ । 
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(इ) fao Wo १२४५ का मुति-लेख जिसमें रावल वामदेव का उल्लेख है । ग्वा०पु० रि० 
संवत्‌ १९७५, क्रमांक ३८ । 


(ई) fao do १२४९ का मूति-लेख जिसमें अजपाल तथा वामदेव का उल्लेख है । ग्वा० 
Jo रिऽ संवत्‌ १९७५, क्रमांक २३ । 


(s) fae do १३१६ का शिलालेख, जिसमें वस्तुपालदेव तथा नलेश्वर का उल्लेख है 
ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १६७५, क्रमांक १७ | 


(ऊ) मूर्तियों पर उत्कीणे बारह अभिलेख, जिनमें पहले रावल का नाम तथा फिर “वामदेव 
प्रणमति' लिखा है | ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १९७५ क्रमांक २५ से ३३ तथा ३५ और 
२६॥ 


१०११. नान्डुर-खुदे (रायगढ़) 


लगभग ऽवीं-&वीं शताब्दी ईसवी की लिपि में उत्कीर्ण बोधिसत्व की प्रतिमा पर 
लेख । Fo आ० रि० १६५८-५६, Fo ७२ I 


१०१२. नारायनपाल (बस्तर) 


खण्डित शिलालेख, जिसमें रुद्र श्वर (शिव) के मन्दिर का उल्लेख है । होरालाल 
सुची, क्रमांक २९५ । 


१०१३. निमथूर (सन्दसौर) 


(अ) महाराजाधिराज 4T चामुण्डराज कालीन वि० Ho १०२ (८) का शिलालेख जो 
पंचमुखी महादेव मन्दिर के द्वार पर उत्कीर्ण है। Fo आ० Wo Fo रि० भाग २३, 
Jo १२५; ग्वा० Yo रि० संवत्‌ १९७४, क्रमांक ५; कोलहानं सूची, क्रमांक ४३; 
भण्डारकर मूचो, क्रमांक ८१ । 


(आ) विष्णु-मन्दिर अभिलेख । ग्वा० go रि० १६१७-१८ । 
१०१४. fants जिला 

fro do ११४९ का मूति-लेख | go Mo fro १६६१-६२, Jo ८१। 
१०१५. नेमावर (देवास) 


fao do १२५३ तथा १२८१ के दो अभिलेख जिनमें यात्रियों का उल्लेख है । Ato 
ao go वाषिक रिपोर्ट, भाग २०, खण्ड १, Jo २२; No रि० आ० qo go Fo 
Wo भाग २० go २२, XX; Ro Ao Flo Ho १६३१ go EX; भण्डारकर सूची, 
क्रमांक ४७६ । 
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. पचमढ़ी (होशंगाबाद) 


अस्पष्ट गुफा तथा स्तम्भ-लेख । हीरालाल सुची, क्रमांक १३२॥ 


१०१७. पचरई (शिवपुरी) 


(अ) 


(घ) 
(ङ) 
(च) 


१०१८. 


शान्तिनाथ की प्रतिमा पर उत्कीर्ण fao Ho ११२२ (?) का लेख, जिसमें gfe 
राज तथा Gas पुत्र रणमल आदि का उल्लेख है । ग्वा० Yo रि० सम्बत्‌ १९७१, 
TAİF ३० | 

वि० सं० ११३२ का जैन-मन्दिर स्तम्भ-लेख । वही, क्रमांक ३२। 

fao do १२१० का जैन-मन्दिर लेख, जिसमें जैनाचार्यों का उल्लेख है । वही, 
क्रमांक ३१। 

fao wo १२१० का जैन-मूर्ति लेख जिसमें जैन आचायाँ के नाम दिए हुए हैं। 
बही, क्रमांक 3Y 1 

fro Ho १२१३ का जैन-मुति लेख । वही, क्रमांक ३५। 

fao do १२२२ का जैन-मन्दिर लेख जिसमें १२२२, १२३१ तथा १२११ संवतों 
का उल्लेख हे । वही, mus ३६ । 

Pre Ho १३१६ का सती-स्तम्भ लेख | वही, सम्बत्‌ १९८६, क्रमांक ३३ । 

बि० do १३३६ का भग्न सती-प्रस्तर लेख, जिसमें चन्देरी देश का उल्लेख है | 
यही, क्रमांक ३४ । 

वि० सं० १३४५ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें राजा गोपालदेव तथा उसके अधी- 
नस्त कच्छा रानेजू के पुत्र हंसराज तथा वल्हदेव का उल्लेख है। बही, सम्वत्‌ 
१९७१, क्रमांक AE ! 

fae do १३५० का जैन-लेख | घही, सम्वत्‌ १९७१, क्रमांक ३३ । 

fao Ho १३६२ का भग्न सती-प्रस्तर लेख । बही, सम्वत्‌ १६८६, क्रमांक ३० | 
fao Ho १३७४ का सती-प्रस्तर लेख | at, क्रमांक 32! 

fao do १३७१ के दो सती-प्रस्तर लेख । वही, सम्बत्‌ १६८४, क्रमांक ८६ 


fao Ho १३७७ का सती-प्रस्तर लेख । वही, सम्त्रत्‌ १६९८४, क्रमांक nud 

fao Ho १३८३ का सती-प्रस्तर लेख | बही, सम्वत्‌ १९८६, क्रमांक ३२ । 

fao Ho १३८८ का सती-प्रस्तर लेख । tato Yo रि० araq १९८६, 
क्रमांक ३२ I 

पठारी (विदिशा) 

सप्त मातृकाओं की मूर्ति के पास लेख जिसमें जयत्सेन का नामोल्लेख है । 
स्वा० Jo fro सम्बत्‌ १९८२, फ़र्मांफ १५। 

२९ 
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२५० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्यं 


१०१६. पढाघलो (मोरेना) 
(अ) मन्दिर के प्रवेश द्वार पर वि० सं० ११०७ का लेख । ग्वा० go रि० सम्वत्‌ 
१६७२, HATH ४२ । 
(आ) fao do १३३२ का अभिलेख, जिसमें विक्रमदेव के शासन काल में एक मण्डप 
के निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० Go रि० सम्बत्‌ १९७२, कमांक ३२॥ 
(इ) füo सं १५६० का स्तम्भ-लेख, जिसमें किसी नारायण का उल्लेख है । "वार 
go रि० सम्वत्‌ १६०२, क्रमांक ३५ 1 
(इ) fao do १५६६ का स्तम्भ-लेख | ग्वा० go Ro सम्बत्‌ १९७२, क्रमांक ३३ । 
१०२०. पदमपुर (बिलासपुर) 
fao do १४०३ का सती-प्रस्तर लेख | हीरालाल सूची, क्रमांक २३१ । 
१०२१. पवाया (ग्वालियर) 
लगभग प्रथम शताब्दी ईसवी का शिलालेख जो शिवनन्दी के शासन काल के चौथे 
वर्ष में स्थापित मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा के अधोभाग पर उत्कोणं है । आ० Ao 
इ० वार्षिक रिपोर्ट सन्‌ १६१५-१६, go १०५; So रि० आ० Ho Fo do Ao 
भाग १५, Jo ६८ 1 
१०२२. पाटन (राजगढ़) 
कुछ सती-स्तम्भ लेख | से? go Wo Ato, Jo १६६ I 
१०२३. पारगढ (शिवपुरी) 
fao do १३०० का अभिलेख जो शेषशायी विष्णु की प्रतिमा पर उत्कीर्ण 
[1 ग्वा० Jo रि० सम्वत, १९७५, क्रमांक ८१ । 
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१०२४. पारडा (मन्दसोर) 
एक अभिलेख । रि० Ho हो० Wo १६३२, Jo EY 1 
१०२५. पारोली (मोरेना) 
एक तिथि रहित शिलालेख | Fo आ० Wo Fo Ro भाग २०, Jo १०६; o 
go Fro १९१५-१६ 
१०२६. पालि (सागर) 
महादेव के मन्दिर में एक शिला पर उत्कीर्ण fao Ho ११६२ की तिथि । क० भ्र० 
fro १९०४, go ५४; हीरालाल सूची, क्रमांक €४ | 
१०२०. पिठोरिया (सागर) 
LT (a) एक अस्पष्ट शिलालेख, जिसमें वि० do ८८३ का उल्लेख है । क० Wo रि० 
॥ | १६०४, go ५४; भण्डारकर सूची, क्रमांक १९०२; हीरालाल सूची, wai €४ । 
f 
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(आ) fao do &&3 का ५ पंक्तियों का शिलालेख, जिसमें शिव की प्रार्थता की गयी 
है | Fo आ० रि० १६५६-६०, go ५७॥ 

१०२८. पिपरसेवा (मोरेना) 
fao Ho १५२१ का स्तम्म-लेख | अस्पष्ट | Alo Jo fco सम्वत, १९७२, 
क्रमांक ४३ । 

१०२९. पीपलरावन (उज्जन) 
वि० Ho १३४० का शिलालेख, जिसमें महाराज विजय का उल्लेख है । ato go 
रि० सम्वत १९७४, क्रमांक ४४ | 

१०३०. पोपला (उज्जेन) 
fae qo १३६५ का स्तम्स-लेख जिसमें स्थान का नाम पिपलू दिया है । tate 
go Ro सम्वत १९७४, क्रमांक ए४॥ 

१०३१. पुरा गिलाना (सन्दसौर) 
दो तिथि रहित मूति-लेख । प्र fco आ० qo go o do भाग १९, Jo 
२०, ८१ । 

१०३२. फिगेश्वर (रायपुर) 
मध्यक्रालीन मन्दिर के मण्डप के स्तम्भ पर उत्क़ीणं दो पंक्ति का अभिलेख । go 
आ० fco १६६६-७० | 

१०३३. फोपनार-कलां (qå निमाड) 
काँसे की वनी बौद्ध प्रतिमाओं पर seater लगभग ६वीं शताब्दी ईसवी के दक्षिण 
भारतीय लिपि में लेख । इ० आ० रि० (uro Fro) १९६५-६६, go 3-3 1 


१०३४. बजरंगढ़ (पुना) 
(a) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का शिलालेख, जिसमें ईश्वर नामक व्यक्ति द्वारा 
विष्णु-मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० go रि० सम्वत्‌ १६७५, क्रमांक ६६ । 
(आ) fao Fo १२३६ का जंन-मन्दिर लेख, जिसमें मूति की स्थापना का उल्लेख है । 
To Jo fro १६७५, क्रमाक ६४ | 
१०३५. बडोह (विदिशा) 
(अ) fe de (११) १३ का sid मन्दिर शिलालेख, जिसमें एक यात्री का उल्लेख है | 
ग्वा० go fro सम्वत, १६८०, क्रमांक 3 1 
(आ) जैत मन्दिर के दरवाजे पर उत्कीर्ण fao Fo ११३४ का शिलालेख जिसमें देव- 
चन्द्र नामक यात्री का उल्लेख है । ग्वा० Go रि० सम्वत्‌ १६८०, क्रमांक ४ | 


१०३६. बडोख्वर (मोरेना) 
(अ) वि० Wo १४५४ का शिलालेख | ग्वा० go रि० सम्वत, १६६२, क्रमांक ५१ । 


नि 


TEEL m 


arae cere 


NN, 


grin करा, 


ys 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२४२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व फा सन्दभ-प्रन्य 


(आ) fro Ho १५४ (3) का शिलालेख । Tato go रि० graa १६६२, mnis Ya 1 
(इ) fae Fo १५४८ का सती-स्तम्भ लेख । Tato Yo fro सम्बत्‌ १९९२, 


wuim ४७ । 
(ई) fio do १५९८ का स्तम्भ-लेख | अस्पष्ट । Tato go रि० सस्वत्‌ १६६२, 


mH ४६ I 
१०३७. बदनावर (धार) 
(अ) fae xo १२१६ का शिलालेख । एनुअल रिपोर्ट, राजपुताना sufan, १९२०- 
२१, Fo २; भण्डारकर सूची, क्रमांक ३०६ । 
(आ) लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी का मूतिलेख । We go To सी०, Go ४९४ तथा 
५१३; go Fo भाग ११, Fo १६६ I 
१०३८. mater (मोरेता) 
fro Fo १५०५ का शिलालेख | स्वा० go fro सस्वत १६७३, कमांक १३ । 
१०३९. वनाड्या (इन्दौर) 
fac de १५४८ का जैन-मन्दिर लेख | Fo Wo Fo । 
१०४०. बरई (ग्वालियर) 
(अ) fao de १४४६ का जैन-मूति लेख । ग्वा० qo रि० सम्बत्‌ १६७३, WHIT १ । 
(आ) fao Ho १५२६ का जैन-प्रतिमा लेख । ato डि० qo, go ३४८ | 
१०४१. बरमावल (रतलाम) 
fao do ११५१ का मन्दिर-शिलालेख । Wo go To सी०, go ३८७ 1 
१०४२. बरहटा (नरसिहयुर) 
शिलालेख जिसमें 'मगरध्वज जोगी woo’ उत्कीणं है। हीरालाल सुची, क्रमांक 
१२६॥ 


१०४३. बलारपुर (शिवपुरी) 
दो स्मृति-स्तम्भ जिनमें एक पर fao do ६५७ का लेख उत्कीर्ण है । Tato go 


fzo १६१८-१६ । 


१०४४. aag (सागर) 
शिलालेख जिसमें qaaa (अथवा यालवन) 'पत्तल' का उल्लेख है। ह्वीरालाल 


सूची, क्रमांक €३ । 
१०४५. बामौर (शिवपुरी) 
(अ) fac de ६५७ का स्तम्भःलेख, जो किसी की मृत्यु की स्मृति में है। इसका पूर्ण 
अर्थ अस्पष्ट है । ग्वा० Jo fro सम्वत्‌ १९७५, क्रमांक ६७। 
(आ) मुरायत मन्दिर के द्वार पर उत्कीर्ण fao do १२८६ का अभिलेख जिसमें भायल- 
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स्वामी की सज्जा करने वाले एक यात्री का उल्लेख है । ग्वा० qo fto सम्वत्‌ 
१९७५, क़माक १०० | 

वि० Ho १३५० का शिलालेख, जिसमें एक यात्री का उल्लेख है | ग्वा० qo रि० 
सम्वत्‌ १९७५, क्रमांक १०१ । 


. बारसुर (बस्तर) 


दो पंक्तियों का तेलुगु में अस्पष्ट शिलालेख । हीरालाल सूची, क्रमांक २६८। 


. बारा (शिवपुरी) 


(अ) fao do १०९८ का शिलालेख, जो किसी प्रशस्ति क्रा अन्तिम भाग हे । इसमें 


(आ) 


१०४८. 


१०४६. 


१०५० 


१०५१ 


१०५२ 


विष्णु मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० Jo रि० सम्वत्‌ १९८२, क्रमांक c । 
fao Ho १५३६ का सती-स्तम्भ लेख | ग्वा० go रि० सम्वत्‌ १९८१, क्रमांक 
३६ I 

बारा (भिण्ड) 

fao do १४८७ का सती-प्रस्तर लेख । Tato Yo रि० १६२६-३०, go & 1 
बारोद (बूढ़ी) (शिवपुरी) 

लगभग १०वीं सदी ईसवी का स्मृति-स्तम्भ लेख । ग्वा० go रि० १९२२-२३ | 
बिजयराघोगढ़ (जबलपुर) 

fao do ११५४ का महाराज मगधदेव का स्तम्भ लेख । हीरालाल qut, क्रमांक 
v3 ! 

बिजरी (शिवपुरी) 

त्रिश do १५०२ का शिलालेख | ग्वा० qo fro सम्बत्‌ १६०५, क्रमांक ६५ I 
faseng (देवास) 

fao do १२३४ का अभिलेख | प्र रि० Ato Mo Fo Ao Wo भाग २०, go 
१०६; go स्टे० To भाग २, Jo €; रि० Ho Blo to १९३२, Jo ९५। 


. बिलहरा (नर्रासहपुर) 


fro go १३७४ का अस्पष्ट शिलालेख | हीरालाल सूची, क्रमांक १३६ 1 


. बिलाब (शिधपुरी) 


fao Wo १२९० का सती-स्तम्भ लेख | ग्वा० qo रि० सम्बत्‌ १९७१ क्रमांक 33 । 


. बुढेरा (शिवपुरी) 


fao सं० १३५१ का स्तम्भ-लेख, जो बुरी तरह लिखा गया हे । इसमें कीतिदुर्ग, 
पदमराज, उदयसिंह, हरिराज के नाम तथा चन्देरी और वुन्देला राजाओं का 
उल्लेख पढ़ा जा सकता है । Talo do रि० सम्बत्‌ १६८८, क्रमाक २३ । 
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TE १०५६. बूढ़ी राई (शिवपुरी) 
| fao de १५४५ का सती-प्रस्तर लेख । ग्वा० qo रि० सम्वत्‌ १९७५, क्रमांक ८० । 
१०५७. बेसनगर (विदिशा) 
लगभग VET शताब्दी का मुद्रालेख, जिप्तमें महाराज श्री विश्वामित्र स्वामिन्‌ का 
उल्लेख Fl Alo We go वाषिक fedi, १९१४-१५, go ८१, क्रमांक १। वहीं 
से प्राप्त अन्य मुद्रालेखों के लिए देखिये, आ० wo go वाषिक रिपोर्ट, भाग १४, 
go ८० | 
१०५८. बोरतःलाब (दुग) 
ऋषमदेव की प्रतिमा पर उत्कीर्ण वि० Fo १५४८ का जीवरा का लेख । Go 
do go १४८ | 
१०५९. भवतर (गुना) 
(अ) fae go &(७०) का महादेव मन्दिर शिलालेख, जिसमें एक उच्चवंशीय यात्री का 
उल्लेख है । ग्बा० qo रि० १९७५, क्रमांक १०८ | 
(आ) fao do १३८४ का सती-स्तम्भ लेख | ग्वा० qo रि० सम्बत्‌ १६७५, 
क्रमांक ११२। 
१०६०. भगोर (WaN) 
सम्वत्‌ १३३१ का शिलालेख । Ho go Wo सी०, Jo ५६४ 1 


E १०६१. भदेरा (शिवपुरी) 
H fao do १४६५, १५३५ तथा १५६५ के सती-स्तम्भ लेख । ग्वा० Yo fro 
| | सम्बत १६८५, क्रमांक ४६, ४५, ४४ । 


१०६२. भरावलो (मोरेना) 


{ वि० do १४३६, १५३६ तथा १५६४ के सती-प्रस्तर लेख । ग्बा० qo fto 
| | १६२६-३०, go ३२ । 

| H $ १०६३. भिलत्ता (विदिशा) 

| i | (अ) लगभग १०वीं शताब्दी का शिलालेख, जिसमें भाइल्ल स्वामी जिसके नाम पर 
iuis भिलसा का नाम पड़ा, की प्रशंसा है । ग्वा० qo रि० Mag १६७६, क्रमांक २५; 


आ० Ho go वाषिक रिपोर्ट, भाग २२, go १८७ तथा भाग १३, खण्ड १, 
go २६ और ३१; ए० go भाग ३०, go २१५-२१९॥ 
i (आ) मूति-लेख जिसमें श्री बलदेव द्वारा मूरति निर्माण का उल्लेख है । To qo रि० 
| f सम्वत, १६८४, क्रमांक २। 
| (इ) बीजामण्डल स्तम्भ-लेख, जिसमें रत्नसिंह नामक यात्री का उल्लेख है । ग्वा qo 
रि० सम्वत, १६७४, mats ६१, ६२। 
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(ई) बीजामण्डल स्तम्भ-लेख, faa देवपति नामक यात्री का उल्लेख है । वही, 
क्रमांक ६३ । me 

(उ) fro Ho ११३२ का जैन-प्रतिमा लेख, जिसमें राजा विजयपाल तथा कुछ दान- 
दाताओं का उल्लेख है । ग्वा० qo fco सम्वत्‌ १९८०, क्रमांक ४। 

(ऊ) fro do ११५४ (?) का खण्डित-मूति लेख, जिसमें लक्ष्मण के पुत्र कुमारसी का 
उल्लेख है तथा प्रारम्भ में बुद्ध का अभिवादन किया गया है । ग्बा० qo रि० 
सम्बत्‌ २०००, क्रमांक Y | 5 x. 

(ए) वीजामण्डल मस्जिद के स्तम्भ पर उत्कीर्ण वि० do १२१६ का अभिलेख | ao 

o रि० सम्वत १९७०, क्रमांक 3 1 

(&) बीजामण्डल मस्जिद के स्तम्भ पर उत्कोर्णे वि० do १२१६ का अभिलेख । No 
रि० आ० Ho go Fo Mo १६१३-१४, go ५६; ग्दा० qo fro सम्वत, 
१६७४, क्रमांक ६५; भण्डारकर सुची, क्रमांक ३० ! | 

(ओ) वीजमण्डल मस्जिद के स्तम्भ पर उत्कीर्ण fao do १२१६ क्रा अभिलेख | ग्वा० 
qo रि० सम्बत १९७४, क्रमांक ६४ | 

(ait) fao सं० १२३६ का शिलालेख, जिसमें दामोदर नामक व्यक्ति द्वारा छोटे भाई 
बाल्हून के स्मारक स्थापन करने का उल्लेख है | ग्वा० qo fzo सम्वत्‌ १६६३, 
WAIT १। 

(क) वि० do १२४२ का मूति-लेख, जिसमें विष्णु-मूति के निर्माण का उल्लेख है । 
मूति अब गुजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर में है । 

१०६४. भेडाघाट (जबलपुर) 

चौसठ-योगिती के गौरीशंकर मन्दिर के बौद्ध देवी 'तारा' की प्रतिमा पर उत्कोणं 
लेख | हीरालाल Fal, क्रमांक Yo । 

x १०६५. भेसरवास (गुना) 

3 fao do १३५२ का सती-प्रस्तर लेख | ग्वा० qo रि० सम्वत १९७९, क्रमांक ७६ 1 

टि १०६६. भैरमगढ्‌ (बस्तर) 

शिलालेख जिसमें 'मगरधज जोगी woo’ उत्कीर्ण है । हीरालाल सूची, 
क्रमांक २६१ I 

१०६७. भौरासा (विदिशा) र 

(अ) भवनाथ के मन्दिर में उत्कीणं वि० do १० (७३?) का शिलालेख । tato पु० | 
fro सम्बत १९७४, फ़मांक २१ I 2 

(आ) वि० सं० १५६४ का सती स्तम्भ लेख, जिसमें सती-दाह का उल्लेख है । tate qo 

रि० सम्बत १६६८, क्रमांक c! 
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१०६८. सभगवाँ (जबलपुर) 
(अ) fro Ho १२४६ तथा १२३० के दो सती-लेख । हीरालाल सूची, TA ७८ । 
(आ) शिलालेख, जिसमें किसी पाशुपताचायं का उल्लेख हे । हीरालाल सूची, 

क्रमांक ६६ | 
१०६६. मदनपुर (सागर) 

(अ) fao Fo १२३५ का “विकौर-पथक' के शासक महाराजपुत्र आल्हणदेव का अभिलेख d 
Wo आ० Wo go Ro भाग २१, Jo १७४; भण्डारकर डी० आर०--प्र० fro 
भा० do Fo Fo wo १६०३-४, go ५५, WHIT २०४८; भेण्डा कर सूचो, 
क्रमांक ३८२ । x 

(आ) fao do १३८५ का मन्दिर-स्तम्भ लेख । भण्डारकर--प्र० रि० Alo Wo go 
Wo Wo १६०३-४, Jo ५५, क्रमांक २०४९; भण्डारकर सुची, क्रमांक qug 

१०७०. मन्दसौर (मन्दसौर) 

(अ) fae do १२८३ का स्तम्भ-लेख | ग्वा० Jo रि सम्वत्‌ १६७५, BATT ४३। 

} (आ) वि? Wo १३२१ का अभिलेख, जिसमें दशपुर की एक बावडी का उल्लेख है | 
ग्वा० Yo fro सम्वत १६७०, क्रमांक & तथा सम्बत्‌ १९७४, क्रमांक ७। 

(इ) वि० सं० १५०५ का शिलालेख | ग्बा० go fro सम्बत १६६४, क्रमांक ११। 

(इ) वि० Wo १५५५ का शिलालेख | अस्पष्ट taio go fto सम्वत्‌ १६७०, 
क्रमांक १२ | 

(s) fae सं० १५५७ का शिलालेख, जिसमें ठाकुर रामदास का उल्लेख है । बही, 
क्रमांक १० । ; 

(ऊ) fac Wo १५५७ का शिलालेख, जिसमें ठाकुर रामदास का नाम तथा एक शपथ 
ग्रहण करने का उल्लेख है । ग्वा० go रि० सस्वत १९७४, कमांक ८ । 

१०७१. मयाना (गुना) 
fao Ho १२६७ का अभिलेख जिसमें किसी यात्री का उल्लेख है । Fo आ० स० 
go रि० भाग २, Yo ३०२ 1 
१०७२. मरफा 
fao do १४०४ का सिधितुंग (?) के शासन काल का अभिलेख | क० आ० Ao 
go fro भाग २१, Jo १६; भण्डारकर सूची, क्रमांक Cor | 
१०७३. मल्लार (बिलासपुर) 
लगभग edi शताब्दी के सिद्धमातूका लिपि में उत्कीर्ण स्तम्भ-लेख, जिसमें रणक्षोभ, 
जो सम्भवतः शैलोद्‌भव वंश का था, का उल्लेख है । Wo To fro (ato fro) 
१६६४-६५, Jo २-५। 
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अभिलेख : २५७ 
१०७४. agane (विदिशा) 
fao Ho ६३५ का शिलालेख, जो अत्यन्त भग्न तथा अस्पष्ट है । ग्वा० go रि० 
सम्बत्‌ १६७०, क्रमांक ८ । 
१०७५. महिः्पुर (sssi4) 
fao do १३४४ का विष्णु-मन्दिर लेख । go Wo gol 
१०७६. wat (शिवपुरी) 
लगभग सातवीं शताब्दी का उदित के पुत्र वत्सराज का अभिलेख, जिसमें शिव 
मन्दिर बनाते का उल्लेख है। Mio go रि० सम्वत्‌ १६७१, क्रमांक २८; 
भण्डा (कर सुची, क्रमांक २१०८। 
१०७७. भहुवन (गुना) 
fao do १४४३ का सती-स्तम्भ लेख। ग्वा० go fro Arad १६८२, 
क्रमांक Yo | 
१०७८. महोरी (रीवा) 
fao do १४२१ का सती-स्तम्भ लेख । Fo Alo wo go रि० भाग १३, 
ge *! 
१०७६. माकनगंज (सन्दसोर) 
लगभग ७-८वीं शताब्दी का शिलालेख, frat दत्तसह तथा उसके पुत्र गोर्पातिह 
के नाम सहित मन्दिर तिर्माण का उल्लेख है । tato go रि० सम्बत १६८६, 
क्रमांक २० । 
१०५०, मान्धाता (पुर्व-निमाइ) 
(अ) fao do ११२० तथा १६१९ के अमरेश्वर मन्दिर लेख | भण्डारकर सुची, क्रमांक 
१३८; हीरालाल सुची, क्रमांक १५१ i 
(आ) चौबीस-अवतार मन्दिर मूर्ति-लेख, जिसमें & मूर्तियों पर विष्णु के विभिना अवतारों 
के नामों का उल्लेख है । हीरालाल सूची, क्रमांक १५२ । 
(इ) सिद्धनाथ मन्दिर का स्तम्भ-लेख, जिनमें 'मगरध्वज जोगी woo’ उत्कीण है । 
हीरालाल सुची, क्रमांक १५३ । 
(इ) सिद्धनाथ मन्दिर की फर्श पर उत्कीर्ण यात्रियों के कई अभिलेख । वही । 
(उ) सिद्धताथ मन्दिर के द्वार पर उत्कीर्ण चन्देरी के महाराज नरसिंहदेव का fao deo 
१७६५ का अभिलेख | बही । 


१०८१. मामोन (गुना) 


fro do १३५१ का स्मारक-स्तम्भ लेख, जो अस्पष्ट है । ग्या० go रि० सल, | = 


१६८२, क्रमांक १४। 
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१०८२. सासेर (विदिशा) 
शुल्की वंश के शासक नर्रासह का शिलालेख जिसमें इस वंश की वंशावली दी हुई 
है । इसमें कलवुरि राज, लाटराज तथा कछत्राहा राजा के हारे जाने का उल्लेख 
मिलता है । Tato qo रि० सम्वत, १६८७, क्रमांक १ तथा २। 
१०८३. माहोलो (गुना) 
fao do १५२६ का सती-स्तम्भ लेख । ग्वा० Jo fto Fo १६७६, क्रमांक Yo! 
१०८४. नितावलो (मोरेना) 
(अ) वि० do १३८० का शिव-मन्दिर शिलालेख जिसमें महाराज देवपालदेव तथा 
मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० Jo रि० सम्बत १९९८, Wed १ । 
(आ) fao do १५६० का मूति-लेख । ग्वा० go रि० सम्वत १६६८, क्रमांक १२। 
(इ) शिलालेख, जिसमें वत्सराज का उल्लेख है । Juro go रि० सम्वत, १६७२, 
wats ५७॥ 
(ई) स्तम्भ-लेख, जिसमें सूर्यस्तोत्र का एक पद तथा महाराज रामतिह का उल्लेख है । 
ग्वा० पु० रि० सं० १६६९०, क्रमांक १४ | 
(s) शिलालेख जिसमें महाराज कीतिसिहदेव तथा रामतिह का उल्लेख हे । ग्वा० Jo 
fco सम्वत १९९८, MATH ११। 
(s) शिलालेख जिसमें पृथ्वीसिह चौहान की प्रशंसा है । ग्वा० qo fro सम्वत, 
१६७२, क्रमांक Yo । 
(ए) गोल-मन्दिर अभिलेख जिसमें थार्नासह चौहान का उल्लेख है । बही, क्रमांक ४७ । 
(ऐ) शिलालेख जिसमें हम्मीरदेव चौहान का उल्लेख हे । ग्वा० qo रि० सम्वत, 
१९९८, कमांक V । 
१०८५. सियाना (गुना) 
(अ) fao do १५५१ का अभिलेख, जिसमें कूप-निर्माग का उल्लेख है । "To 
qo रि० सम्बत, १९७५, क्रमांक ५२ I 
(आ) fao do १५५१ का कूप-लेख, जिसमें लक्ष्मण द्वारा कूप तथा वाटिका निर्माण का 
उल्लेख है । बही, क्रमांक ५१ । 
(इ) fao deo १५५१ का कूप-लेख, जिसमें राजपूत सरदार लक्ष्मण दुर्गपाल हारा कूप- 
निर्माण का उल्लेख दै | बही, क्रमांक ५० । 
(ई) fao do १५६३ का सती-प्रस्तर लेख | अस्पष्ट | ग्वा० qo रि० सम्बत्‌ १९७५, 
क्रमांक ५८ । 
(ड) fae do १५६४ का शिलालेख, जिसमें सती का उल्लेख है । ग्वा qo रि० 
सम्बत्‌ १६७५, क्रमांक ५३ । 
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१०८६. भुखवासा (शिवपुरी) 
fro Ho १३५६ का सती-प्रस्तर लेख जिसमें qequp के पुत्र कल्हूण का उल्लेख है । 
ग्वा० To रि० सम्बत, १६७६, क्रमांक १३ । 

१०८७. मुरमुरा (रायपुर) 
“आदित्य वराहू' का शिलालेख | हीरालाल सुची, क्रमांक १६४ | 

१०८८. gara (दमोह) 
कुटिल-लिपि में उत्कीण शिलालेख । हीरालाल quat, क्रमांक १२१ | 

१०८९. मेहर (सतना) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का शारदादेवी मन्दिर का शिलालेख, जिसपें ब्राह्मण 
देवधर द्वारा अपने स्वर्गवासी पुत्र की पुण्य स्मृति में सरस्वती के मन्दिर निर्माण 
का उल्लेख है । Fo आ० fro १६५६-६०, go ५७; Fo alo Wo Fo रि० 
भाग ६, Jo ३३-३४ | 

१०६०. मोहना (ग्वालियर) 
fac wo १४६२ का सती-स्तम्भ लेख | ग्वा० qo रि० सम्वत्‌ १९८०, 
BATH ११। 

१०९१. मोहेन्द्रा (पन्ना) 
तीन शिलालेख जिनमें एक पर fao do १३६६ की तिथि है। इसमें स्थान को 
“महुन्द्रा' नाम से पुकारा गया है । Fo Alo fto १६६०-६१, go ४५ | 

१०६२. रतनगढ्‌ (मन्दसौर) 
fao do ११४२ का सती-स्तम्भ लेख, जिसपें गंगा नामक स्त्री के सती होने का 
उल्लेख है । Taro qo fco सम्बत १७८६, क्रमांक ४१ | 

१०९३. रतनपुर (बिलासपुर) 

(अ) रामटेकड़ी तथा कण्ठिदेवल मन्दिर के अस्पष्ट शिलालेख । हीरालाल सूचो, 
क्रमांक २२६ I 

(आ) लक्ष्मीटकडि का अस्पष्ट शिलालेख । होरालाल सूचो, क्रमांक २२८ । 

१०६४. waa (शिवपुरी) 

(अ) fao do (१०) ७८ का शान्तिनाथ की मूर्ति पर उत्कोणे लेख । ग्या० qo fto 
सम्वत १६६२, क्रमांक ३६। 

(आ) fao do १४९६७ का सती-स्तम्भ लेख । mo Yo fro सम्वत १६६२, 
WAH ३८ | 

१०६५. THT (गना) 
मत्तमयुरवंशो शैव आचायोँ का अभिलेख, जिसमें उनका वंश-वृक्ष दिया हुआ 
है | कोलहूनें -ए० Fo भाग १, go ३५४; wo आ० Ao ३० fto भाग २, 
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Jo ३०५; आ० Wo go वाषिक fedt, भाग २१, Jo ४२; यही, भाग २२, Jo 
१८४; वही, भाग २३, Fo १३२; मिराशी -ज० Wo Wo Fo To भाग Y, go 
१; भण्डारक र सूची, कसांक १८७२ । 

१०६६. राजि (रायपुर) 

(अ) राजीवलोचन मन्दिर का लगभग ८वीं-&वीं शताब्दी ई० का कुटिल-लिपि में उत्कीर्ण 
लेख जिसमें विष्णु मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है। Go Ato do go fto 
भाग १७, Jo $5; Fo प्र रि० १९०४, Jo ४८; हीरालाल सुची, कमांक 
१८८ । 

(आ) राजीवलोचन मन्दिर के स्तम्भों पर उत्क्रीर्ण लगभग कत्रीं शताब्दी ई० की लिपि Ñ 
कई लेख, जिनमें तीर्थयात्रियों के नामों का उल्लेख है। Fo Ato Ao go fto 
सग १७, go १६-२०; Wo Wo fto १६०४, go ४८-४६; हीरालाल सुची, 
BATA Woe | 

(इ) लगभग €वीं शताब्दी ई० का कुलेश्वर मन्दिर का अस्पष्ट शिलालेख | Wo आ० 
Wo go रि० भाग १७, go १५; mo Wo रि० १९०४, Jo ४८-४६; हीरालाल 
सुचो, क्रमांक १३० । 

१०९७. राझपुर 
महाराज वीरराजदेव (?) की रानियो का वि० Ho १४०४ का सती-स्तम्भ लेख । 
Bo Mo Ao Fo fo भाग ६, Fo ३४; भण्डारकर सुची, क्रमांक ७०५ | 

१०६८. रायपुर (रायपुर) 
महामाया मन्दिर का शिलालेख, जिसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख नहीं है । 
हीरालाल सूची, क्रमांक १९३ । 

१०९९. TAS (ग्वालियर) 
fao do १५५२ का सती-स्तम्भ लेख | ग्वा० qo fro सम्वत्‌ १६७६, WAIS १ Í 

११००. रासिन 
एक स्थानीय शासक महीपति परमदिन्‌ का fao do १४६६ का अभिलेख । Fo 
Alo Wo go fco भाग २१, go १८; भण्डारकर सूची, "Wim ७४३; Fo To 
भाग १९, Jo ३५५, क्रमांक १५६ I 

११०१. रीवा (रीवा) 
बौद्ध प्रतिमा पर उत्कीणं लगभग १०वी शताब्दी का लेख | क० Ato Ao go 
रि० भाग २१, Jo १४४। E 

_ ११०२. लखनादोन (सिवनी) E 

लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का जैन-मन्दिर लेख जिसमें त्रिविक्रमसेन तथा उनके | 
गुरु अमृतसेन का उल्लेख है | होरालाल सूची, क्रमांक १२७ । | 


प EUR LUI EC RIT 


F 


— EE. 
IM Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


^ 


अभिलेख : २६१ 


११०३. लखारी (गुना) 
(अ) शिव मन्दिर के दासे पर उत्कीर्ण वि० do १०० (?) का शिलालेख | ato go 
रि० सम्वत्‌ १९८१, क्रमांक २३। 2 
(आ) fo सं० ११२४ का शिलालेख, जिसमें महाराजाधिराज अभयदेव (7), राजकुमार _ 
चन्द्रादित्य तथा जाल्हनदेव का उल्लेख है । ग्वा० go रि० सम्बत १६८१, 
क्रमांक २२ । 
११०४. विदिशा (विदिशा) 
(अ) ईसवी सम्त्रत्‌ ८७८ का अभिलेख जिसमें एक सूर्य-मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । 
go आ० रि० १६५३-५४, go १४ 1 
(आ) शेषशायी की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख, जिसमें गौड्ञान्वय श्री लाभदेव का उल्लेख है । 
Talo go रि० सम्वत १९८६, क्रमांक ३। 
(इ) खण्डित शिलालेख, जिसमें दण्डनायह श्रीचन्द्र का उल्लेख है । Tato qo fto 
सम्बत, २०००, क्रमांक 3 1 लिपि लगभग १२५ शताब्दी Fo को है ॥ 
११०५. düzt (Waele) = 
लगभग १२वीं शताब्दी Fo के मन्दिर में उत्कीर्ण दो लेख 1 Wo रि० आ० Fo go E 
So qo भाग १६, Jo १०२, o3 1 
११०६. सकर्रा (गुना) 
(अ) fro Wo ११२० (?) का सती-प्रस्तर लेख । Talo go रि० सम्वत १९८४, 
क्रमांक ७३। 
(आ) fao de १२८ (१) तथा १२८२ के सती-प्रस्तर लेख । बही, सम्वत १९८४, 
क्रमांक ८२ तथा ८३। > 
S (इ) fro Ho १३०४ का सती-प्रस्तर लेख । बही, सम्वत, १९७४, क्रमांक ७८ । 
(ई) fao Ho १३०४ का सती-प्रस्तर लेख । बही, सम्वत्‌ १९८४, क्रमांक ७६ ॥ 
(उ) fao Ho १३०४ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें कुंअरसिंह का नाम अंकित है । 
घहो, क्रमांक ८४ I 
(ऊ) fao Wo १३०४ का सती-प्रस्तर लेख । बही, क्रमांक so | 
(ए) fao Ho १३४१ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें रामदेव के शासन काल का उल्लेख 
है । वही, क्रमांक ८७। 
(È) वि० do १३४२ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें रामदेव का उल्लेख है । बहो, . 
क्रमांक ct! : 
(sit) fto Ho १३४२ का सती-प्रस्तर लेख । बही, क्रमांक Eo | 
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२६२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभं-प्रन्य ; L 
(at) fao do १३७५ का सती-प्रस्तर लेख | बही, क्रमांक &२ । z 
(क) fao Wo १३७७ का सती-प्रस्तर लेख । वही, क्रमांक ८५ । 

(ख) fro do १३६७ का सती-स्तम्भ लेख । वही, क्रमांक &१ | 
(ग) विर do १५५४ का सती-स्तम्भ लेख । घही, क्रमांक ७५ | 
११०७. सकोर (दमोह) 
गुप्त-कालीन मन्दिर के छत पर उत्कोणं वि० Fo १३६१ का शिलालेख । हीरा- 
लाल--दमोह दोपक' Jo १०७-१०८; हीरालाल सुची, क्रमांक ११९ । 
११०८. सतनत'डा (ग्वालियर) 
(अ) वि० go १०१६ का सती-प्रस्तर लेख | Fo आ० Ao go रि० भाग ७, 
go &Y* 1 
(आ) fao Ho १५२१ का सती-प्रस्तर लेख | Tato go रि० सम्बत्‌ १६८०, | 
क्रमांक १५। | 
११०६. सन्दोर (गुना) j | 
fao do १०७२ का स्मारक-स्तम्भ लेख | Talo Jo रि० क्रमांक ७० । ; 
१११०. सांचो (रायसेन) 
(अ) लगभग ४थी शताब्दी ई० का संकल्प-पट्ट लेख । Wo Alo go ३८६, : 
क्रमांक cita 3 
(at) लगभग ४वीं शताब्दी £o का मूति लेख । Wo Alo go ३८७, क्रमांक ८३२॥ 1 
(इ) लगभग Sat शताब्दी ई० का वोद्ध-मूति लेख । Wo सा० go ३६४ ! 3 
११११. सिनावल (दतिया) 


सिद्धमातृका लिपि में उत्कीर्ण लगभग ८वीं शताब्दी ईसवी का पावंती-मूर्ति लेख, 
जो सोनागिर पहाडी पर स्थित मन्दिर क्रमांक ७६ में रखा है । इसमें सिहदेव के 
पुत्र वडक के द्वारा मूर्ति स्थापना का उल्लेख है। Fo Ato fco १९६२-६२, 
go yo. 

१११२. सिमरा (जबलपुर) 

fao do १३५५ का सती-लेख | wo आ० Wo Fo रि० भाड २१, go १०१; 

हीरालाल सूची, क्रमांक ७८ । 


fac do १४०१ का सती-प्रस्तर लेख, जिसमें ग्राम का नाम 'श्रीपद' उल्लिखित 
_ है । हीरालाल सूची क्रमांक २३१ I 
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१११४. सिरपुर (रायपुर) 
(अ) भूमिस्पर्शमुद्रा में बुद्ध की धातुप्रतिमा पर लगभग ८वीं-€वीं शताब्दी Saat की 


त 


लिपि में उत्कीर्ण बीद्धों का बीजमंत्र “ये धर्मा हेतूप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो 
ह्यवद्त्तेषाञ्च यो निरोध एवंवादी महा%मण ', तथा चौकी पर उत्कीर्ण द्रोणादित्य 
का नाम | ज० Fo Wo १६५२, go १०६; रायपुर संग्रहालय स्मृति भेट go ७; 
qo प्रि० म्यू० अंक ५ (१६५५-५७) go ३; भारतीय कला प्रदशिनी बिल्ला 
tuU, जमंनी, १६५६, सुचीपत्र क्रमांक २३५; महत घासीदास स्मारक 
संग्रहालय सुचीपत्र, भाग ३, धातु प्रतिमाए go १-२ | 


वज्त्रपाणि की धातुप्रतिमा के प्रभावली के पीठ पर उत्कीर्ण बौद्धों का बीजमंत्र “ये 
धर्मा हेतुप्रभवा--इत्यादि' तथा चौकी पर उत्वीर्ण द्रोणादित्य कानाम। लिपि 
लगभग ८्वी-€वीं शताब्दी ईसवी । ज० go To भाग ८, Jo १०९; qo fo 
म्पू० अंक ५, Jo ६; भारतीय कला प्रदेशिनी, बिल्ला gutta, जर्मनी १६५६, 
सूचीपत्र क्रमांक २३३; महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय सूचीपत्र भाग ३, धातु 
प्रतिमाए, go ५-६ । 

मंजुश्री की धातुप्रतिमा की चौकी पर उत्कीणं द्रोणादित्य का नाम । 'रेवा', नाग- 
पुर, सम्वत्‌ २०१३, चित्र ४; uo fto ruo अंक X, go ६; Ho घा० स्मारक 
संग्रहालय सुचीपत्र, भाग ३, Joo! 


तारा की धातुप्रतिमा की प्रभावली के पीठ पर उत्कीर्ण बौद्ध बीजमन्त्र 'ये धर्मा 
हेतुप्रभवा-इत्यादि' | To प्रि० म्यू० अंक ५, go ८; Wo घा० स्मारक संग्रहालय 
सूचीपत्र, भाग ३, पृ० ८। 


१६५५ के सिरपुर उत्खनन में ध्राप्त खण्डित धातुप्रतिमा की चौकी पर उत्कीर्ण 
बौद्ध बीजमन्त्र तथा लेख जिससे ज्ञात होता है कि चौकी पर जो प्रतिमा स्थापित 
थी, उसे aafaa सुगतभाव ने अपने माता-पिता के पुण्य के लिए बनवा कर दान 
किया था | Wo घा० स्मारक संग्रहालय quia, भाग ३, go १२-१३ ! 


(ऊ) केन्द्रीय संग्रहालय नागपुर के संग्रह में सिरपुर से प्राप्त प्रतिभाविहीन धातु चौकी 


जिसपर 'ओं कुमारदेवस्प' उत्कीर्ण है। Wo घा० स्मारक संग्रहालय quia, 

भाग ३, go $3! 

(ए) गन्धेशवर मन्दिर के बुद्ध-मूति पर उत्कीर्ण लेख जो लगभग पवीं-€वीं शताब्दी 
ईसवी का है । हीरालाल सुची, क्रमांक १८४ 1 


१११५. gaa (शिवपुरी) 
fao do १३१३ का सती-स्तम्भ लेख | mo go fro सम्बत्‌ १६७६, 
क्रमांक ३६ । 


= 
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२६४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का ma-ma 


१११६. सुनहरा (जबलपुर) 
fae do १३६३ का जैन-मूति लेख, जिसमें महाराजाधिराज मुद्रिगदेव का उल्लेख 
है । होरालाल सूची, क्रमांक ५९ । 

$21. सुन्दरसी (उज्जन) 

(अ) महाकाल मन्दिर के स्तम्भ पर उत्कीणं वि० do {२२४ का अभिलेख । ग्वा० go 
रि० सम्वत्‌ १६७४, क्रसांक Yo । 

(su) fro go १६०० का सती-स्तम्भ लेख | "o go Ro सम्वत्‌ १६७४, 
क्रमांक ४८ | 
१११८. सुरवाया (शिवपुरी) 
fas do १३४१ का कूप-लेख, जिसमें सरस्वतीपत्तत (सुरवाया) के सारस्वत 
ब्राह्मण ईश्वर द्वारा कूप-निर्माण का उल्लेख है । “गाइड दू सुरवाया', Zo २५ 
तथा चित्र; भण्डारकर सूची, क्रमांक ६०७ । 
१११६. gaaat (मोरेना) 

(अ) महेन्द्रचन्द्र के उल्लेख युत्त वि० Wo १०१३ का शिलालेख । Fo Slo Wo Fo 
fco भाग २, go ४०१; ANS सुची, go ८६; पूर्णचन्द्र नाहर, जेन लेख 
क्रमांक १४३० । 

(आ) विशालकाय जैन प्रतिमा पर उत्कीर्ण वि० do १४६७ का लेख | Fo आ० We 
go रि० भाग 3, Jo ४०१ । 

११२०. सेसई (शिवपुरी) 
fao Ho १३४ (१) का सती-प्रस्तर लेख जिसमें मलयदेव की मृत्यु तथा सती का 
उल्लेख है । ग्वा० Yo रि० सम्वत्‌ १९७१, क्रमांक २१ । 
११२१. सोरर (दु) 
अस्पष्ट स्तम्भ-लेख जिसमें सम्भवतः ग्राम दान करने का उल्लेख है । हीरालाल 
: सुचो, क्रमांक २३६ ! 
_ ११२२. सोहागपुर (होशंगाबाद) 
| अस्पष्ट सती-लेख । हीरालाल सुची, क्रमांक १३५ । 
११२३. हटा (दमोह) 
जटाशंक्रर किले (जो हटा से प्रायः ८ मील दूर है) से प्राप्त विजयसिह का खण्डित 
शिलालेख । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, go ५; हीरालाल - मोह 
दोपक', go ११-१२; भण्डारकर qui, क्रमांक १८८६; हीरालाल सूची, 
क्रमांक €६॥ 
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११२४. हासंलपुर (शिवपुरी) 
वि० wo १५०७ का सती-स्तम्भ लख | ato Jo flo सम्बत्‌ १६८४, 
क्रमांक १०३ । 

११२४/१. होशंगाबाद (होशंगाबाद) 
स्तम्भ पर उत्कीर्ण श्री महाकुमार हरिश्चन्द्र का लेख | Wo Ho go ओ० का० २६ 
(उज्जंन--१६७२), go १३२। 


३४ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चतुर्थ अध्यायं 


स्मारक तथा प्रतिभाएं 


अ--बोद्ध स्मारक तथा प्रतिमाएँ 


११२५. अकाहा (सतना) 
भरहुत के निकट इस ग्राम में प्राप्त बौद्ध प्रतिमाऐ । क० ato स० go रि० 
भाग १३, go १। 

११२६. अन्धर (विदिशा) 
बोद्ध-स्तुप के अवशेष । भि० टो० go २२१-२६ । 

११२७. आरंग (रायपुर) 
भूमिस्पशं मुद्रा में बैठे बुद्ध की प्रतिमा जो लगभग edi शताब्दी ईसवी की है। 
Fo Alo fto १६६८-६९ । 

११२८. इन्द्रगढ़ (मन्दसौर) 
पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, ध्यानी बुद्ध, पद्मासन में बैठे बुद्ध आदि प्रतिमाएँ । 
£o Ato Fo (Ato fto) १६६५-६६, go १-४२ 1 


११२९. उज्जेन (उज्जेन) 

(अ) १६३८-३६ में वैश्या-टेकरी के उत्खनन में प्राप्त मौर्यकालीन स्तूप जो ३५० फुट 
चौड़ा तथा १०० फुट ऊंचा था । अभी तक प्राप्त स्तूपों के अवशेषों में यह सबसे 
बड़ा स्तूप प्रमाणित हुआ है । सम्भवतः इसे मौय शासक अशोक ने बनवाया था | 
ग्वा० Jo fro १९३८-२९, Jo १३। 

(आ) वेश्या-टेकरी के निकट एक अन्य टेकरी के उत्खनन में प्राप्त एक छोटे स्तूप के 
अवशेष | बही, Jo १४। 


(इ) पल्लेवाली-टेकरी अथवा कांकर-टेकरी के उत्खनन में प्राप्त एक अन्य स्तूप के अव- 


शेष । बही, go १४ । 
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स्मारक तथा प्रतिमाएं : २६७ 


११३०; उदयगिरि (विदिशा) 
(अ) बौद्ध-स्तूप के अवशेष | mo आ० Wo go fto भाग १०, go vy | 
(आ) सिंहशीपं सहित एक स्तम्भ जिस पर मौर्यकालीन पालिश (ओप) है à वही । 


११३१. BAU (सतना) 
भरहुत स्तूप के भग्नावशेष जो भारत कला भवन, वाराणसी, में संरक्षित हैं । इन 
पर जातकों के दृश्य तथा ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण d । Ho Wo No इ० qo 
भाग ५, Fo ६-७। 


११३२. कसरावद (पश्चिम निसाड़) 
उत्खनन में प्राप्त लगभग पहली-दूसरी शताब्दी ई० qo के स्तूपों के भग्नावशेष | 
go हि० कवा० भाग 3X, Jo १। 

११३३. खिरकी (होशंगाबाद) 
बौद्ध प्रतिमाएँ | go आ० रि० १६६२-६३, Jo ६८। 


११३४. खेजड़िया-भोप (मन्दसौर) 
(अ) लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के बौद्ध-मठ के अवशेष जिसमें २८ daar 
कोठरियाँ थीं Blo ग्वा० go ६७-६८ | 
(आ) लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का शैलकृत्त बौद्ध-स्तूप | बही । 


११३५. ग्यारसपुर (विदिशा) 
(अ) लगभग eat शताब्दी ईसवी के बौद्ध-स्तृप के भग्नावशेष | आ० ग्वा० go ९२॥ 
(आ) बुद्ध-प्रतिमा जिसपर उत्कीर्ण लेख में तथागत बुद्ध का उल्लेख है । ग्वा० Jo fro 
१९९२, क्रमांक ३५। 
११३६. ग्वारोघाट (जबलपुर) 
बुद्ध तथा बोधिसत्व की नीले पत्थर की बनी गान्धार शैली की प्रतिमाएँ । go 
आ० fro १६६२-६३, Jo ६९ I 
११३७. गोपालपुर (जबलपुर) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की ५ बौद्ध-प्रतिमाएँ, जिनमें तीन पर लेख 
उत्कीणं ह । ए० इ० भाग १८, go ७३-७४; होरालाल--'जबलपुर si, 
go १४१; भण्डारकर सूची, क्रमांक १९०३; हीरालाल quit, क्रमांक us 1 
११३८. तिलवाराघाट (जबलपुर) 
तारा की प्रतिमा, जिसपर लेख उत्कीण है । हीरालाल सूची, क्रमांक ५१ । 
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२६७ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रस्थ 


११३६. तुरतुरिया (रायपुर) 
बौद्ध प्रतिमाएँ तथा अन्य बौद्ध अवशेष Fo Ato Wo go fro भाग १३, 
go १४६-४८; Wo do, go २६८-९६ I 
११४०. तेबर (जबलपुर) 
तेवर ग्राम में संरक्षित निम्तलिखित प्रतिमाएँ--- 
(अ) बालसागर के सम्मुख स्थित एक वृक्ष के नीचे संग्रहीत बुद्ध प्रतिमा का मस्तक । 
व्य० qo! 
(आ) प्राचीन बावडी के निकट संग्रहीत प्रतिमाओं में रखी बुद्ध प्रतिमा का मस्तक । 
वही । 
(इ) एक पोपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाओ में रखी बुद्ध प्रतिमा का मस्तक । 
बही । 
(ई) बुद्ध की प्रवचन-मुद्रा की एक महत्त्वपूर्ण प्रतिमा जो इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता 
में संरक्षित है | Wo do, go ३०१। 
(ड) अवलोकितेश्वर की प्रतिमा जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी की है। ख० do 
go ३०१-३०२ ! 
(ऊ) भूमि-स्पशं मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा जो लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी की है । 
Go do, Jo ३०३-३०८ | 
(ए) कलचुरि कालीन बोधिसत्व की प्रतिमा । है० fao मा०, go ६३-६४; Fo Alo 
Wo go रि० भाग &, go ५८। 
(ऐ) वज्रपाणि की प्रतिमा, जिस पर लेख उत्कीणं है । Fo आ Wo go Ro भाग १०, 
go ५८; हीरालाल सुची, क्रमांक Ye i 
११४१. दुगं (डुग) 
खण्डित बौद्ध प्रतिमाएँ । Fo Ato Wo Fo रि० भाग १७, Jo ३; mo लि० To 
fro go Yo, go डि० To go १६५ I 
११४२. धमनार (मन्दसोर) 
लगभग ७वीं-€वीं शताब्दी ईसवी की चौदह शैलकृत्त बौद्ध-गुफाएँ Ho Alo Wo 
Zo fto भाग २, go २७०-७६; Mo Ho go वाषिक रिपोर्ट १६०५-६, 
go ११०; फं सन--“राक-कट टेम्पल्स आफ इब्डिया | 
११४३. नान्दुर-खुदै (uang) 
बोधिसत्व की प्रतिमा जिसपर लगभग पवीं-€वी शताब्दी ईसवी की लिपि में 
उत्कीण लेख हैं । Fo Ato रि० १६५८-५६, Jo WRI 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : २६६ 


११४४, नावडाटोली (पश्चिम निमाड) 


११४५ 


११४६ 


११४७ 


११४८ 


११४९ 


उत्खनन में प्राप्त बौद्ध-स्तूप के भग्नावशेष जो लगभग तीसरी शताब्दी ईसवी पुर्व 
के हँ | Uo भा० Ho go २६-३०; go (ao fzo To Jo CUS | 

. पतौरा (सतना) 
भरहुत स्तूप के भग्नावशेष जिनपर जातकों के दृश्य तथा ब्राह्मी लिपि में लेख 
उत्कीर्ण हैं । Ho Fo Ao Fo Yo भाग ५, go & I 

. पोलाडोंगर (मन्दसोर) 
लगभग =वीं-€वीं शताब्दी ईसवी की शैलकृत्त बौद्ध गुफाएँ जिनमें एक चेत्य तथा 
शेष विहार है । go स्टे० Wo go ५६ I 

. फोपनार-कलों (पूर्व निमाड) 
aia की बनी चार बौद्ध-प्रतिमाएँ जिनपर, लगभग cat शताब्दी ईसवी की 
दक्षिण भारतीय लिपि में उत्कीर्ण लेख ël Fo Ato fro (uro fro) १६६५- 
६६, go २-३। 

. बगरोल (होशंगाबाद) 
बौद्ध श्रतिमाओं के भग्नावशेष | go Ato fro १६६२-६३, Jo at 

. बाघ (धार) 
नर्मदा की सहायक नदी वाघ के किनारे विन्ध्य श्रेणी के रेतीले पत्थर की पर्वत- 
श्रृंखला में बनी tana नौ बौद्ध गुफाएँ जो लगभग ४थी-६वीं शताब्दी को हैं | 
गुफाओं के क्रमांक तथा नाम निम्न प्रकार हैं: 
गुफा क्रमांक १--गृह-गुफा 
गुफा क्रमांक २--पाण्डव गुफा 
गुफा क्रमांक ३--हाथीखाना 
गुफा क्रमांक ४--रंगमहल 
गुफा क्रमांक ५, ६, ७, ८, & । 
गुफा क्रमांक २ में महाराज सुबन्धु का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, जो माहिष्मती 
से प्रचलित किया गया था तथा जिसमें 'कलायन विहार” के आथिक प्रबन्ध के 
लिए दसिलकपल्ली नामक ग्राम के दान देने का उल्लेख है। गुफाओं में बुद्ध, 
बोधिसत्व, कुबेर, नागराज, मकरवाहिनी स्त्री आदि की प्रतिमाएँ बनी हैं । 
गुफाओं में चित्र बने थे जिनमें अधिकांश अब नष्ट हो गये हैं तथा जो शेष बचे हैं, वे 
गुफा क्रमांक ३, Y तथा ५ में हैं और उनके रंग धुंधले पड गये हैं। 'साशल'-- 
बाघ केन्स'; ग्वा० qo fzo सम्वत्‌ १६८५, क्रमांक १; मिराशो-इ० हि० gato 
भाग २१, Jo ७६; Fo Fo Fo भाग ४, खण्ड १, go १६; विक्रम स्मृति ग्रन्थ 
go ६४९; मागे, भाग २५ अंक ३, जून १६७२ (बाघ विशेषांक) 
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२७० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-प्रन्थ 


११५०. बिगान (विदिशा) 
(अ) दो बौद्ध स्तूपों के भग्नावशेष । ग्वा० Yo रि० १९१४-२३ | 
(आ) एक बौद्ध-मठ के अवशेष । ग्वा० go feo १६१४-२३ 0 
११५१. बेसनगर (विदिशा) 

(अ) स्थानीय 'खेड़ा' नामक टीले के उत्खनन में प्राप्त बौद्ध-स्तृप के भग्नावशेष | Fo 

आ० Wo Fo fo भाग १०, go ४५ 1 
(आ) कल्पवृक्ष युक्त स्तम्भ-शीर्ष जो राष्ट्रीय संग्रहालय, कलकत्ता में संग्रहीत हें म० 
goJo १३॥ 

(इ) एक बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष जो लगभग तोसरी शताब्दी ई० qo के हैं। Fo 

आ० Ao Fo रि० भाग १०, Fo ३४-३६ 1 
११५२. भरहुत (सतना) 

(अ) बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष, जिसके खण्डित भाग इण्डियन म्युजियम, कलकत्ता, 
म्युनिसिपल म्यूजियम, इलाहाबाद; भारत कला भवन, वाराणसी; प्रिस ऑफ बेल्स 
म्युजियम, बम्बई; रामवन म्यूजियम जिला सतना में तथा सागर विश्वविद्यालय 
संग्रहालय में संग्रहीत हैं। कनिधम--'दी सुप ऑफ भरहुत' (१८७९); हुल्ज-- 
'जातकास एट ATA : Wo Xo ए० सो० १९१२, go ३६६; काला Ao च०- 
'भरहुत स्कल्पचसं'--इत्यादि; sto qo पी० fgo सो० भाग १८, Jo ८१; 
Wo आ० Ho go रि० भाग ९ go २-३; काला Wo wo - भरहुत वेदिका' 
(१६५१); बरुआ तथा सिन्हा : -भरहत इन्सक्रिपशन्स (१६२६); गाइड टू इण्डियन 
म्पज़ियम, कलकत्ता | 

(आ) बौद्ध प्रतिमाएँ | mo Wo go वाषिक रिपोर्ट, भाग ६, Jo १४७-१४८; बही, 

भाग ८, go १३६, १४४। 

११५३. भटनबारा (सतना) 
भरहुत-स्तूप के संरक्षित भग्नावशेष जिनपर जातकों के दृश्य तथा ब्राह्मी लिपि में 
लेख उत्कीण हैं । Ao Wo Wo go qo भाग ५ (१६६७) go 3 1 

११५४. भेडाघाट (जबलपुर) 
चौंसठ-योगिनी के गौरीशंकर-मन्दिर में रखी बौद्ध-देवी 'तारा' की प्रतिमा जिस पर 
लेख उत्कीणं हँ । हीरालाल सूची, क्रमांक We! 

११५५. भोजपुर (रायसेन) 
बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष । भि० टो० go २११-२० d 


११५६. मल्लार (बिलासपुर) 
स्थानीय मालगुजार के मकान के दीवार पर लगी बुद्ध की ध्यानमुद्रा में प्रतिमा जो 


लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की है | ना० qo । 


४ 
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११५७. 


११५८. 


११५६. 


११६०. 


११६१. 


११६२. 


११६३. 


११६४. 
(अ) 


(आ) 
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स्मारक dar प्रतिंमाएँ : २७१ 


सांडा (सीधी) 

बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा जो स्थानीय विश्रामगृह में संरक्षित है । Ho Wo Wo 
(५ सितम्बर, १९७०), go १२-१५ ! 

राजापुर (शिवपुरी) 

लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का इंटों से बना स्तूप । आ० o go ११७। 


रोबा (रीवा) 
बौद्ध प्रतिमाएँ जिनमें एक पर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का लेख उत्कीर्ण है । 
Wo Alo qo go fto भाग २१, Jo १४४। 


विदिशा (विदिशा) 
शंंगकालीन बौद्ध-स्तूप की वेदिका के कुछ खण्ड | Wo go go $3; Fo Alo Ao 
go fto भाग 2o, go 35 1 

शिवरीनारायण (बिलासपुर) 

कलचुरि कालीन मन्दिर में बौद्ध प्रतिमा । We आ० Wo इ० रि० भाग ७, 
go $&o-&z I 

शंकरगढ़ 

भरहुत से मिलते-जुलते प्रस्तर स्तम्भ | क० आ० Wo go रि० भाग &, go ४-५। 


सतधारा (रायसेन) 
बोद्ध-स्तूप के भग्नावशेष | भि० टो० go २०७-१० | 


साँची (रायसेन) 

विस्तृत क्षेत्र में फैले कई बौद्ध-स्तूप तथा मठों के भग्नावशेष जिनमें स्तूप क्रमांक 
१, २, ३; मठ क्रमांक ३६, ३७, ३८, ४५, ४६, Yo, ५१; भवन क्रमांक ८, 
३२, ४३, ४४, ४९, ५०; मन्दिर क्रमांक ४०, ४५ तथा स्तम्भ भोर घेर प्रमुख 
हैं। मार्शल--स० ato; वहो---'ए गाइड दू सांची;' कनिघम--भि० dto; बजेस- 
'दी ग्रेट स्तूप एट साँची'--कानाखेड़ा : Ho Xo Yo Mo १९०२, Jo २६-४५; 
मार्शल -के० म्यू० आ० Alo; सैसो--'सांची एण्ड इट्स रिमेन्स' (१८९२); 
हमोब---'एस्कवेशन ऑफ सौर्य मोनेस्टरी एट साँची, भोपाल स्टेट'-- एनुबल 
बिबलियोग्राफी ऑफ इण्डियन आकेयालाजी फार वी इयर १९३७, भाग १२, 
go २५, २८; वही, आ० alo go वाषिक रिपोर्ट, १६३६-३७, go ८४, ८७। 

स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित बौद्ध प्रतिमाएँ तथा अन्य बौद्ध अवशेष । Fo Eqo 
आ० ato go १-७, १७-१८ इत्यादि । 
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२७२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संन्वर्भ-प्रन्ये 
११६५. सिरपुर (रायपुर) 
(अ) लगभग ९वीं-६वी शताब्दी ईसवी की एक बौद्ध-प्रतिमा । क० आ० स० go fto 
भाग ७, Jo 3t! 
(आ) गन्धेश्वर मन्दिर की वुद्ध-प्रतिमा, जिसपर =वी-६वीं शताब्दी ईसवी का लेख 
उत्कीण है । हीरालाल सूची, क्रमांक १८४ d 
(इ) १९५५ के उत्खनन में प्राप्त दो बोद्ध-मठों के भग्नावशेष । Yo Ho Wo 
go १८६ ! 
(इ) उपरोक्त उत्खनन मैं प्राप्त बुद्ध की विशाल प्रतिमा । वही । 
११६६. सोनारी (रायसेन) 
बौद्ध-स्तूपों के भग्नावशेष । भि० टो० go १६६-२०६। 
११६७. सोहागपुर (शहडोल) 
एक बीस-भुजी स्त्री-प्रतिमा के ऊपरी भाग पर बनी बुद्ध तथा दो बोधिसत्वो की 
प्रतिमाएँ । Ho आ० Wo go रि० भाग ७, go २४५ 1 


११६८. होरापुर (होशंगाबाद) 
बौद्ध प्रतिमाएँ go Ato रि० १९६२-६३, Jo ६८ । 


आ--जन स्मारक तथा प्रतिमाएँ 


११६६. अजयगढ़ (पन्ना) 
(अ) चन्देल कालीन जैन-प्रतिमा, जिसपर वीरवर्मदेव के शासन काल का वि० Fo 
१३३१ का लेख उत्कीर्ण है । wo Go ato परिशिष्ट--अ, क्रमांक ५४ 1 
(आ) चन्देल कालीन जैन-प्रतिमा, जिस पर वीरवर्मदेव के शासन काल का १३३५का 
लेख उत्कीण है । चक्रवर्ती Alo qo Fo वार्षिक रिपोर्ट, १६३५-३६, go ९१-९२; 
होरालाल- माधुरी, भाग ५, खण्ड २, क्रमांक २। 


MEM LU UU E त i र रा 


(इ) किले में शैलकृत्त जैन-प्रतिमाएँ । क» आ० Wo go रि० भाग २१, go ४७ | 


११७०. अडभार (बिलासपुर) 
(अ) तीर्थंकर प्रतिमा बिलासपुर डिस्टिक्ट गजेटियर (१६१०), go २५५ | 
(आ) खण्डित देवालय के निकट एक कोठरी में रखी पार्श्वनाथ की प्रतिमा जो लगभग 
१२वीं शताब्दी ईसवी की है । ना० qo! 
_ ११७१. अमरोल (ग्वालियर) 
Segara’ के मन्दिर के निकट जैन-प्रतिमाएँ । ग्वा० go fto १६४०-४१, go २१। 
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स्मारक तथा प्रतिमाएं : २७३ 


११७२. अहाड (टीकमगढ़) 

(अ) चन्देल कालीन अनेक जैन-प्रतिमाएँ जिन पर वि० wo ११२३ तथा ११६६ के बीच 
के लेख उत्कीर्ण हँ । 'अनेकान्त', भाग & तथा १०। 

(आ) जैन-प्रतिमा जिस पर चन्देल परमदिदेव के शासन काल का वि० सं० १२३७ का 
लेख उत्कीर्ण है । प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्य', Jo ६२४-२६; नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
भाग १७, go १५-१९ | 

११७३. आरंग (रायपुर) 


| 
i 
| 
Li 


(अ) एक जैन मन्दिर जो स्थानीय 'भाण्ड-देवल' के नाम से प्रसिद्ध है । लगभग ११वीं 
शताब्दी ईसवी के इस मन्दिर को हैहय शासकों द्वारा बनाया गया था, ऐसी मान्यता 
है । Ho Alo Ao Zo रि० भाग ७, Jo १६१-६२; Wo do go १५०, १६२; Ho 
fao uo fto go ४८-४९ | 

(आ) जैन प्रतिमाएँ । क० आ० Ao इ० रि० भाग ७, go १६४; घही, भाग १७, Jo 
२०-२१ । 

११७४. आशापुरी (रायसेन) 
शान्तिनाथ की प्राचीन प्रतिमा । Wo Xo do पुरातत्त्व विशेषांक, १३ जुन १६७०, 
go ५१। 

११७५. इन्धर (शिवपुरी) 
ग्राम के उत्तर तथा पूर्वं की ओर स्थित लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के जैन 
मन्दिरों के भग्नावशेष । To Jo fzo १६२५-२६, Jo ८। 

११७६. इंदोर (गुना) 
एक प्राचीन जैन मन्दिर के भाग्नावशेष | ग्वा० go रि० १६१४-१५ | 

११७७. उदयगिरि (विदिशा) 

(अ) शैलङृत्त जैन-गुफा (गुफा क्रमांक १) जो लगभग "थी शताब्दी ईसवी की है । Wo 
आ० Wo go fo भाग १०, Jo ४७; Ho Fo हि० 1 

(आ) शैलकृत्त जैन गुफा जिसमें तीर्थकर पाश्व॑ंनाथ की दो प्रतिमाएँ खुदी हे । गुफा में 
गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासन काल का लेख उत्कीर्ण है जिसमें कुमारगुप्त के 
शासन काल में गुफा को बनाये जाने का उल्लेख है। Wo आ० Ao Fo रि० भाग 
१०, Jo ५३-५५; Wo To fgo | 

११७८. उन्हेल (उज्जन) 
प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा० go fto १९१७-१८ 1 

११७६. उरवाहा (शिवपुरी) 
प्राचीन जैन-मन्दिर । ग्वा० go रि० १६२२-२३ 1 
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२७४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का ended 


११८०. अंचेहरा (सतना) 
जैन प्रतिमाएँ । क» आ० Wo Fo रि० भाग &, Jo ५-६; ख० do Jo 3&Y-&X I 


११८१. ऊन (पश्चिम निमाड) 

(अ) लगभग ११वी शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिर के भग्नावशेष जिसे मालवा के परमार 
शासकों के काल में निर्माण किया गया था । Uo रि० आ० Ao Fo Ho Ao 
१९१८-१९, Jo १७; Fo Fo To Jo ८६; गांगुलो - दि परमारजु ऑफ़ मालवा' 
Jo २६५। 

(आ) जैन-मन्दिर जिसे स्थानीय ग्वालेश्वर मन्दिर कहा जाता है । यह परमार शासन काल 
में निमित हुआ था । वही । 

(इ) 'चौबारा-डेरा' का लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में बना मन्दिर जिसमें जैन प्रतिमाएँ 
रखी हैं | प्र रि० आ० Wo Fo Ho Ho १९१८-१९, Jo १७; go स्टे० ग० go 
६5; गागुली feo wo—'fa TATA ऑफ़ मालवा! go २६३ | 

११८२. कटनी (जबलपुर) 
जैन-मन्दिर का तोरण । To do go १७३-७५॥ 

११८३. करेरा (शिवपुरी) 
प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा० Yo fto १९२७-२८, Jo १३ I 

११८४. कलां (रीवा) 
पूर्व-मध्यकालीन जैन-मन्दिर | go To रि० १६६०-६१, Jo ६२। 

११८५. कारीतलाई (जबलपुर) 
पाँच जैन-प्रतिमाएँ, जिन पर दानकर्ताओं के नाम देवभद्र, यशोमति, जैनचन्द्र, 
सत्यचन्द्र तथा यशोधरा उल्लेख किया गया है | हीरालाल सुची, क्रमांक ७१ । 
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११८६. FHS इवर (मन्दसौर) 
लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी का पाश्वेनाथ का मन्दिर, जिसमें fao सं० 
१५२८, १५३७, १६१९, १६२१ तथा १६७६ के शिलालेख हैं। इ० Wo ग० go 
३७; Alo No go वाषिक रिपोट, भाग १६, खण्ड १, Jo ४४; Wo fo आ० 
Wo go Ao Wo भाग १६, Jo &५। 

११८७. कुकरसठ (मण्डला) 
मध्ययुगीन जैन (7) मन्दिर | Ho डि० Mo Jo Yo, २४० 1 


११८८. कुर्रा (रायपुर) 
प्राचीन जैन मन्दिर के भग्नावशेष । रायपुर डिस्टिक्८ गजेटियर (१६०९), go 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ । २७५ 


११८६. कुलान (जबलपुर) 
कलचुरि कालीन जैन-प्रतिमाएँ । आ० Fo त्रि० go ५१। 

११६०. केथुलो (मन्दसोर) 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर । go स्टे० To go २८। 

११९१. कोटा-उधमड़ (शिवपुरी) 
लगभग ऽवीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिरों का समूह । Tato Yo रि० 
१९२२-२३ । 

११९२. कोठड़ी (मन्दसोर) 
लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी का जैन-मन्दिर | इ० स्टे० ग० go ३६; Wo 
रि० आ० Ao Zo do Ho भाग १६, Fo ८१ I 

११६३. कोतवाल (मोरेना) 
एक प्रचीन जैत-मन्दिर | ग्वा०पु० Ro १६१४-२३ 1 

११६४. कोनी (कलां) (जबलपुर) 
दिगम्वर जैन-मन्दिरों का समूह | दिगम्वर जेन मतावलम्बी इसे एक 'अतिशय-तीर्थे' के 
रूप में स्वीकार करते हैं । Ho डि० To Jo ६८५-८६ I 

११६५. कोलादित (qa निमाइ) 
प्राचीन जैन“मन्दिर के भग्नावशेष | go नि० Wo go ४६८ | 

११९६. कोहला (कवलां) (मन्दसौर) 

(अ) लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी का aredaTa का मन्दिर जिसमें fao Wo 
१६५७ का शिलालेख है । Fo स्टे० To go wo | 


(आ) लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी का वर्धमान महावीर का मन्दिर | Fo स्टे० To 


~ 


Jo wol 
११९७. खजुराहो (छतरपुर) 

(अ) पार्श्वनाथ का जैन-मन्दिर जो यहाँ के मन्दिरो में विशालतम है । चन्देल नृपति धंग के 
शासन काल का एक अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ था । इसके अतिरिक्त इस मन्दिर में 
अनेक ती्थंयात्रीयों के लेख उत्कीणं हैं । इसका निर्माण धंग के शासन काल में हुआ 
था । मूलतः इसमें आदिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी, परन्तु बाद में पाश्वेनाथ की 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई | Wo घा० go १३-३५; Wo Fo go ५१-६०; Wo lo 
So go १२-२२; Wo स्क० fo go १०-१८; ख० Slo Jo ८७-१६०; Yo आइ 
क्रमांक १५ I 

(आ) पार्श्वनाथ मन्दिर के उत्तर में स्थित आदिनाथ का मन्दिर । यह एक।निराधार प्रासाद 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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२७६ : सध्यप्रवेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्थ 


है जिसका शिखर-युक्त गर्भगृह और अन्तराल मात्र अवशिष्ट है । सामान्य योजना, 
निर्माण शैली तथा मृति-कला की दृष्टि से यह वामन के अति निकट है तथा उसके 
Í एक या दो दशक पश्चात्‌ निर्मित हुआ प्रतीत होता है । वही । 

i (इ) घण्टई का जैन-मन्दिर जिसके स्तम्भों पर घण्टा तथा जन्जीर के अलंकरण उत्कीणं है, 
| जिससे इसका नाम घण्टई पड़ा है । मूलतः इसमें अधंमण्डप, महामण्डप, अन्तराल तथा 
i गर्भगृह थे और प्रदक्षिणापथ भी था । अब केवल अधंमण्डप और महामण्डप ही शेष 
i रह गये हैं, जिनमें चार-चार स्तम्भों पर सपाट किन्तु अलंकृत वितान हैं 1 स्थापत्य, 
H मूति-कला तथा स्तम्भों पर उत्कीर्ण लिपि सम्बन्धी साक्ष्य के आधार पर इसे दसवीं 
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शताब्दी ईसवी के अन्त में बना माना जाता है । वही । 


| 

($) mama मन्दिर के दक्षिण में स्थित शान्तिनाथ का आधुनिक मन्दिर, जिसमें । 
आदिनाथ की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठित है । इस पर fao Wo १०८५ का लेख | 

| 
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उत्कीर्ण है । ख० स्क० सि० go १५, क्रमांक १७ | 
(ड) जैन-प्रतिमाएँ, जिनके प्राप्त-स्थान निम्नलिखित $— 
तीर्थंकर प्रतिमाएँ-- 
(१) आदिनाथ-- 
पिसनारी-की-मढ़िया के निकट छोटे मन्दिर में स्थित 
(२) अजितनाथ 
(अ) पार्श्वनाथ मन्दिर 
(आ) खजुराहो संग्रहालय 
(३) सम्भवनाथ 
पिसनारी-क्री-मढ़िया के निकट छोटे से मन्दिर में स्थित 
(४) अभिनन्दनाथ 
पिसनहारी की मढ़िया के निकट छोटे से मन्दिर में स्थित 
(५) पद्मनाभ 
खजुराहो संग्रहालय 
(६) शान्तिनाथ 
शान्ति-मन्दिर 
(७) महावीर 
शान्तिनाथ मन्दिर 
यक्ष तथा यक्षिणी प्रतिमाएँ-- 


(१) यक्ष 
पारश्वंनाथ 


F स्मारक तथा प्रतिमाएँ : २७७ 
७. खजुराहो संग्रहालय 
(२) यक्षिणी 
पार्श्वनाथ मन्दिर psc 
बाहुबली-स्वामी प्रतिमा-- xe 
पार्श्वनाथ मन्दिर 
अम्विका--- 
(१) शान्तिनाथ मन्दिर 
(२) आदिनाथ मन्दिर 
जैन देवी-प्रतिमाएँ-- 
(१) कन्दर्पा अथवा मानसी प्रतिमा 
खजुराहो संग्रहालय 
(२) अष्टभुजी-देवी (?) 
आदिनाथ मन्दिर 
(३) अष्टभुजी-सिहवाहिनी 
आदिनाथ मन्दिर | E i 
जैन दिक्पाल प्रतिमाएँ--- ु 
अग्नि 


qrzdara मन्दिर 
कुछ नग्न प्रतिमाएँ जिन्हें आयुध तथा वाहन के अभाव में पहचाना नहीं जा सकता d 


3 (१) विशानाथ मन्दिर 
(२) जगदम्बी मन्दिर 
(३) शान्तिनाथ मन्दिर 
गोमेध युगल 
शान्तिनाथ मन्दिर 
qo tmo fio qo १०७-११० | 
११९८. खण्डवा (qd निमाड) 
जैन-मन्दिरों के भग्नावशेष जो लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी के है क० आ० | 
Wo go रि० भाग £, go ११४; qo लि० Uo fto Jo ४० | 
११९९ खुतियानी बेहड (मोरेना) 
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१२००. गन्धावल (उज्जेन) 
दो जैन-मन्दिरों के भग्नावशेष, जो लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के हैं । इनमें 
तीर्थकर की बड़ी प्रतिमाएँ हैं । ग्वा० go fto १९४२-४६, go २२-२३ । 

१२०१. ग्वालियर दुर्ग (ग्वालियर) 

(अ) उरवाही द्वार के निकट शैलक्कत्त तीन विशाल जैन-प्रतिमाएँ जिन पर तोमर शासक 
डूंगरसिह तथा कीतिसिह का उल्लेख करते हुए लेख उत्कीण हैं । डा० फो० ग्वा० eo 
go ५४; «o आ० Wo Fo रि भाग २, Jo ३५६। 

(आ) उरवाही द्वारा से थोड़ी दूर पर चढ़ाई पर कई शैलकृत्त जैन-प्रतिमाएँ, जिनमें एक 
५७ फुट ऊँची है । इन पर उत्कीर्ण लेखों में तोमर शासक डूंगरसिंह तथा कीर्तिसिह 
का उल्लेख है । बही । 

(इ) पहाड़ी के उत्तर की ओर कई शैलकृत्त जैन-प्रतिमाएं जिन पर उत्कीर्ण अभिलेखों में 
तोमर शासक डुंगरसिंह तथा कीतिसिंह का उल्लेख है । sto फो० ro eo 
go ५७। 

(ई) पहाड़ी के उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम की ओर शैलकृत्त जैन-प्रतिमाएँ । बही । 

(s) पहाड़ी के दक्षिण-पूर्व की ओर मरीमाता के निकट शैलकृत्त जैन प्रतिमाएँ, जिन पर 
उत्कीर्ण अभिलेखों में तोमर शासक कीतिसिंह का उल्लेख है । वही । 

(ऊ) जैन-मन्दिर के भग्नावशेष | डा० फो० ग्वा० Ho go Yo | 

(ए) जँन-मन्दिर, जिसमें संवत्‌ ११६५ का शिलालेख है। mo Alo Wo go रि भाग २, 
go ३६२-६३ ! 

१२०२. ग्यारसपुर (विदिशा) 
ग्राम के १ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर पहाडी पर स्थित मालादेवी के मन्दिर में 
रखी तीर्थकर प्रतिमाएँ जो लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी की हैं । आ० tato 
go ६१-६२; Fo Alo Wo go रि० भाग ७, Jo &o-E3; वही, भाग १०, go 
३१-३४ I 

१२०३. गुजर्रा (रीवा) 
qd मध्यकालीन जैन-मन्दिर | Fo आ० रि० १९६०-६१, Jo ६२ ! 

१२०४. गुरिल का पहाड़ (गुना) 

(अ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का दिगम्बर मतावलम्बी जैन-मन्दिर, जो पहाडी 
पर स्थित है । इसमें २६ तीर्थकर की प्रतिमाएँ हैं। दीवार पर उत्कीर्ण fao do 
१३०७ का शिलालेख | Talo Yo fvo १९२४-२५, go १३ । आ० Ao go वाषिक 

रिपोर्ट भाग २४, go १६७ | 

(आ) पहाड़ी पर स्थित दिगम्बर मतावलम्बी लगभग १४वीं शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिर, 
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जिनमें लगभग १२ फुट ऊँची शान्तिनाथ की प्रतिमा स्थापित है । ग्वा० go fto 
१६२४-२५, go १३; आ० Wo Zo वाषिक रिपोर्ट, भाग २४, go १६७ 1 
१२०५. गुडार (शिवपुरी) 
(अ) तीन विशालकाय जैन-प्रतिमाएँ जिनमें एक पर वि० Wo १२०६ का लेख उत्कीर्ण है | 
लेख में शान्तिनाथ, कुन्थनाथ तथा अरनाथ की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है । 
ग्वा० go fto १६२६-३०, go २३, ६१ I 
(आ) उक्त जेन-प्रतिमाओं के लगभग २ फर्लाग उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित जैन-मन्दिर के 
भग्नावशेष जिसमें तीर्थकर की सवा ७ फुट ऊंची प्रतिमा तथा एक चौमुख है। 
बही, go २४ I 
(इ) fae do १८१२ में निमित जैन-मन्दिर जिसमें ११वी-१२वीं शताब्दी ईसवी की 
प्रतिमाएँ तथा स्तम्भ लगाये गये हैं । इनमें से तीन प्रतिमाओं पर fao Ho १३६० 
का लेख TANT है । Tato Jo Ro १६२६-३०, Jo 33 ! 
१२०६. गंगली (धार) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के तीन जैन-मन्दिरों के भग्वावशेष | Tato qo 
fzo १९१६-१७ I | 
१२०७ घन्सोर (सिवनी) | 
एक दुर्लभ जैन-प्रतिमा | Bo लि० Yo रि० go ३८। | 
१२०८५. घुसई (मन्दसौर) | 
(अ) जैन-मन्दिर के खण्डहर, जिसमें fao do १३१३ का शिलालेख प्राप्त पुआ । ग्बा० । 
ge fto १९१६-१७ । | 
(आ) दो जैन स्मृति-स्तम्भ, जिनमें एक पर fao do १३२३ का लेख उत्कीणं है । ग्वा? 
go रि० १९१६-१७ ! , 
१२०६. चितारा (शिवपुरी) 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा० Jo fto १६१६-१७ | i 
T १२१०. चैत (ग्वालियर) 
3 (अ) गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर पहाडी की ढलान पर स्थित लगभग १ १वीं-१ २वीं 
शताब्दी ईसवी का जैन-मन्दिर जिसमें गर्भगृह तथा सभामण्डप है । इसका शिखर 
ग्वालियर किले के साह-बह मन्दिर से मिलता-जुलता है । ग्या qo रि० १६३३-३४, 


go ११-१२॥ 
गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर पहाडी पर स्थित जैन मन्दिरों के भग्नावशेष जो $ | 


लगभग ११वी-१२वीं शदाब्दी ईसवी के हैं । यहाँ अनेक जैन-प्रतिमाएँ भी उपलब्ध 


हैं । घही t 
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(इ) जैन-मन्दिरों के भग्नावशेषों में पड़े स्मारक-स्तम्भ जिन पर वि० do ११८२ qut 
११८३ के लेख उत्कीण हें । इन लेखों में जैन पंडितों तथा उनके शिष्यों के उल्लेख 
हैं । बही । 

(ई) दो विशालकाय जैन प्रतिमाएँ जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी की हैं । बही । 

१२११. चैनपुर (मन्दसोर) 
विशालकाय जैन-मूति जिस पर लेख उत्कीणं है । प्रर fto Ato Wo go do qo 
भाग १६, go ८७; Fo स्टे० To भाग २, Jo ११ ! 

१२१२. चोली (पश्चिम निमाड) 
प्राचीन जैन-मन्दिरों के भग्नावशेष । Ho fao डि० To go ४४० | 

१२१३. जखोदा (गुना) 
प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष | Tato Jo Fo १९१४-२३ d 

१२१४. जबलपुर (जबलपुर) 

(अ) स्थानीय हनुमानताल के दिगम्बर जैन-मन्दिर में संरक्षित प्राचीन प्रतिमाएँ । Go do 
go 238-343! 

(आ) एक महत्वपूर्ण जैन-प्रतिमा जो लगभग कलचुरि शासन काल की है । Bo fao मा० 
go १०६, चित्र ४८-ब। 


(इ) स्थानीय कर्सोतजी एण्ड कम्पनी के बंगले में देखी गयी जैन-प्रतिमाएँ । mo लि० Yo 
fo go २७। 


१२१५. जसो (सतना) 
बहुसंख्यक जैन-प्रतिमाएँ, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण आदिनाथ, पाश्वैनाथ, नेमिनाथ, 
शान्तिनाथ, मल्लिनाथ, ऋषभदेव, अम्बिका आदि की हैं । Wo do go २५८-६४ I 
१२१६. qu (रीवा) 
एक खण्डित जैन-प्रतिमा | Zo füo मा० Jo १०६-७ | 
१२१७. टिकटोलो-दुमदार (मोरेना) 
शैलकृत्त जैन-प्रतिमा जिस पर fao do १५४२ का लेख उत्कीर्ण है | ग्वा० go fto 
१९१६-१७ 
१२१८. टिमरनी (होशंगाबाद) 


जैत-प्रतिमा जिस पर वि० do १२६५ का लेख उत्कीर्ण है । हीरालाल सूची, क्रमांक 
१३०। 


१२१६. टीकमगढ़ (टीकमगढ़) 
जैन-प्रतिमा जिस पर fao do १२१६ का लेख उत्कीर्ण है । wo Ho eto परिशिष्ट 
--ब, क्रमांक १० | 
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१२२०. टोला (जबलपुर) 
जैन-प्रतिमाएँ | ज० डि० Wo go ६७७। 
१२२१. डोंगरगढ्‌ (दुर्ग) 
(अ) ऋषभदेव की प्रतिमा । wo do go १४२-४४। 
(आ) mana की प्रतिमा । बही, go १४५। 
१२२२. तिगवाँ (जबलपुर) : 
पार्श्वनाथ की प्रतिमा । हीरालाल “जबलपुर ज्योति?, go १४०; Wo Fo go 
१३७। 
$333. तुमेन (गुना) 
एक विशालकाय बैठी हुई जैन-प्रतिमा जो लगभग ११वीं-१२बीं शताब्दी ईसवी की 
है । इसे स्थानीय 'बैठादेव' कहा जाता है । ग्वा० Jo रि० १६१८-१६ | E | 


१२२४. तेरही (शिवपुरी) 

प्राचीन जैन चोमुखी । Wo प्र०-स० पुरातत्व विशेषांक, १३ जुन, १९७०, Jo ३४ | 
१२२५. तेवर (जबलपुर) 

तेवर ग्राम में संरक्षित निम्नलिखित जैन प्रतिमाएँ -- 


(अ) वालसागर के तट पर स्थित मन्दिर के उत्तरी दीवार में लगी जैन-तीथंकर प्रतिमा । E 
व्य० qo! ^ 

(आ) बालसागर के सम्मुख स्थित वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाओ में एक तीथंकर प्रतिमा । 
बही । 


(इ) प्राचीन बावडी के निकट संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 

(१) तीर्थकर प्रतिमा (ते-६८) 1 वही । 

(२) तीर्थकर प्रतिमा (ते-८ऽ) । बही । 
(ई) त्रिपुरेश्वर मन्दिर के भग्नावशेषों में पीपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमा ए--- 

(१) कायोत्सर्ग-मुद्रा में तीर्थकर प्रतिमा (ते-१२३) । बही । 

(२) एक अन्य तीर्थकर प्रतिमा । बही । 

(३) कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थकर प्रतिमा (ते-१२२)। बही i 
(उ) बालसागर सरोवर तट पर बने मन्दिर तथा बीच में जैन-प्रतिमाएँ | ख० do go 

१३५-३६; Ho Mo Ao Fo o भाग 8, go ५४-६६ | 5 
(ऊ) जैन-मन्दिर के तोरण का खण्ड wo do go १७१-७३, चित्र go ४२९ | M 
(ए) ऋषमदेव की जैन-प्रतिमा जिस पर कलचुरि संवत्‌ ६५१ की तिथि पडी है । बही, go EE 
१७५-७६। 


E 
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(ऐ) अम्बिका की प्रतिमा । वही, go १७७-७८ | 

(st) नेमिनाथ की प्रतिमा । वही, go १७६ । 

(ait) जैन-मूति जिस पर कलचूरि संवत्‌ ६०० का लेख उत्कीर्ण है । लेख में जयदेव जसधवल 
द्वारा मूति-स्थापना का उल्खेख हे । Wo Jo To go ७०। 

१२२६. थोबन (गुंता) 

(अ) जैत-मन्दिरों के चार समूह । प्रथम समह में पाँच, दुसरे समूह में बारह, तीसरे समूह में 
आठ तथा चोथे समूह में तेरह मन्दिर हैं । ग्व० Yo रि० १६१४-१५ । 
(भा) जैन-मन्दिर के भग्नावशेष । वहो । 
१२२७. दुंडापुरा (ग्वालियर) 
प्राचीन जैन-मन्दिर जिसमें वि० wo १५६८ (?) का लेख उत्कीर्ण है | भ्वा० Jo fto 
१६२६-३०, Fo tX I 

१२२८. दुबकुण्ड (शिवपुरी) 

(अ) विशाल जैन-मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें पड़े एक बड़े शिलाखण्ड पर कच्छपघात्‌ 
विक्रमसिह का वि० Wo ११४५ का लेख प्राप्त हुआ AT । ग्वा० Yo रि० १९१५-१६; 
Wo आ० No go रि० भाग २०, Jo RVI 

(आ) जैन-मन्दिर में पद चिल्लो के नीचे उत्कीर्ण वि० do ११५२ का अभिलेख | क० आ० 
uo go Ro भाग २०, go १०२; ग्वा० go रि० संवत्‌ १६७३, क्रमांक ४८; 
भण्डारकर सूची, कमांक १६१ | 

१२२६. देवरी (सागर) १ 
मध्यकालीन जैन-प्रतिमाएँ Fo आ० रि० (Ato Fo) १६६४-६५, go ४-३ | 

१२३०. ढोनाकोना (शिवपुरी) 

(अ) जैन-मन्दिर के अवशेष जिसके विभिन्न देवगृहों में तीर्थकर की प्रतिमाएँ रखी हैं । 
मुख्य देवगृह में सुपाएवेताथ की लगभग १० फुट ऊँची प्रतिमा है । इन प्रतिमाओं पर 
लगभग ११वीं-१४वीं शताब्दी के लेख उत्कीर्ण हैं। ग्वा० Yo fco १६३५-३६, 
go १३! 

(आ) atta की विशालकाय दुर्लभ जैन प्रतिमा जो लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी 
की है । ग्वा० Yo रि० १६३५-३६, Jo १३। 

१२३१. धनपुर (बिलासपुर) 

(अ) लगभग edt शताब्दी ईसवी के चार जैन-मन्दिरों के समूह के अवशेष | Fo Alo स? 
go fco भाग ७, Jo २३७; Wo fao go fto go ६०; बिलासपुर डिस्टिक्ट 
गजेटियर (१९१०), go २६५ 1 

(आ) स्थानीय शोभनाथ तालाब के तट पर स्थित जैन प्रतिमाएँ । बही । 
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(इ) तालाब के निकट एक वृक्ष के नीचे जैन-प्रतिमाओं के भग्नावशेष, जो लगभग १२वीं 

शताब्दी ईसवी के हैं । ना० Ho । 

१२३२. धनाचा (AAT) 

, नाले के निकट विशालकाय अपूर्ण जैन-प्रतिमा | ग्वा० qo fo १६१६-१७। 

१२३३ धनच (शिवपुरी) 
fao Ho १३६० के पन्द्रह जैन-मूति-लेख, जिनमें अधिकांश अस्पष्ट हँ । ग्वा० go 
fro १६७३, क्रमांक ६३, ७०, ७१, ७२, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७६, ८४, 
८५, ८७, ८८ तथा वही, संवत्‌ १९८६, क्रमांक ६८ । 

१२३४. नगपुरा (दुगे) 
कलचुरि कालीन जैन (? शिव)-मन्दिर | go डि० To go १८२। 


RS SERCO EC TAO ETO NE Ty 


oe ner 


१२३५. नड़ेरी (गुना) 
प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Yo Ro १९२४-२५, Jo २५ d 

१२३६. नरवर (शिवपुरी) 
लगभग १०वीं-१२९वीं शताब्दी ईसवी की १६० जैन-प्रतिमाएँ, जो जमीन के नीचे 
निर्मित तलघर में संरक्षित मिलीं । Tato qo feo १६१४-१५; अनेकान्त, भाग 
१९, क्रमांक १-२ (अप्रं ल-जून १६६६), Jo ८१-८३ | 

१२३७. नरवर (दुर्ग) (शिवपुरो) 
लगभग १७वीं-१८वीं शताब्दी ईसवी में निमित जैन-मन्दिर में पाँच प्राचीन तीर्थकर 
प्रतिमाऐ जिन पर fao सं० १२१३, १३१६, १३४० तथा १३४८ की तिथियाँ 
उत्कीर्ण हैं । ग्वा Jo रि० १९२५-२६. Jo ७॥ 


१२३८. निमथुर (मन्दसौर) 
(अ) पहाडी पर स्थित प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Jo रि० १९१७-१८ 1 
(आ) ग्राम में प्राचीन जैन-मन्दिर के खण्डहर | वही । 
१२३९. नोहटा (दमोह) 
अनेक जैन-मन्दिरों के भग्नावशेष । क० fao uo fto go 331 

१२४०. पतौरा (सतना) 
गुप्तकालीन एक जैन-मन्दिर | अनेकान्त, भाग १६, अंक ६,फरवरी १९६७, go 
३५४०-४६ 1 

१२४१. पनागर (जबलपुर) 

| जैन-मन्दिर में अनेक प्राचीन जन-प्रतिमाएँ । ख० de go १३८ t 

१२४२. पनागर (होशंगाबाद) 

कलचुरि कालीन जैत-मन्दिर के भग्नावशेष । छु० अ० Wo Jo २०७-८ | 
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१२४३. पनिहार (ग्वालियर) 
जैन-प्रतिमा, जिस पर fao Fo १५२६ का लेख उत्कीर्ण है । लेख में कीतिसिहदेव 
तथा अनेक जैन साधुओं का उल्लेख है | ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १९९७, क्रसांक १ । 
१२४४. पचरई (शिवपुरी) 
जैन-मन्दिरों का बड़ा समूह जिनमें प्रतिमाओ पर उत्कीर्ण वि० सं] ११२२ (?) 
१२१०, १२१३, १२२२, १२३१ के लेख है । स्तम्भो पर उत्कीर्ण वि० To ११३२, 
तथा १२१० के लेख हैं | ग्वा० go रि० १९१४-१५ i 
१२४५. पढावली (मोरेना) 
(अ) लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के दो जैन-मन्दिरों का समूह । ग्वा० go Fro 
१९१५-१६॥ 
(आ) लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिरों का समूह जो स्थानीय 'गुफा' 
कहलाता है । ग्वा० go रि० १९२२-२३ । 
(इ) लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शान्तिनाथ का मन्दिर | ग्वा० Jo रि० 
१९१५-१६ I 
(€) बटेश्वर घाटी में स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के दो जैन-मन्दिरों के समूह के 
खण्डहर | ग्वा० qo fzo १६१५-१६ । 
१२४६. पपौरा (टीकमगढ़) 
चन्देल कालीन जैन-प्रतिमा जिस पर मदनवर्मन्‌ के शासन काल का वि० सं० १२०२ 
का लेख उत्कीर्ण है । AIHW’ Jo Ro | 
१२४७. पालि (शिवपुरी) 
प्राचीन जैन-मन्दिर के खण्डहर, जिनमें तीर्थकर की प्रतिमाएँ हैं | ग्वा० go रि० 
१९३९-४०, Jo १७ | 
१२४८. पीपलरावन (उज्जन) 
प्राचीन जैन-मन्दिर । ग्वा० Jo रि० १९१७-१८ | 
१२४९. पुजारीपाली (रायगढ़) 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष | क० आ० Wo Fo fco भाग १३, go 
xf १४४। 
१२५०. केरा (बिलासपुर) 
राजमहल से प्राप्त पाश्वंत्राथ की प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की है । 
ato qo । 


१२५१. 


१२५२. 


१२५३. 


१२५४. 


(इ) 
(8) 
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Got (मोरेना) 
प्राचीन जैन-मन्दिर के खण्डहर | ग्वा० Jo Ro १६४०-४१ go २३। 


बघेर (शिवपुरी) 

एक जैन-मन्दिर जिसमें वि० Wo १५३२ का शिलालेख है | शिलालेख में महाराज कीति- 
fag तथा उसके मन्त्री हरिश्चन्द्र द्वारा मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । ग्वा पु० रि० 
१६३५-३६, Jo १२। 

बडोह (विदिशा) 

लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी का जैन-मन्दिर, जिसमें निवास के लिये एक चौकोर 
आंगन के चारों ओर २५ कोठरियाँ बनी हैं । दरवाजे के चोखट पर fao सं० ११३४ 
तथा १११३ के यात्रियों के लेख उत्कीर्ण हैं । ग्वा० पु०रि० १९२३-२४, go ८-१०; 
Blo lo Jo ५८-५६ | 


बजरंगढ़ (गुना) 


दो जैन-मन्दिर जिनमें एक में रखी प्रतिमा पर वि० Fo १२३६ का लेख उत्कीर्ण है । 
mato Jo रि० १९२९-३० | 


. बनाड्या (इन्दौर) 


जैन-मन्दिर जिसमें fao Ho १५४८ तथा १६५६ के लेख उत्कीर्ण हैँ । Bo Wo इ० । 


. बरई (ग्वालियर) 


गाँव के उत्तर की ओर स्थित दो जैन-मन्दिरों के समूह, जो लगभग १५वीं शताब्दी 
ईसवी के हैं । एक मन्दिर में तीर्थकर की विशाल प्रतिमा है । ग्वा० qo fro gexo- 
४१, Jo २२-२३ ! 

गाँव के दक्षिण की ओर स्थित लगभग १५वीं शताब्दी ईसवी के चार जैन-मन्दिरो 
का समूह जो एक पंक्ति में बनाये गये हें । इनमें तीर्थकरों की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं। 
वही । 


. बरगाँव (रीवा) 


जैन-तीर्थकर-प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० Fo fao go २२६ | 


:. बरहटा (होशंगाबाद) 


जैन-मानस्तम्भ के भग्नावशेष तथा अन्य जैन-स्मारक | Yo Ho To go २०६-२०७। 
विशालकाय ऋषभदेव की प्रतिमा । वही, qo २०८ 1 

पाश्वेनाथ जिन की प्रतिमा । वही, Jo २०८। 

जैन-सरस्वत्ती की दुलंभ प्रतिमा | gro Ho To go २१० | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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१२५९. बरहटा (नर्रासहपुर) 
जैन तीर्थकर की छः प्रतिमाएँ । नरसिहपुर डिस्टिक्ट गज्ञेटियर , १६०६), go 
२०६ । 


१२६०. बलारपुर (शिवपुरी) 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर | ग्वा० go रि० १६१४ -१५। 


१२६१. बहुरीबंद (जबलपुर) 
कलचुरि शासक गयाकणे के शासनकाल की विशालकाय शान्तिनाथ की प्रतिमा, 
जिस पर राष्ट्रकूट गोल्हण का लेख उत्कीर्ण है। क० Alo Wo go fo भाग &, go 
३६-४०; No fto आ० Wo Fo Fo Ho १६०३-४, Jo ५४; Fo fHo Ato Jo 
१०७, चित्र ५२-ब; Go do ge १२७; Fo लि० Uo fzo Jo २७ | 
१२६२. बारो अथवा बरनगर (विदिशा) 
(अ) लगभग प्वी-१०वी शताब्दी का जैन-मन्दिर जो स्थानीय 'गडरमल' के नाम से प्रसिद्ध 
है । क० Alo Wo go रि० भाग Yo, go ७३ | 
(आ) गडरमल मन्दिर के उत्तर-पश्चिम की ओर कुछ जैन-मन्दिरो के अवशेष | क० आ० 
Wo go रि० भाग ७, Jo ७८। 
१२६३. बालाघाट (बालाघाट) 
जैन-प्रतिमाएँ । ख० do Yo १४१। 
१२८४. बावनगजा (aaa निमाड) 
बड़वानी से ८ किलोमीटर दक्षिण में पहाडी पर स्थित विशालकाय जैन-तीर्थकर 
ऋषभनाथ की प्रतिमा जो ७२ फुट ऊँची है | जैन धर्म-मतावलम्बी इसे एक निर्वाण- 
क्षेत्र के रूप में पवित्र मानते हैं । निकटस्थ जैन-मन्दिर प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्ना- 
वशेषों से बना है । Fo नि० डि० Wo go ४३५; Ho भा० Jo fto १९४९-५० | 


१२६५. बिजवाड़ (देवास) 
(अ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी का बहुत बड़ा जैन-मन्दिर, जिसके केवल अवशेष मात्र 
रह गये हँ | Wo fzo Alo Ho Fo Ao Ao भाग २०, go १०६; Zo छ पाठ 
भाग २, go €; fzo sto हो० tgo १६३२, Jo EX I 
(आ) एक समकालीन अन्य जैन मन्दिर के अवशेष । वही । 
_ १२६६. बिठाला (गुना) 
लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी का जैन-मन्दिर, जिसमें तीर्थकर की एक बड़ी प्रतिमा 
तथा चार अन्य प्रतिमाएँ हैँ । निकटस्थ कुछ अन्य अवशेष । ग्वा० go रि० १६२४- 
२५, Jo १४-१५ sito Wo Fo वार्षिक रिपोर्ट, भाग २४, go १६६ |! 
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१२६७. fafat (विदिशा) 
डुंगरपुरा से प्राप्त तीन खण्डित तीर्थंकर प्रतिमाएँ जिन पर 'महाराजाधिराज' उपाधि 
सहित गुप्त सम्राट रामगुप्त के शासन काल के लेख TAM हैं। ज० ओ० go भाग 
१८, अंक 3 (साचे १९६६), Fo २४७-५१, २५२-५३, २५४; Ho go go १४। 
१२६८. बिलहरी (जबलपुर) 
(अ) लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की जैन-प्रतिमा । Wo do go १६९६-७१ | 
(आ) एक तीर्थकर-प्रतिमा । ख० do Jo १८२-८३। 
१२६६. बुढ़िखार (बिलासपुर) 
स्थानीय खण्डित देवालय में वृहदाकार तीर्थकर-प्रतिमा, जो लगभग १२वीं शताब्दी 
ईसवी की है । ना० qo | 
१२७०. ब्रुढि-चन्देरी (गुना) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताव्दी ईसवी के पाँच जैन मन्दिरों का समूह, जिनके अवशेष 
प्राप्त हैं । Alo Ao go वाषिक रिपोर्ट, भाग २४, Jo १६६; Fo आ qo Fo fto 
भाग २, Jo ४०३; Mo Ao Jo ४। 
१२७१. बुढि-राई (शिवपुरी) d 
एक प्राचीन जैन-मन्दिर । ग्वा० Jo रि० १९१४-२३ 1 E 
१२७२. बेरड (शिवपुरी) 
लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के एक जैन-मन्दिर के अवशेष, जिनमें तीर्थकर 
की एक पूर्ण तथा दो खण्डित प्रतिमाएँ हें । ग्वा० go Ro १६२८-२६, Jo १३ I 
१२७३. बेजनाथ (रोवा) 
पूर्व-मध्यकालीन जैन-मन्दिर | Fo आ० fto १६६०-६१, go ६२। 
z १२७५, बोरतालाब (दुर्ग) 
9 मस्तक-विहीन ऋषभदेव की प्रतिमा, जिसपर fao wo १५४८ का लेख उत्कीर्ण है । _ 
- Wo do go १४८। 
= १२७५. बण्डा (सागर) 
प्राचीन जेन-मन्दिर | सा० डि० Wo go ५२२ । 


१२७६. भिलसा (विदिशा) 
जैन-प्रतिमा, जिस पर वि० do ११३२ का लेख उत्कीर्ण है । Mato Jo fto संवत्‌ | 
१९८०, क्रमांक * । 2 

ओ _ १२७७. भीमपुर (शिवपुरी) 

Eu एक जैन-मन्दिर जिसमें fao do १३१९ का शिलालेख है । इस लेख में 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri p 


२८८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य $ 


शासक जज्वपेल्ल आसल्लदेव के एक पदाधिकारी जैत्रसिह द्वारा जैन-मन्दिर निर्माण 
का उल्लेख हे । नागदेव द्वारा मूति की प्रतिष्ठा का भी उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० 
१९१४-१५ 
१२७८. भुरवदा (शिवपुरी) 
पुरानाखेडा में स्थित लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के एक जैन-मन्दिर के 
अवशेष | *HTo go fto १६३५-३६, Jo १२। 
१२७६. भोजपुर (रायसेन) 
(अ) परमार शासन कालीन जँन-मन्दिर जिसका निर्माण सम्भवतः भोजदेव के शासन-काल 
में किया गया था । Wo Wo Wo पुरातत्त्व विशेषांक १३ जून, १६७०, qo (0| 
(आ) प्राचीन जैन-मन्दिर में स्थित तीर्थकर-प्रतिमा, जिस पर परमार भोज के शासन-काल 
का लेख है । Fo Ato रि० १६५६-६०, go ५७। 


(इ) पाश्वेताथ की प्रतिमा, जिस पर परमार नरवर्मन्‌ के शासन काल का लेख है | go Ato 
Rro १६५९-६०, go ५७। 
१२५०. मगरोनो (शिवपुरी) 
प्राचीन जैन-मन्दिर, जिसमें पार्श्वनाथ की प्रतिमा रखी है । ग्वा० Jo रि० १६१४-१५। 
१२८१. मचलपुर (मन्दसौर) 
दो प्राचीन जैन-मन्दिर । Ro Ao Eo | 
१२८२. सझोली (जबलपुर) 
प्राचीन जैन-प्रतिमाएँ | Ho fgo To go ६८८। 
१२८३. मदनपुर (सागर) 3 
जैन-मन्दिर के भग्नावशेष | Ho feo uo fo Jo ३५। 1 
१२८४. मल्लार (बिलासपुर) 
(अ) लगभग ८वीं शताब्दी ईसवी की महावीर की प्रतिमा । इ० आ० रि० १९६०-६१, 
go ५९ ! 
(आ) पातालेश्वर मन्दिर के निकट एक घर में संग्रहीत पार्ण्वनाथ की प्रतिमा जो लगभग 
s १२वीं शताब्दी ईसवी की है । ना० qo! 
(इ) आधुनिक मन्दिर में स्थित २४ तीर्थकरों की समकालीन प्रतिमाएँ । बहो । 
(ई) मालगुजार के मकान की दीवार पर लगी तीर्थकर प्रतिमाएँ । बही । E 
(s) पातालेश्वर मन्दिर के निकट घर में संग्रहीत आदिनाथ की प्रतिमा जो लगभग १२वीं 4 
शताब्दी ईसवी की है । बही । 
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१२८५. महेहारगढ़े (गुना) 
प्राचीन जैन-मन्दिर । ग्वा Jo रि० १९१४-१५ à 
१२८६. माकशी (उज्जेन) 
प्राचीन जैन-मन्दिर । ATO Jo fco १६३४, go २३-२९ । 
१२५७. मान्धाता (पूर्व निमाड़) 
प्राचीन जैन-मन्दिरों के भग्नावशेष । go नि० mo go ४७१। 
१२८८. मामोन (गुना) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के ६-७ जैन-मन्दिरों के तीन समूहों के खण्डहर | इनमें 
से एक मन्दिर में तीर्थकर की विशाल प्रतिमा है। mato Yo रि० १६२५-२६, 
go to; Alo Ao go वाषिक रिपोर्ट, भाग 33, go १९१ I 
१२८९. मेहसाना (रीवा) 
पूर्व-मध्यकालीन जँन-मन्दिर | Fo आ० रि० १६६०-६१, go ६२। 
१२९०. मेहर (सतना) 
अनेक जैन प्रतिमाएँ | Wo do To २६५-६६ I 
१२९१. मोहनपुर (गुना) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Jo रि० 
१९२४-२५, Jo WRI 
१२९२. रखेतरा (गुना) 

(आ) उर नदी के पश्‍चिम तट पर स्थित पवंतमाला में खुदी आदिनाथ की विशालकाय 
प्रतिमा, जिसके निचले भाग पर वि० do १६७५ का लेख उत्कीणं है । ग्वा० qo रि० 
१६२४-२५, qo 34-3& I 

(आ) आदिनाथ की शंलकृत्त-प्रतिमा के निकट बना पदचिल्ल तथा fao do १५५५का 
TAM लेख | ग्वा० go fro १९२४-२५, go १५,३८ । 

(इ) आदिनाथ की विशालकाय प्रतिमा के निकट शैलक्कत्त गुफा । घही । 

१२९३. रतनपुर (बिलासपुर) 
कठीदेवल मन्दिर में संग्रहीत दो जैन तीथैकर-प्रतिमाएँ जो लगभग १२वीं शताब्दी 
ईसवी की हैं । ना० qo | 
१२६४. रदेब (शिवपुरी) i y 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर जो मूलरूप में जैन-मन्दिर रहा होगा परन्तु 
आज गभंगृह में शिवलिङ्ग रखा है । शान्तिनाथ की खण्डित प्रतिमा जो बाहर पडी है, 
a | छ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२६० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का denied 
उस पर वि० Fo (१०)७८ का लेख उत्कीणे है Imo go रि० १६३५-३६, 
qo १३२ ! 
१२६५. राई (बढ़ी) (शिवपुरी) 
प्राचीन जैन-मन्दिर । ग्वा० go fro १९१६-१७ | 
१२६६. रासवन (सतना) 
शारदा प्रसादजी के संग्रह में संरक्षित अनेक जैन-प्रतिमाएँ जिनमें मुख्य निम्न- 
लिखित हैं-- 
(अ) पार्श्वनाथ की प्रतिमा, 
(आ) मल्लिनाथ का प्रतिबिम्ब, 
(इ) शिला पर खोदी गई बारह खङ्गासनस्थ प्रतिमाएँ । wo do go २५६-५८ | 
१२६७. लखनादोन (सिवनी) 
(अ) जैन-मन्दिरों के खण्डह्र। mo लि० Yo fto; qo do go १३६ । 
(आ) अनेक जैन-प्रतिमाएँ । क० fo Yo fto; To do go १३६। 
१२६८. लखारी (गुना) 
लगभग १ श्वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिर के खण्डहर । ग्वा० Yo fro 
१६२४-२५, go १४। 
१२६६. विदिशा (विदिशा) 
(अ) चन्द्रप्रभ की प्रतिमा जिसकी चरण-चौकी पर गुप्तलिपि में महाराजाधिराज रामगुप्त 
का लेख TAM है । Wo Jo go १४; wo silo Fo भाग १८, अंक ३, Jo २४७- 


५२,२५२-५२, २५४। 
(आ) पुष्पदन्त की प्रतिमा जिसकी चरण-चोकी पर गुप्तलिपि में महाराजाधिराज रामगुप्त 


का लेख उत्कीण है । बही । 
(इ) चन्द्रप्रभ की द्वितीय प्रतिमा जिसकी चरण-चौकी पर गुप्तलिपि में महाराजाधिराज 


रामगुप्त का लेख उत्कीर्ण है । वही । 
(ई) तीर्थकर प्रतिमा का मस्तक तथा अन्य जैन प्रतिमाएँ जो लगभग परमार शासन-काल 


की हैं। इ० Mo fo (Mo fco) १६६४-६५, go ४-३। 
१३००. शहडोल (शहडोल) 

जैन-तीर्थकर प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । आ० Fo त्रि० Jo २२६। 
१३०१. सक्तो (रायगढ़) 
E जंगल ;में एक विशालकाय जैन-प्रतिमा | wo do go १५१। 
. १३०२. सारंगपुर (रायगढ़) E 
जैन-देवी तथा अन्य प्रतिमाएँ जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी की हैं go आ० | 
fzo (सा० Fo) १६६४-६५, go ४-३ | : 
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सिद्धावरकूट (qa fants) 

आठ जैन-मन्दिर, जिनमें प्राचीन जैन-मन्दिरो के भग्नावशेष लगे हैं। go fao "o 
go ४७४ | 

तीर्थकर चन्द्रप्रभ की प्रतिमा जिसकी चौकी पर १३वीं शताब्दी ईसवी का लेख उत्कीणं 
है । बहो । 

सन्दोर (गुना) 

एक प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्घा० qo fto १९१८-१९ । 

सन्धारा (मन्दसौर) 

लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का जैन-मन्दिर, जिसे “ताम्बोली का मन्दिर' 
कहा जाता है । Fo Ko ग० go ६०। 

आदिनाथ के दो प्राचीन मन्दिर जो लगभग ११वी-१रवीं शताब्दी ईसवी के हैं । 
वही । 

सहाजई (शिवपुरी) 

प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष | TAT qo Ro १६२२-२३। 

सिरपुर (रायपुर) 

गंधेश्वर-मन्दिर के निकट एक प्राचीन जैन-मन्दिर के भग्नावशेष | Ho Blo Ao Fo 
fo भाग ७, go १७० | 

आदिनाथ की कांस्य प्रतिमा जो लगभग edt शताब्दी ईसवी की है । Wo do go 
१५३-५४। 

सिरोहा (शिवपुरी) 

लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिर के अवशेष । ग्वा० qo fto 
१६२५-२६, go ८ I 

स्लिमनाबाद (जबलपुर) 

नवग्रह युक्त एक जैन-प्रतिमा जो लगभग १३वीं शताब्दी ईसवी की है । Wo Wo go 
१८१, चित्र go ४२८; Ho Ho To Jo २११। 

अनेक जैन-प्रतिमाएँ | ख० do go १३९ | 

सुनहरा (जबलपुर) 

जैन-प्रतिमा जिस पर वि do १३९३ का लेख उत्कोण है । लेख में महाराजाधिराज 
मुद्रिगदेव का उल्लेख है । हीरालाल सूची, क्रमांक ५९ । 

सुहानिया (मोरेना) 

गाँव के qd की ओर पहाड़ी पर जैत-मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष जो लगभग १०वीं 
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शताब्दी ईसवी के हैं । इन खण्डहरों में आदिनाथ, पार्श्वनाथ तथा अन्य तीर्थकरों की 
प्रतिमाएँ हैं । ग्वा० पु० रि० १६२६-३०, go ?& I 
(आ) एक अन्य मन्दिर के भग्नावशेष, जिसमें तीर्थंकर की प्रतिमाएँ हैं ये लगभग १०वीं 
शताब्दी ईसवी की हैं । "uro qo रि० १६२६-३०, go १७। 
(इ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का जैन-स्तम्भ | ग्वा० qo fro १६२६-३०, Jo १६। 
(ई) नेमिनाथ का जैन-मन्दिर, जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का है। ग्वा० qo रि० 
१६३६-३७, go 33 ! 
(उ) नाले के निकट दो जैन मन्दिरो के समूह के भग्नावशेष, जिनमें तीर्थकरो की प्रतिमाएँ 
हैं । ये लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी की हैं । ग्वा० qo रि» १६२६-३०, go १७। 
(ऊ) तीन विशालकाय जैन-प्रतिमाएँ, जिनमें एक पर fao do १४६७ की तिथि पड़ी है। 
Wo आ० Ho Fo रि० भाग २, go Yo? | 
१३१२. सेसई (शिवपुरी) 
गाँव के दक्षिण-पूवे की ओर स्थित ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के जैन-मन्दिर के 
अवशेष । ग्वा० To रि० १९१४-१५] 
१३१३. सोहागपुर (शहडोल) 
(अ) तीर्थंकर तथा शासनदेवी की जैन-प्रतिमाएँ, जो कलचुरि शासन काल की हैं । इन्हें 
स्थानीय ठाकुर के महल में संरक्षित किया गया है 1 Bo fao मा० go Yoo, चित्र 
४१-ब, ४१-अ; Fo आ० Wo go रि० भाग ७, Jo २४० | 
(आ) दो प्राचीन जेन-मन्दिरों के भग्नावशेष । Fo आ० Wo go रि० भाग ७, Jo २४४ | 
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१३१४. सिघना (धार) 
प्राचीन जैन-मन्दिर | Fo Wo Eo ! 
१३१५. सिंघपुर (शहडोल) 
(अ) जैनत्तीर्थकर प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । आ० mo fo go २२६। 
(आ) ज॑न-देवी प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० Fo fao go २२७। 
इ--वेष्णव स्मारक तथा प्रतिमाएं 
१३१६. AAT (मन्दसौर) 
प्राचीन वैष्णव-मन्दिर । ग्बा० qo fro १६२९-३०, go, १८। 


१३१७. अफजलपुर (मन्दसोर) 
दो प्राचीन वैष्णव-मन्दिर | ग्वा० qo fro १६१४-२२ । 


१३१८. AAR (घार) 
(अ) चतुर्भुजनाथ का प्राचीन वष्णव-मन्दिर | ग्वा० qo रि० १६१६-१७। 
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(भा) लक्ष्मीनारायण का प्राचीन वैष्णव-मन्दिर्‌ । बही । 


१३१९. अमरकण्टक (शहडोल) 

(s) कलचुरि कालीन विष्णु-मन्दिर, जो केशवनारायण का मन्दिर कहलाता है | क० आ० 
Wo go रि० भाग ७, go २३०; ĝo त्रि० मा० go. ५७-५८, चित्र १५; mo fero 
ए० Ro go Ws! 

(आ) कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष । क० आ० Wo Fo रि० भाग ७, go २३१; 
&o fao मा० Jo ५६ I 

(इ) कलचुरि कालीन वासुदेव विष्णु की प्रतिमा । आ० क० त्रि० go २१६ 1 


१३२०. आगर (उज्जन) B 
वराह-मन्दिर जिसमें लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी को वराह-प्रतिमा प्रतिष्ठित oe || 
है । ग्वा Jo fto १६२६-३०, Jo २५ I जय 

१३२१. आरंग (रायपुर) 
नारायण ताल के तट पर विशालकाय विष्णु प्रतिमाएँ । रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 
(१६०६) go २५८५-५९ । 

१३२२. आशापुरी (रायसेन) 
प्राचीन वैष्णव-मन्दिर तथा वराह की प्रतिमा । Wo Wo स० पुरातत्त्व विशेषांक, १३ 
जुन १६७०, पु० ५१ । 

१३२३. ईश्वरपुर (सागर) 
लक्ष्मीनारायण तथा वराह की प्रतिमाएँ | Eo आ० fto १९६१-६२, go oo |! 

१३२४. इन्दौर (गुना) 
लगभग &वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का वैष्णव-मन्दिर, जिसके ,भग्नावशेषों में विष्णु, 
लक्ष्मी आदि की प्रतिमाएँ प्राप्त हैं । Tato Yo Fro १६३६-३८, Jo & ! 

१३२५. उज्जेन (THA) 
गोमती-कुण्ड के निकट वंष्णव-मन्दिरों का समूह, जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी 
ईसवी के हैं । ग्वा० Jo fro १९१७-१८ | 

१३२६. उदयगिरि (विदिशा) 

(अ) वराह प्रतिमा-युक्त शैलकृत्त “वाराह गुफा” (गुफा क्रमांक ५) जो लगभग अथी | 
शताब्दी ईसवी की है। cmo To Wo Fo रि० भाग Yo, go ४८-४६; Wo | 
go fgo | = 

(आ) ग्यारह शैलकृत्त gard (गुफा क्रमांक ८-१८) जो लगभग ४थी-५वीं शताब्दी ईसवी ._ 

की हैं । कुछ गुफाओं में विष्णु की शैलकृत्त प्रतिमा है। गुफा क्रमांक १३ में शेषशार्य 
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विष्णु की विशाल प्रतिमा शेलकृत्त है | ७० आ० Wo Fo fto भाग १०, Fo ५२; 
Ho To fgo 1 
१३२७. उमरिया (जबलपुर) 
लक्ष्मी तथा गरुड की प्रतिमाएँ | Ho डि० To go ६९९ । 
१३२८. एरण (सागर) 
(अ) गुप्तकालीन वराह मन्दिर, जो धन्यविष्णु द्वारा स्थापित किया गया था | Ho आ० स? 
Xo fco भाग १०, Jo ८२-८३ I 
(आ) गुप्तकालीन विष्णु-मन्दिर, जिसमें विशाल प्रतिमा स्थापित है । बही, go ८५-८७ । 
(इ) उक्त विष्णु मन्दिर के उत्तर की ओर स्थित एक छोटा वैष्णव-मन्दिर | वही, पृ० ५७ | 
(इ) उक्त वैष्णव-मन्दिर के निकट स्थित विष्णु के नरसिंह अवतार का मन्दिर । बही, go 
८८-८५६ | 
(s) गुप्तकालीन विष्णु की प्रतिमा, जिस पर लेख उत्कीण है । बही, Jo ८७। 
(ङ) गुप्तकालीन अनेक वैष्णव-प्रतिमाएँ | Fo आ० रि० १९५६-६०, Jo ७०। 
(ए) विशालकाय वराह प्रतिमा, जिस पर हुण शासक तोरमाण का लेख उत्कीर्ण है । क० " 
आ० Wo Fo रि भाग ७, Jo Sk; वही, भाग १०, Fo ८३-८४ | 
(8) वराह मन्दिर के सम्मुख गुप्तकालीन तोरण । क० आ० Wo Fo रि० भाग १०, go 
८३-८४; क० fao Uo fo go ३४-३५ I 
(ओ) गुप्त शासक बुधगुप्त के शासन-काल में मातृविष्णु तथा धन्यविष्णु द्वारा स्थापित 
स्तम्भ, जिस पर लेख उत्कोणे है । Fo आ० Wo go रि० भाग १०, Jo ५१; वही, 
भाग ७, go ८८; Fo लि० To रि० go ३४-३५ 1 
(at) कुछ शिला-पट्ट जिन पर कृष्ण-लीला के अनेक दुर्लभ दृश्य उत्कीर्ण हैं। Wo भा० Wd 
३, अंक ३ (१६६०) go १-५। 
(क) गुप्तकालीन गजलक्ष्मी की कलापूर्ण प्रतिमा । म० भा० WS ३, अंक ३ (१९६०) 
go ५। 
१३२९. कचरोव (उज्जेन) 
— (अ) एक प्राचीन वैष्णव-मन्दिर | ग्वा० Jo रि० १९१७-१८ | 
- (आ) प्राचीन नृसिह-मन्दिर ato go रि० १९१७-१८ ! 
८ A १३३०. कंजरदा (मन्दसोर) 
आधुनिक वैष्णव-मन्दिर, जो लगभग ११वीं शताब्दी,ईसवी के-वैष्णव-मन्दिर ,के भग्ना- 
वशेषों से बनाया गया | Fo Ho Fo । 
१३३१. कटनी (जबलपुर) 
दशावतारी-विष्णु -प्रतिमा | Mo Fo go २६९-२७४ | 


१३३२. 


१२२३३. 


१३३४. 


१३३५. 


१३३६. 
(अ) 


(आ) 
(इ) 
१३३७. 


१३३५. 


१३३६. 
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करनंपुरा (जबलंपुर) 

विशाल वराह प्रतिमा । mo feto go fto go २८ à 

कवर्धा (दुर्ग) 

आधुनिक राम के मन्दिर में लगी प्राचीन वैष्णव-प्रतिमाएँ। mo आ० Ao go ffo 
भाग १७, go ३४ 1 
कागपुर (विविशा) 

वेष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष, जो लगभग ८वीं शताब्दी ईसवी के हें । Talo qo रि० 
१६३१-३२, Jo ६। 

कांबली (मन्दसौर) 

प्राचीन वँष्णव-मन्दिर | Fo Wo go! 

कारीतलाई (जबलपुर) 

प्राचीन वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष, वाराह तथा अन्य प्रतिमाएँ | Ho Yo Ko go 
८३; Wo Ato Wo Fo रि० भाग &, Jo ७-८ | 

वेष्णव-प्रतिमाएँ | Wo do go १२९ 1 

प्राचीन वेष्णव-मन्दिर, जिसमें सम्भवतः वराह-प्रतिमा स्थापित थी । इसके भग्नावशेषों 
से कलचुरि शासक लक्ष्मणराज द्वितीय का शिलालेख प्राप्त हुआ था Wo Fo Fo 
भाग ४, खण्ड १, Fo १७८, १८६ | 

कालामध (शिवपुरी) 

लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष | शैली में यह 
टोंगरा के मन्दिर के समान है । ग्वा० Jo रि० १६२८-२६, Jo १३। 

HRT शवर (मन्दसौर) 

लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी का विष्णु-मन्दिर, जिसे आधुनिक काल में सुधारा 
गया | Fo Ho To Jo ३७। 

kafa (aaa) 

लगभग १३वीं-१४बीं शताब्दी ईसवी के वैष्णव मन्दिर में शेषशायी प्रतिमा । इ० स्डे० 
To Jo २८ । 

कोसी (बिलासपुर) 

कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेषों में विष्णु तथा गणेश-प्रतिमाएँ | ए० go भाग 
२७, go २७६ I 

कोहला (rart) (मन्दसौर) 

लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी के वराह, लक्ष्मीनारायण तथा चतुर्भुज-मन्दिर | 
go tZo ग० go ३० । 
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खजुराहो (छतरपुर) 

खजुराहो-सागर के तट पर बना ब्रह्मा-मन्दिर, जो वैष्णव-मन्दिर है । इसकी तिथि 
लगभग ६०० ई० निर्धारित की जा सकती है । Wo lo Jo १३-३५; qo Fo go 
५१-६०; Wo Fo No go १२-२२; Wo tmo सि० go १०-१८; Wo Ho go ८७- 
१६०; Uo आइ क्रमांक १५ | 

लक्ष्मण-मन्दिर के निकट स्थित वराह-मन्दिर जिसके मध्य में विशालकाय वाराह ufa 
स्थापित है । वराह के शरीर पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूये, सरस्वती, वीरभद्र तथा 
गणेश के साथ सप्तमातृकाओं, नवग्रहों, अष्टदिक्पालो, अष्टवसुओं, नागों, wit, जल- 
देवी-देवताओं और भक्तों आदि की प्रतिमाएँ अंकित हैं। इसे &००-६२५ ई० में बना 
माना गया है । वही । 

लक्ष्मण-मन्दिर, जो पंचायतन शैली का है । मन्दिर की जगती के चारों कोनों पर चार 
गौण मन्दिर बने हैं । गर्भगृह में विष्णु के वैकुण्ठ रूप की मूर्ति अलंकृत तोरण के मध्य 
स्थित है । मन्दिर के मण्डप में लगे fao do १०११ के एक शिलालेख से ज्ञात होता 
है कि यह्‌ मन्दिर चन्देल नृपति यशोवर्मन्‌ द्वारा निमित हुआ था । यह मन्दिर ६३० 
और ६५० Fo के मध्य बना होगा | लक्ष्मण-मन्दिर के ठीक सामने गरुड़ के उद्देश्य से 
बना पाँचवाँ मन्दिर जिसमें गरुड़-प्रतिमा लुप्त हो गई है और अब इसे देवी-मन्दिर 
कहते हैं | बही । 

वामन-मन्दिर जिसमें विष्णु के वामन अवतार की Y फुट ८ इंच ऊंची प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है । इस निराधार प्रासाद में गर्भगृह, अन्तराल, महामण्डप तथा अर्धमण्डप 
हैं । सप्तरथ शिखर-युक्त यह निराधार प्रासाद प्रायः आदिनाथ के सदृश है । विशेषतः 
अन्तर्भाग की सामान्य योजना एवं निर्माण-शैली की दृष्टि से यह जगदम्बी तथा 
चित्रगुप्त मन्दिरों के समरूप है । इसकी निर्माण तिथि १०५०-१०७५ Fo मानी जाती 
है । घही । 

जवारी-मन्दिर जिसमें गर्भगृह, अन्तराल, मण्डप तथा अधेमण्डप मात्र अवशिष्ट हैं । 
गर्भगृह में चतुर्भुज विष्णु-प्रतिमा प्रतिष्ठित है । अपने अलंकूत मकरतोरण और मनोहर 
शिखर के कारण यह मन्दिर विशेष दर्शनीय है । इसे १०७५ तथा ११०० Fo के बीच 
निर्मित हुआ माना जाता है । घही । 

चतुर्भुज-मन्दिर, जो एक निराधार प्रासाद है, जिसमें गर्भगृह, संकीर्ण अन्तराल, मण्डप 
तथा खण्डित अधेमण्डप है । यह योजना में सप्तरथ है तथा इसका शिखर भारी है 
और जैन शिखर नहीं है । खजुराहो में यही एक मन्दिर है जिसमें मिथुन-चित्रण का 
अभाव है । इसमें प्रतिष्ठित & फुट ऊँची महाकाय विष्णु-प्रतिमा विलक्षण है, जिसमें 
शैव विशेषताएँ अधिक दृष्टिगोचर होती हैं । मन्दिर के बहिभाग में, उत्तर को ओर 
उत्कीर्ण नार्रासही की एक दुर्लभ प्रतिमा दार्शनीय है । इसकी निर्माण तिथि ११०० 


£o मानी गई है । बही । 
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(छ) वामन-मन्दिर के पूर्व की ओर स्थित एक ध्वस्त-वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष जिसे 
खखा-मठ कहा जाता है । अब मन्दिर के गर्भगृह का प्रवेशद्वार तथा चार स्तम्भ मात्र 
शेष रह गये हैं । वही । 

(8) विष्णु की स्थानक प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित $— 

(१) लक्ष्मण मन्दिर 

(२) जगदम्बी मन्दिर 

(३) खजुराहो संग्रहालय 

(४) मातंगेश्वर मन्दिर 

(५) चतुर्भुज मन्दिर | 

(६) जवारी मन्दिर |, 

(७) विश्वनाथ मन्दिर | 

(८) धुवेला संग्रहालय | | 

(&) चित्रगुप्त मन्दिर 

(१०) प्रतापेश्वर मन्दिर i 

(११) वामन मन्दिर ji 

(१२) पाश्वेनाथ मन्दिर | 

(23) कन्दरिया मन्दिर । | 

Wo Fo No go १५०-५१, क्रमांक १-८६; वही, go ५७-१४६ | | 
(ओ) विष्णु की आसन मूर्तियाँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- | 

i 


(१) लक्ष्मण मन्दिर 
) खजुराहो संग्रहालय 

३) ब्रह्मा मन्दिर 
४) वामन मन्दिर 
५) विश्वनाथ मन्दिर 
६) कन्दरिया मन्दिर 
७) प्रतापेश्वर मन्दिर 
८) दूलादेव मन्दिर 
€) चतुर्भुज मन्दिर 

) जवारी मन्दिर 
११) महादेव मन्दिर 
१२) जगदम्बी मन्दिर 
१३) पार्वती मन्दिर 

qo Qo Fo go १५२, क्रमांक ८७-१२४; वही, go ५७-१४६ । 
(sit) विष्णु की शयन-मूर्तियाँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित $— 

३८ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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(१) खजुराहो संग्रहालय 
(२) घुबेला संग्रहालय 
(३) लक्ष्मण मन्दिर 
(४) ब्रह्मा मन्दिर 
(५) वामन मन्दिर 
(६) विश्वनाथ मन्दिर 
(७) प्रतापेश्वर मन्दिर 
(5) कन्दरिया मन्दिर 
(&) दूलादेव मन्दिर 
(१०) चतुर्भुज मन्दिर 
(११) जवारी मन्दिर 
(१२) महादेव मन्दिर 


(क) विष्णु की दशावतार-मूतियाँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित $— 


(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) वराह मन्दिर 

(3) जगदम्बी मन्दिर 
(४) चित्रगुप्त मन्दिर 
(५) खजुराहो संग्रहालय 
(६) वामन मन्दिर 

(७) जवारी मन्दिर 
(5) विश्वनाथ मन्दिर 
(8) कन्दरिया मन्दिर 
(१०) चित्रगुप्त मन्दिर 
(११) पार्श्वनाथ मन्दिर 
(१२) हनुमान मन्दिर 


qo Qo Fo go १५४-५६, क्रमांक १२६-२०३; बही, Jo ५७-१४९ I 


(ख) विष्णु के अन्य अवतार एवं रूप की प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित g— 


(१) खजुराहो संग्रहालय 
(२) लक्ष्मण मन्दिर 
(३) कन्दरिया मन्दिर 
(v) विश्वनाथ मन्दिर 
(५) पार्श्वनाथ मन्दिर 
(६) चित्रगुप्त मन्दिर 
(७) जगदम्बी मन्दिर 
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(८) वामन मन्दिर 

(९) कन्दरिया मन्दिर 

(१०) जवारी मन्दिर 

(११) दूलादेव मन्दिर 

Go qo To go १५६-१५७, क्रमांक २०४-२४७; वहो, To ५७-१४९ \ 
(ग) गरुड एवं आयुध-पुरुष की प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित $— 

(१) खजुराहो संग्रहालय 

(२) लक्ष्मण मन्दिर 

(3) पार्श्वनाथ मन्दिर 

(४) विश्वनाथ मन्दिर 

Go Fo To go १५७-१५५, क्रमांक २४८-२७१; वही, go ५७-१४६ I 

१३४३. खमरिया-बाकल (जबलपुर, 
कलचुरि कालीन विष्णु-प्रतिमा | आ० क० fao Jo १४। 


१३४४. खड़ावदा (मन्दसोर) 
प्राचीन वैष्णव मन्दिर जो चतुर्भुज मन्दिर कहलाता है । हे” Ao Fo | | 
। 

l 

| 

I 


१३४५. खोह (qu) 
दुर्लभ वाराह-प्रतिमा | Ho रि० आ० Ho Fo do Ho १९२०, चित्र २९ 1 


१३४६. ग्यारसपुर (विदिशा) 

(अ) गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित वैष्णव-मन्दिर, जिसे बप्त्रमठ कहा जाता है । 
यह लगभग edt शताब्दी ईसवी का है । इसमें तीन देवगृह हैं, जिसमें मूल रूप में 
शिव, विष्णु तथा सूर्य की प्रतिमाएँ स्थापित की गई थीं । अब इनमें जेन-प्रतिमाएँ 
स्थापित Ë l Ho आ० Ao Fo रि० भाग ७, Jo ६०-९३; वही, भाग १०, go 
३१-३४; आ० lo To ६१-६२ I 

(आ) गाँव के पूर्वं की ओर स्थित लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का वैष्णव-मन्दिर 
जिसका केवल तोरण छोड़कर अन्य भाग भग्नावशेष के रूप में प्राप्त हे । तोरण पर 
उत्कृष्ट आकृतियाँ उत्कीणं हैं तथा इसे हिडोला-तोरण कहा जाता है । भग्नावशेषों से 
प्राप्त दो अभिलेबों पर चामुण्डराज तथा महेन्द्रपालदेव का उल्लेख है । Fo आ० Wo 
Fo रि० भाग ७, Fo ६०-९३; वही, भाग १०, To ३१-३४; आ० ग्वा० qo £y- 
९५; ग्वा० Jo रि० १६३२-३३, Jo २० ! 


१३४७. ग्वालियर दुर्ग (ग्वालियर) 
(अ) तेली का मन्दिर, जो दक्षिण भारतीय शेली में बना लगभग ८वीं-१०वी शताब्दी 
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ईसवी का है । इसके द्वार पर गंगा तथा यमुना की दुर्लभ प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। क० 
आ० Wo Fo fto भाग २, Fo ३५७; Alo Wo | 
(आ) शैलकृत्त वैष्णव मन्दिर जो चतुर्भुज मन्दिर कहलाता है । इसमें वि० Ho ६३२ तथा 
8३३ के लेख उत्कीणे हैं। प्रथम लेख में इस मन्दिर का निर्माण प्रतिहार-शासक 
आदिवाराह भोजदेव के शासनकाल में mes द्वारा किये जाने का उल्लेख है । द्वितीय 
लेख में एक अन्य मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है । Fo Te Wo Fo Ro भाग Y, 
Jo ३५६; To Fo नाग १, To १५६ I 
(इ) सास-बह का बड़ा मन्दिर जिसमें fao do ११५० का शिलालेख उत्कीण है । शिला- 
लेख में कच्छपघात्‌ शासकों की वंशावली दी है तथा महिपाल द्वारा इस मन्दिर के 
निर्माण का उल्लेख है। Fo Blo Ao Fo fco भाग २, Uo ३५७; SIT» ग्वा० 
qo <० l 
(ई) सास-बह का छोटा मन्दिर जिसकी बनावट बड़े मन्दिर के समान है । बही । 
१३४८. ger (शिवपुरी) 
(अ) वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष, जिसमें विशालकाय विष्णु-प्रतिमा स्थापित है । ग्वा० qo 
रि० १६२६-३०, Jo २४। 
(आ) हनृमान-खो में स्थित हनुमान की तथा अन्य प्राचीन वैष्णव प्रतिमाएँ । बही । 
(इ) विशालकाय देवी की प्रतिमा । बही, Jo २३। 
१३४६. गुरह (रीवा) 
स्थानीय स्कूल के भवन में संरक्षित वँष्णव-प्रतिमाएँ । आ० wo fo qo Yo | 
१३५०. गोपालपुर (रीवा) 
शेषशायी विष्णु-प्रतिमा जिसके पृष्ठ भाग पर उत्कीर्ण कलचुरि शासक युवराजदेव 
प्रथम के शासन काल का लेख है। Go go Fo भाग ४, खण्ड १, qo १८५। 
१३५१. घुसई (मन्दसौर) 
प्राचीन वैष्णव-मन्दिर । talo Jo fto १६१६-१७ à 
१३५२. छपरी (दुगं) , 
गोंडकालीन विष्णु-मन्दिर, जिसे बोरमदेव का मन्दिर कहते हूँ । इसमें रखे विशालकाय 
मूर्ति पर चार लेख उत्कीणं हैं। एक लेख में राणक गोपालदेव तथा कलचुरि संवत्‌ 
८४० का उल्लेख है। To Mo Wo go fto भाग १७, qo ३४; मिराशी mo 
Ko Ko भाग Y, खण्ड २, go ५८०; हीरालाल सूची, To १७४ | 
१३५३. जाँजगीर (बिष्वासपुर) 
(अ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का अपूर्ण विष्णु-मन्दिर | mo आ० wo Fo fto भाग 
७, Jo २०६-११; Fo fito Yo fto Jo ६० | 


ma लीत PO ee ee ee आतण 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


स्मारक तथा प्रतिमाएं : ३०१ 


(आ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के दो वेष्णव-मन्दिर । बही, पृ० २०४-२०६; Ho fto 
भा० Ho go do do १९०४, Yo २९६। 

(इ) वैष्णव-प्रतिमाएँ । वही, go २०४-५। 

१३५४. जीरणा (सन्दसोर) : 
चतुर्भुज विष्णु, लक्ष्मी-नारायण तथा नरसिंह की प्रतिमाएँ | इ०आ० Ro (uro Ro) 
१६६५-६६, qo ४-५ I 


१३५५. टिमरनो (होशंगाबाद) 
लक्ष्मी-नारायण की मूर्ति, जिस पर fao Ho १२०३ का लेख उत्कीणं है । हीरालाल 
सुची, क्रमांक १३० । 
१३५६. टोंगरा (शिवपुरी) 
(अ) लगभग १०बीं-११वीं शताव्दी ईसवी के चार वेष्णव-मन्दिर जिनको बनावट स्थानीय 
सूर्य-मन्दिर के समान है । ग्वा० qo रि० १६२८-२६, go १-१२। 
(आ) नृसिंह प्रतिमा, जिस पर fao Wo १०८२ का लेख Beart है जिसमें हरि के मन्दिर 
निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० qo fro संवत्‌ १६८५, क्रमांक ६० । 


१३५७. डोंगर (बस्तर) 
विष्णु की तथा अन्य देवों की प्रतिमाएँ । qo To Ro १६६८-६६ | 


१३५८. तातापानी (सरगुजा) 
वैष्णव-प्रतिमाएँ | क० आ० Ao Fo fro भाग १३, Jo ६३ | 


१३५६ faat (जबलपुर) 
गुप्तकालीन मन्दिर में रखी नृसिहावतार प्रतिमा तथा अन्य वैष्णव प्रतिमाएँ । Sio feo 
To Jo ६९८ I 

१३६०. तुरतुरिया (रायपुर) 
वैष्णव-प्रतिमाएँ | «o Ato Ao Fo Ro भाग १३, Jo १४८-५२; Wo do go 
२६८५-६६ I 


१३६१. तेवर (जबलपुर) 
तेवर ग्राम में संरक्षित निम्नलिखित वैष्णव-प्रतिमाएँ :-- 
(अ) बालसागर के तट पर स्थित मन्दिर में संग्रहीत गरुड सहित लक्ष्मी-नारायण प्रतिमा । 


ato Fol 
(आ) बालसागर के सम्मुख दो वृक्षों के नीचे संग्रहीत चतुर्भुज विष्णु की छोटी प्रतिमा । 


वही । 
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(इ) प्राचीन बावडी के निकट संग्रहीत प्रतिमाओ में रखी दशावतारी विष्णु-प्रतिमा का 
खण्ड (ते-७०) | वही । 
(ई) त्रिपुरेश्वर मन्दिर के भग्नावशेषों में पीपल-वृक्ष के नीचे रखी नरसिह-अ्रतिमा 
(ते-१२०)। वही ! 
(उ) चतुर्भूज-विष्णु प्रतिमा | go आ० fco (uro रि) १६६५-६६, go ४-४ | 
(ऊ) खँरमाई (बड़ी) के स्थान पर ध्यानी-विष्णु प्रतिमा । wo do ge ३२०, चित्र go 
४३६। 
१३६२. थोबन (गुना) 
एक प्राचीन विष्णु-मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० Jo fto १६१४-१५ i 
१३६३. दुधिया (रीवा) 
(अ) कलचुरि कालीन विष्णु-प्रतिमा । o fo मा० go १०८, चित्र ५०-अ । 
(आ) कलचुरि कालीन केशवनारायण के मन्दिर में एक विष्णु-प्रतिमा । है० fao मा० go 
१०८, चित्र ४९-ब I 
१३६४. देवकानो (गुना) 
गढ़ी के निकट लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी के वेष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष | 
Tato To fto १६२५-२६, Jo € I 
१३६५. देव-बलोदा (दुगं) 
(अ) शिवमन्दिर को दीवार में लगी विष्णु की वराह-अवतार प्रतिमा, जो लगभग १२वीं 
शताब्दी ईसवी की है । ना० qo | 
(आ) उक्त मन्दिर की दीवार में लगी विष्णु की नरसिहावतार की समकालीन प्रतिमा । 
बही । 
१३६६. देवरी (सागर) 
मध्यकालीन वँष्णव-प्रतिमा | go Mo रि० १६५६-६०, Jo ७० | 
१३६७. देवला (धार) 
नरसिंह का प्राचीन मन्दिर । ग्वा Jo fto १६१६-१७ । 
१३६८. घरमपुरी (धार) 
विष्णु, नरसह तथा बलराम (?) की विशाल प्रतिमाएँ | Wo भा० go fro १६४८- 
Vol 
१३६९. धरहर (शहडोल) 
कलचुरि कालीन लक्ष्मी का मन्दिर To mo fao go २४०-४१ | 


>> 
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धुंडेरी (उज्जन) 
प्राचीन वेष्णव-मन्दिर | go Fo ग० go २२। 


१३७१. नचना (पन्ना) 


E (अ) गुप्त तथा कलचुरि-चन्देल कालीन वैष्णव-प्रतिमाएँ | ६० आ० रि० १९६२-६३, Jo de 
६६ I 6 

| (आ) गुप्तकालीन लगभग आधी दर्जन नामिकाएँ जिन पर रामायण के दृश्य उत्कीण हैं । l 

2 go आ० fto १९६०-६१, Jo ६१ | 1 


१३७२. ATA (गुना) 
जैन मन्दिर में लगी विष्णु की वामन तथा राम-अवतारों की प्रतिमाएँ । tato Yo 
fo १६२४-२५, Jo 3X I 


१३७३. नर्रासहा (बालाघाट) i 
नरसिंह का प्राचीन मन्दिर । क० fuo ए० रि० go २६। | B. 

१३७४. नारायनपाल (बस्तर) व्य 
कलचुरि कालीन वैष्णव (? शैव) मन्दिर । हि क० qo go ७३८-४१ | E 

१३७५. निमथुर (मन्वसोर) 

(अ) लक्ष्मी-नारायण का प्राचीन मन्दिर, जिसमें शिलालेख है । ग्वा० go fro १९१७- 
१८। 

(आ) उक्त मन्दिर के सम्मुख बावड़ो जिसमें वाराह, त्रिमूति आदि को प्रतिमाएँ लगी g 
बही । 

१३७६. पठारी (विदिशा) 

(अ) प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर उत्कीर्ण fao wo ९१७ के लेख में राष्ट्रकूट परबल द्वारा 
शौरि (विष्णु अथवा कुष्ण) के मन्दिर के सम्मुख गरुडध्वज के निर्माण का उल्लेख है । 
Wo Alo Wo Zo fto भाग १०, go ७०; Ho Yo Alo do भाग १७, खण्ड १, 
go ३०५; आ० Ho Fo वार्षिक रिपोर्ट, भाग १०, go ७०; Yo Fo भाग &, go 
२५२ तथा चित्र; go To भाग ४०, go २३६; ग्बा० Jo Ro संवत्‌ १६७०, क्रमांक 
७; भण्डारकर सुची, क्रमांक २६ I 

(आ) गाँव के पूर्वं की ओर स्थित वाराह की विशाल अपूर्ण प्रतिमा । ato Jo रि० १६२३- 
२४, go १० । 

१३७७. पढ़ावली (मोरेना) 

(अ) बटेश्वर घाटी में लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के विष्णु-मन्दिर के भग्नावशेष | tato | 

ge Fro १९१५-१६ ! 
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(आ) बटेश्वर घाटी में लगभग १०वीं शताब्दी ईसबी के दो विष्णु-मन्दिर के समूह के भरना- 
वशेष । वही। 

(इ) बटेश्वर घाटी में भगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के विष्णु-मन्दिर के भग्नावशेष, जिसमें 
त्रिमूति स्थापित है । वही । 

| १३७८. पनागर (जबलपुर) 

(अ) अनेक वैष्णव प्रतिमाएँ | Wo do qo ३२७, ३६९ । 

(आ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की तीन विष्णु प्रतिमाएँ । बही, qo ३६९ । 

(इ) वाराह की एक विशाल प्रतिमा । He go Go go ८३ | 

१३७९. पनिहार (ग्वालियर) 
एक प्राचीन वैष्णव-मन्दिर । ग्वा० Jo fro १६३३-३४, go १३ । 


१३८०. परेनी (रीवा) 
कलचुरि कालीन एक वेष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष तथा वराह-प्रतिभा | Ho Ato Wo 
go flo भाग २१, Jo १५८ 1 
१३८१. पलनागर (देवास) 
लगभग १३वों-१४वीं शताब्दी ईसवी के वैष्णव-मन्दिर जिसमें प्राचीन मूर्तियाँ रखी हें । 
Wo भा० go रि० १६४६-५० ॥ 
१३८२. पवाया (ग्वालियर) 
उत्खनन में प्राप्त लगभग २री-५वीं शताब्दी ईसवी के वेष्णव-मदिर के भग्नावशेष । 
ग्वा० Jo रि० १९४०-४१, go १७-२० | पवाया को आधुनिक विद्वानगण प्राचीन 
पद्मावती मानते हैं, जो नागों की एक राजधानी थी । वेखिये-गर्दे--'पब्यावती' 
(ग्वालियर, १६५२); go fuo हिवेदी--'मध्यभारत का इतिहास! Yo ६००; 
o Wo डिस्टिघट गजेटियर--ग्वालियर (भोपाल, १६६४), go ३७३-७४; 
so Wo go वाषिक रिपोर्ट, १९१५-१६, Jo १०१-१०९ चित्र ५५-५८ । 
१३८३. पानविहार (उज्जेन) 
(अ) शेषशायी विष्णु की तथां अन्य प्रतिमाएँ जो द्वार में लगी हैं । ग्वा qo रि० १६१७- 
१८ ! 
(आ) एक प्राचीन वैष्णव-मन्दिर । बही । 
१३८४. पारगढ़ (शिवपुरी) 
शेषशायी विष्णु की शैलकृत्त-प्रतिमा जिस पर fao सं) १३०० का लेख उत्कीर्ण है । 
tato do fco १९१५-१६ । 


१३८५. पिपलोदा (धार) 
नर्मदा में प्राप्त शैलकृत्त वैष्णव-प्रतिमाएँ go आ० fto .१९५८-५९, go ७२ | 
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पिपरिया (सतना) 

सागर विश्वविद्यालय द्वारा गुप्तकालीन मन्दिर के निकट किये गये उत्खनन 
में प्राप्त वैष्णव प्रतिमाएँ go आ० Fo १६६८-६६ । 

पीपलरावन (उज्जेन) 

दो प्राचीन वंष्णव-मन्दिर | vato go fto १६१७-१८। 

पेपरोल (सरगुजा) 

एक प्राचीन वष्णव-मन्दिर | Bo Blo Fo Fo fro भाग १३, Jo ६४-६५ । 
बबई (नरसिंहपुर) 

प्राचीन किले में रखी चतुर्भुज विष्णु-प्रतिमा । नरािहपुर डिष्ट्रिक्ट गजेटियर 
(१६०६), go २०५ । 

बडोह (विदिशा) 

लगभग &वबीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के वँष्णव-मन्दिर के समूह के भग्नावशेष | 
ato ग्वा० go ५७-५६ । 

बड़ा-कलाँ (भिण्ड) 

ईंटों का बना प्राचीन वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष जो लगभग ७वी-८वीं शताब्दी 
ईसवी का है । ग्वा० qo रि० १६२६-३०, Jo ८। 

बढेर (विदिशा) 

लगभग €वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के दो बँष्णव-मन्दिरों के भग्नावशेष | 
ग्वा० go fto १६४०-४१, go २३। 

बमोरा (सागर) 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष, जिसमें वराह को प्रतिमा उपलब्ध है 1 ato डि० 
qo go ५२२ I 

बरमानघाट (नर्रासहपुर) 

राम-लक्ष्मग मन्दिर | नरसिहपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०६) Jo Ros t 
बरहटा (होशंगाबाद) 

विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा, जिसमें भगवान्‌ विष्णु का मस्तक खुला है तथा जिन 
मूर्तियों के समान वे घुंधराले केशयुक्त हैं । Yo sto To go २१२ | 

बलारपुर (शिवपुरी) 

एक प्राचीन वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० go रि० १९१८-१९ | 
बहुरीबन्द (जबलपुर) 

चतुर्भुज विष्णु, शेषशायी नारायण तथा नर्रासह की गुप्तकालीत शैलक्कत्त प्रतिमाए 
३९ ; 
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जो उदयगिरि (विदिशा) की प्रतिमाओ से मिलती-जुलती हँ 1 go ato Ro 
१६६२-६२, Jo ६८ । 
१३९८. बान्धोगढ़ (रीवा) 
(अ) स्थानीय दुर्ग में प्राचीन वेष्णव-मन्दिर जिसमें कलचुरि शासक युवराजदेव प्रथम 
का लेख उत्कीर्ण है । Fo go go भाग Y, खण्ड १, go १८२ d 
(आ) आदिवराह की विशालकाय ufa जिसके पश्चिम की ओर कलचुरि शासक युवराज- 
देव प्रथम के शासन काल का लेख उत्कीर्ण है। Fo Fo go भाग Y, 
go १८३। 
१३६९. बारो अथवा बरनगर (विदिशा) 
आठ छोटे वैष्णव-मन्दिरों का समूह । Fo ato wo go fto भाग १०, 
go ७४-७५ | 
१४००. बिलहरी (जबलपुर) 
(अ) कलचुरि कालीन लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी का विष्णु-वाराह का मन्दिर । 
o Alo qo go fo भाग &, Jo ३५-३८; Wo do go ३२१ ! 
(आ) विष्णु-वाराह के मन्दिर में रखी वराह की उत्कृष्ट प्रतिमा । है० fao मा० 
go ९४, चित्र ३७-ब 1 
(इ) अनेक वेष्णव-प्रतिमाएँ । ख० do go ३३८-४० | 
१४०१. बिलौनी (शिवपुरी) 
एक प्राचीन वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० Yo रि० १९१५-१६ d 
१४०२. बूढ़ीखार (बिलासपुर) 
H लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी की वैष्णव-प्रतिमा जिस पर उत्कीण लेख में प्रजावती ; 
नामक स्त्री द्वारा दिये गये दान का उल्लेख है | Wo Yo Go go ४६। 
१४०३. बेसनगर (विदिशा) 


H 

i 

ie (अ) हेलियोदोर का गरुड़ध्वज, जो स्थानीय खामबाबा के नाम से प्रसिद्ध है । स्तम्भ पर 
Ht! मेण S 

! उत्कीर्ण ब्राह्मी लेख से ज्ञात होता है कि इसे भागभद्र के शासन काल में यवन 
| शासक अन्तलिकित के राजदूत हेलियोदोर हारा स्थापित किया गया था। 
i f पोटं 
| wo Alo Ho Fo fco भाग १०, go ४१-४३; Mo Ao go वाषिक रिपोर्ट, 
f 


DO «० ५ («०६ ites 


भाग ८, Jo १२७; वही, भाग $3, Jo १८६; वही, भाग २३, go ६६; 
बहो, भाग २४, Jo १२८; Ho Xo To Alo १६०६, Jo १०५३; Fo हि० 
qato भाग ८, Jo ६१०; Talo go रि० सम्वत्‌ १६७४, क्रमांक ६६; जर्नेल 
ऑफ ओरियण्टल रिसर्च, मद्रास, भाग १५ (१६४५-४६), go १३५-३७। 


| 
i 
: 
£i 
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(आ) amam के निकट से प्राप्त खण्डित विष्णु-प्रतिमा ato ao go वाषिक 
रिपोर्ट, १६१५-१६, go १९५-१६६; Wo भा० Fo go ६२३ I 

इ (इ) किसी स्तम्भशीर्ष के दो खण्ड, जिनमें एक मकर है। Wo भा० go go 

: ६२४-२५ । 

(8) गरुड की मूतियुक्त एक स्तम्भ की चौकी । वही । 


CSR NSN 


१४०४. भिलसा (विदिशा) 
वैष्णव प्रतिमा जिस पर उत्कीर्ण fao Ho १२४२ के लेख में विष्णु-मूति निर्माण 
का उल्लेख है । 
१४०५. भीटा (जबलपुर) 
(अ) कलवुरि कला शेली की लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमा | go आ० 
fto १६५६-६०, go FEI 
(आ) वाराह की विशाल प्रतिमा । वही । 
१४०६. भेडाघाट (जबलपुर) 
atas योगिनी के गौरी-शंकर मन्दिर में विष्णु-लक्ष्मी प्रतिमा go fao ato 
पृ० £? 1 
१४०७. मसभोली (जबलपुर) 
(अ) वाराह-प्रतिमा | क आ० Wo Fo Ro भाग &, go ४८। 
(आ) अन्य वैष्णव-मन्दिरों के भग्नावशेष | Ho Ao go fo go २६। 


— 


१४०८. मदनखेडी (गुना) 
ट लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का विष्णु-मन्दिर। mo go Ro 
ss १६१८-१९ । 
१४०९. सदनपुर (सागर) 
विशालकाय वाराह-प्रतिमा तथा दो सती-प्रस्तर, जिन पर लेख उत्कीणं हैँ । 
mo fao uo fto go ३५। 


- 


१४१०. मरई (रोवा) 
कलचुरि कालीन शेषशायी विष्णु-प्रतिमा । go fao मा० go ६४, चित्र ४५-ब i 


१४११. मल्लार (बिलासपुर) 


उत्कीर्ण है इ० आ० रि० १९६०-६१, Jo ५६। 


(अ) एक दुलंभ विष्णु-प्रतिमा, जिस पर लगभग दूसरी शताब्दी ई० qo का लेख | 


rei edes 


|| 
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(आ) 


१४१२. 


१४१३. 


१४१४. 


१४१५. 


१४१६. 


१४१७. 


१४१८. 


१४१९. 


पातालेश्वर मन्दिर के निकट एक घर में संग्रहीत विष्णु, केशव, माधव 
दामोदर तथा गोविन्द की प्रतिमाएँ जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की हैं । 
Alo qo 1 

महिदपुर (उज्जेन) 

चतुर्भुज विष्णु का मन्दिर, जिसमें fao do १३४४ का शिलालेख है । 
Zo Ho Fol 

साकुंदपूर (रीवा) 

कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष जो सम्भवतः वैष्णव-मन्दिर रहा होगा । 
इसमें गांगेयदेव के शासन काल का कलचुरि सम्वत्‌ ७७२ का शिलालेख प्राप्त 
हुआ था | Ho आ० Ao go fzo भाग १३, Jo ४-५ 1 

सान्धाता (पूर्व निसाड़) 

चोबीस-अवतारों का वैष्णव मन्दिर, जिसमें विष्णु के अवतारों की खण्डित 
प्रतिमाएँ उत्कीणे हैं इ० fao To Yo ४७१ | 

मितादली (मोरेना) 

महादेव-मन्दिर के पूर्व में पहाडी पर स्थित लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी 
का वैष्णव-मन्दिर । ग्वा० Jo रि० १९१८-१९; वही, १६४२-४६, go ६७। 
संहर (सतना) 

पहाड़ी पर नरसिंह प्रतिमा । Bo fao ATo Jo ७७-७८ । 

मोहनपुर (शुना) 

लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का नृसिह-मन्दिर । ग्वा० go fro १६२४- 
२५, go १३। 

मोहेन्द्रा (पन्ना) 

एक मध्यकालीन मन्दिर, जिसमें दुर्लभ प्रतिमाएँ हैं । go आ० fro १६६०-६१, 
go ६१, चित्र ७३-अ । 


राजिस (रायपुर) 

राजीव-लोचन का विष्णु-मन्दिर जो लगभग yal शताब्दी ईसवी का हे । क० 
Blo wo go रि० भाग १७, go ६-१२; वही, भाग ७, go १५१-५३; To 
fato Uo रि० go ५३; Go qo go ३५७ ! 

राजीव-लोचन मन्दिर के पूर्व में स्थित जगन्नाथ का मन्दिर जिसमें विष्णु को 
जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। वही । 

रामचन्द्र का मन्दिर जिसमें लगभग ८वीं-€वीं शताव्दी ईसवी का यात्री-लेख है । 
o आ० qo go fto भाग १७, Jo १४; «o लि० Yo रि० go uv | 
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रामगढ़ पहाड़ी (सरगुजा) 

बैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष । Fo Ato Wo go रि० भाग १३, go 
३६-३७ | 

रीठी (जबलपुर) 

वाराह की प्राचीन प्रतिमा | ज० डि० To go ६६०। 

रीवा (रीवा) 

स्थानीय दुर्ग में कलचुरि कालीन शेषशायी नारायण की प्रतिमा । ato mo fao 
go २१५ I 

लोकपाल विष्णु की कलचुरि कालीन प्रतिमा । वही, go २१८ | 

एक विष्णु-प्रतिमा | क» आ० wo go रि० भाग २१, Fo $YY | 


१४२३. रेहली (सागर) 


१४२४. 


(अ) 
(आ) 
(इ) 


१४२५. 


१४२६. 
(अ) 


(आ) 


मध्यकालीन वेष्णव-प्रतिमाएँ । go आ० रि० १६५६-६०, Jo ७० 1 


विदिशा (विदिशा) 

शेषशायी प्रतिमा जिस पर गौडान्वय श्री लाभदेव का लेख उत्कीर्ण है | ग्वा० go 
flo सम्वत्‌ १९८६, क्रमांक 3! 

गुप्तकालीन एक विष्णु-प्रतिमा का मस्तक तथा सुर-सुन्दरी की अपूर्ण प्रतिमा । 
इ० आ० रि० १६६२-६३ Jo ६९ I 

हेलियोदोर स्तम्भ के निकट टीले से प्राप्त हरिहर की प्रतिमा । go aro रि० 
(ato Fro) १६६५-६६, go ४-५ I 

शम्साबाद (विदिशा) 

मध्यकालीन वैष्णव-प्रतिमाएँ | Fo आ० रि० १९५९-६०, go ७१ 1 


शिवरीनारायण (बिलासपुर) 

लगभग &वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का नारायण का set का बना मन्दिर जिसकी 
बनावट गोलाकार है । Wo आ० Ho go रि० भाग ७, go १६६-२०१; Wo 
रि० आ० Wo go do Ho १६०४, go ३०-३१; mo लि० Wo fro go ६२। 
नारायण मन्दिर में विष्णु की द्विभुजी स्थानक प्रतिमा, जो लगभग १२वीं शताब्दी 
ईसवी की है 1 Alo qo! 


१४२७. श्योपुर (सन्दसोर) 


लगभग १०वीं-(९वीं शताब्दी ईसवी की विष्णु-प्रतिमा । go आ० रि० १६५४- 
५५, go ६२ ! 
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१४२८. सकरी (गुना) 


लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में बने मन्दिर की दीवार पर लगी वैष्णव 
प्रतिमाएँ 1 ग्वा० go रि० १९२७-२८, go १० 1 


१४२६. सतनवाड़ा (शिवपुरी) 
गांव के पूर्वं की ओर स्थित लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी में बने वैष्णव- 
मन्दिर के भग्नावशेष | ato qo रि० १६२३-२४, go १४। 
१४३०. सन्शारा (सन्दसौर) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी का चतुर्भुज विष्णु-मन्दिर । go स्टे० ग० 
go ६०। 
१४३१. सिपुर (शहडोल) 
(अ) कलचुरि कालीन विष्णु-मन्दिर का तोरण । आ० Fo fao go २४२। 
(आ) वासुदेव-विष्णु की प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० Fo fao go २१६। 
(इ) गरुड की कलचुरि कालीन प्रतिमा | आ० mo fao go २२४। 
१४३२. सिन्दुरसी (जबलपुर) 
बहुरीबन्द विश्राम-गृह के निकट स्थित पहाड़ी में शैलकृत्त अनन्तशायी विष्णु, 


महिषासुर-मदिनी, विष्णु तथा नरसिंह की प्रतिमाएँ जो लगभग गुप्त कालीन हैं । 
go आ० Ro १६६०-६१, Jo ६०। 


१४३३. सिरपुर (रायपुर) 
(अ) ईंटों का बना लक्ष्मण-मन्दिर जो लगभग ६ठी शताब्दी ईसवी का है । क० आ० 

Wo go Ro भाग ७, go १८६-६२; वही, भाग १७, Jo २७; Wo fo ato 
Wo Fo Fo Ho १६०४, go २०-२३; Alo Ho go वाषिक रिपोर्ट १६०९- 
१०, go ११-१८, चित्र १-३; Fo feto Yo रि० go ५५; mo do Yo २५३- 
५५; wo Ho No Fo To भाग 3, Yo ३५-४२ I 

- (आ) दो अन्य Ze के बने मन्दिर । बही । 

(इ) लगभग ५वीं-६ठी शताब्दी ईसवी के वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष । Fo आ० 

wo go रि० भाग ७, Jo १७४ | 

(ई) उक्त मन्दिर के निकट स्थित एक समकालीन वैष्णव (?) मन्दिर । वही । 

(उ) एक बड़े वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष । वही, go १७५ । 

— (s) एक अन्य वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष | बही, go १७६ | 

(ए) एक वैष्णव-मन्दिर के भग्नावशेष । वही, go १८० । 
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(ऐ) टीले के रूप में स्थित एक विशाल विष्णु-मन्दिर में भग्नावशेष जो 'सुरंग' कह- 
लाता है। क० Alo do go flo भाग ७, Jo १८२-८५; बही, भाग १७, 
go २९-३० ॥ 

(ओ) एक मन्दिर के भग्नावशेष | Fo Ato Wo go रि० भाग ७, go, १७४ | 

(sit) उक्त मन्दिर के निकट एक अन्य मन्दिर के भग्नावशेष । वही । 

(क) एक छोटे मन्दिर के भग्नावशेष । बही, go १७७॥ 

(ख) राम का मन्दिर । बही, go १८५-८६; wo do Jo २५५ 1 

१४३४. सिलचट (रीवा) 
कलचुरि कालीन नरसिंह की प्रतिमा ao mo fao go २१८-१६ ! 


१४३५. सुनारी (विदिशा) 
एक प्राचीन विष्णु-मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें विष्णु के बुद्ध अवतार तथा 
लक्ष्मी-नारायण की प्रतिमा प्राप्त हुई | ग्वा० Jo रि० १६२३-२४, Jo ८ 1 
१४३६. सुवासरा (मन्दसौर) 3 
पूवे-मध्यकालीन बैष्णव-प्रतिमाएँ। go आ० fro (ato Ro) १६६५-६६, : 
go ४-५ | 
१४३७. सुहानिया (मोरेना) 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का वैष्णव-मन्दिर। क० आ० Wo go रि० 
भाग २, Jo ४०१; ग्वा० qo रि० १९१४-२३ 1 


१४३८. सोहागपुर (शहडोल) 
(अ) दो वैष्णव-मदिरों के समूह के भग्नावशेष । Fo आ० स० go रि० भाग ७, 
Yo २४४ | 
(आ) नाले के तट पर स्थित दो वैष्णव-मन्दिर के समुहो के भग्नावशेष । वही । 


(इ) ठाकुर के महल में संरक्षित कलचुरि कालीन विष्णु, शेष पर लेटे नारायण तथा 
गरुड की प्रतिमाएँ | Bo fao मा० go ६६-१००, चित्र ४०-ब, ४२-अ तथा 
: ४०-अ | 

; (ई) शेषशायी नारायण की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । आ० Fo fao 
| go २१५। 

(s) कलचुरि कालीन वासुदेव विष्णु की प्रतिमा । बही, go २१९७-१८ । 

(ऊ) गरुड की कलचुरि कालीन प्रतिमा । आ० Fo fao go २२४। 


१४३६. होशंगाबाद (होशंगाबाद) 
मध्यकालीन वैष्णव प्रतिमाएँ । Fo आ० रि० (ato रि०) १९६४-६५, Jo ४-२ 1 
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ई--शैव स्मारक तथा प्रतिमाएं 
१४४०. अंघोरा (गुना) 
(अ) लगभग धवी-१०वीं शताब्दी ईसवी का शैव मन्दिर जिसमें मूलरूप में महिष- 
मदिनी की प्रतिमा स्थापित थी । इसमें वि० do ११५७ का शिलालेख उत्कीर्ण 
है । ग्वा० To रि० १६२७-२८, Jo € I 
(आ) गाँव के उत्तर-पश्चिम की ओर दो मील की दूरी पर जंगल में प्राचीन शंव- 
मन्दिर | स्वा० qo रि० १६२७-२८, Jo २६। 
१४४१. अचाना (धार) 
प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्वा० To fto १९१६-१७ 1 
१४४२. अडभार (बिलासपुर) 
(अ) कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर । Fo आ० Wo go रि० भाग १३, go १४५; 
mo fao To रि० Jo ६३; Ho रि० आ० Ho Fo Fo Mo १६०४, Yo ३२-३३ I 
(आ) खण्डित देवालय के चबूतरे पर रखी उमा-महेश्वर की प्रतिमा जो लगभग १२वीं 
शताब्दी ईसवी की है । ना० qo! 
१४४३. अन्तरा (शहडोल) 
(अ) शिव की दो भिक्षाटन प्रतिमाएँ जो कलचुरि कालीन हैं। आ० Fo fao 
go १८५। 
(आ) एक दुर्लभ शिव प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है 1 बही, go १८६ । 
१४४४. अफजलपुर (मन्दसौर) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्वा० qo (vo १६१४-२२ 1 
१४४१५. अमभेरा (घार) 
प्राचीन शैव मन्दिर । ग्वा० qo रि० १९१६-१७ | 
१४४६. अमरकण्टक (शहडोल) 
(अ) एक विशाल शैव-मन्दिर के भग्नावशेष 1 Fo आ० स० go रि० भाग ७, 
go २३१; To लि० ए० रि० Go ५८; ĝo fao मा० Yo ५७ | 
(आ) उक्त मन्दिर से मिलता-जुलता एक अन्य शैव-मन्दिर | क० आ० Wo go रि० 
भाग ७, go २३२। 
(इ) 'करन-मन्दिर' जो कलचुरि शासक कर्ण द्वारा बनवाया गया था । Wo Ato Ao T 


go रि० भाग ७, Jo २२७-२९; Fo fao Yo (xo go ५७; do त्रिश मा० 
go ५४-५७, चित्र t3 । 


"D 


१४४६. 


१४५०. 


१४५१. 


१४५२. 
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'करन-मन्दिर' के निकट स्थित तीन छोटे शैव-मन्दिर । क० आ० ao fro 
भाग ७, Jo २३०; Fo लि० To fto go ५७; Zo fao मा० Jo ५७। 
कलचुरि शासन कालीन 'मच्छेन्द्रनाथ-मन्दिर' । go त्रि» Alo go ५८, 
चित्र १६-ब । 

कलचुरि शासन कालीन 'पातालेशत्रर-मन्दिर' । go fao मा० Jo ५६-६०, 
चित्र १६-अ । 

गुप्तकालीन कार्तिकेय की प्रतिमा | go आ० fto १९६८-६६ । 


अमरपाटन (रीवा) 

कलचुरि कालीन नृत्य-गणपति की प्रतिमा । है० त्रि० मा० go ६४-६५, चित्र ४७-ब i 
असरोल (ग्वालियर) 

“रामेश्वर-महादेव' का मन्दिर जो लगभग ७वीं-८वीं शताब्दी ईसवी का है । tato 
qo रि० १६१६-१७, go १३। 

'गणेश-पहाड़ी' नामक टीला जो लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के 
भग्नावशेषों से बना है । ग्वा० qo रि० १६२६-३०, go १३॥ 
“धाने-बाबा-को-मढी' नामक शैव-मन्दिर जो लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी 
का है । ग्वा० To रि० १६१६-१७, Jo १३। 

'माता-की-मढ़ी' नामक शैव-मन्दिर जो लगभग ११वीं १२वीं शताब्दी ईसवी का 
है 1 ग्वा० qo fzo १६२६-३०, Jo १३। 


अमलेढा (मोरेना) 

लगभग ११वी-१२वीं (?) शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिरों के भग्नावशेष । इनमें 
से एक मन्दिर भूमि में आधा गड़ा है तथा अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं | ग्वा० Jo 
fzo १६२९-३०, Jo ३०-३१ । 

आरंग (रायपुर) 

“बाघ देवल? नामक शैव-मन्दिर जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का है। 
सम्भवतः मूल रूप में यह जैन-मन्दिर रहा होगा। Fo Alo Ao go रि० 
भाग ७, go १६२-६४ | 

आपुखेड़ी (घार) 

प्राचीन शैव-मन्दिर | alo Jo fto १६२०-२१ 1 

इन्दौर (गुना) 

लगभग ८वीं-९वीं शताब्दी ईसवी का तारिकाकार शैव-मन्दिर । Tato go fto 


१६३६-३८, Jo & I 
Yo 
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१४५३. 
(ब) 
(आ) 


(इ) 
(ई) 


उज्जन (उज्जेन) 

महाकालेश्वर का मन्दिर जिसे १२३५ ई० में अल्तमश द्वारा खण्डित किया 
गया था । आधुनिक मन्दिर का निर्माण पेशवा के दीवान रामचन्द्र द्वारा १७४५ 
Şo में किया गया था । ग्वालियर गजेटियर (१६०८-६) Jo ३००। 
'पुष्पदन्तेशवर महादेव” का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० go fto १६२६-२७, 
go १७। 

'रूपेशवर महादेव' का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० go fto १६२६-२७, go १७। 
'किलकिलेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० go fto १६२२-२३, go १७। 


(उ) महाकालेश्वर मन्दिर से मिलता-जुलता एक प्राचीन शैव-मन्दिर 1 go आ० fro 


१४५४, 


(अ) 


(आ) 


(इ) 


(इ) 


१४५५. 


१४५६. 
(अ) 


१९६७-६८, ge qo l 

उदयगिरि (विदिशा) 

लगभग vet शताब्दी ईसवी में बनी तीन (क्रमांक २, ३, ४) शैलकृत्त गुफाएँ । 
गुफा क्रमांक २ में स्कन्द की शैलक्कत्त प्रतिमा तथा गुफा क्रमांक ४ में मुखलिग, 
द्वारपाल विष्णु, गणेश तथा सप्तमातृकाओं की शैलकृत्त प्रतिमाएँ हैं। क० Ato 
Wo go रि० भाग १०, Yo ५२; Wo go हि० 1 

गुप्त शासक चद्धगुप्त द्वितीय के शासन काल में वीरसेन द्वारा बनायी गयी शेलकृत्त 
गुफा जिसमें द्वारपाल, विष्णु, गणेश तथा सप्तमातृकाओं की प्रतिमाएँ हैं । क० आ 
Wo go रि० भाग १०, go ४९-५०; Ho go fgo 1 

शैलकृत्त-तवा-गुफा' (गुफा क्रमांक ७) जिसमें द्वारपाल, विष्णु आदि की प्रतिमाएँ 
हें । इसमें उत्कीण शिलालेख में चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा सनकानिकों का उल्लेख 
है। Fo आ० qo go o भाग १०, Yo ५१; Ho Fo हि०। 

शैलकृत्त अमृत गुफा' (गुफा क्रमांक १९) जिसके द्वार पर अमृत-मन्थन का दृश्य 
अंकित है । गुफा में प्राप्त लगभग ४थीं-५वीं शताब्दी ईसवी का यात्री-लेख है। 
का० Alo Wo go रि० भाग १०, Jo ५२-५३; Ho To fgo 1 


उदयपुर (विदिशा) 

'त्तीलकण्ठेश्वर महादेव” का मन्दिर जिसमें प्राप्त अभिलेख में परमार शासक उदया- 
दित्य द्वारा वि० do १११६ में मन्दिर निर्माण का उल्लेख हे । Wo आ० qo 
go रि० भाग ७, Jo ८३-८८; वही भाग १०, Jo ६८-६६; ग्वा० Yo fto 
१६१७-१८; वही, १९२३-२४, go ५; Alo ग्वा० go $33 | 

ऊन (पश्चिम निमाड) 


“महाकालेश्वर मन्दिर जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में परमारों के शासन 
काल में बनाया गया था । go Fo Wo Jo ६८; Yo (Xo आ० Ho go Qo 
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Ho १६१८-१६, Jo १७; गांगुली feo च०--'दी परमारज्ञ ऑफ मालवा' 
Jo 3&Y 1 
(आ) गुप्तेश्वर महादेव' का मन्दिर जो परमारों के शासनकाल में बनाया गया था । 
बहो । 
(इ) 'बल्लालेश्वर महादेव” का मन्दिर जो परमारों के शासनकाल में बनाया गया था । 
बही । 
(ई) 'नीलकण्ठेशवर महादेव’ का मन्दिर जो परमारों के शासनकाल में बताया गया था। 
बही । 
(उ) गाँव के qd की ओर नाले के तट पर बने 'महाकालेश्‍वर मन्दिर! के भग्नावशेष i 
जो परमार शासनकालीन हैं । वही । E 
१४५७. एकलबारा (धार) 
बैजनाथ महादेव” का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० Jo रि० १६१५-१६ ! 
१४५८. एरण (सागर) 1 
गुप्तकालीन लिंग जिस qx माधव तथा भानुगुप्त का सम्वत्‌ १९१ का लेख i 
उत्कीर्ण है । क० Alo Ao go fto भाग Yo, go ८९-९० | 
१४५९. कंजरदा (सन्दसौर) 
प्राचीन शैव-मन्दिर | हें Ho go! 
१४६०. कर्णावद (उज्जेन) 
'कर्णेश्वर महादेव” का मन्दिर जिसमें वि० सं० १२७५ का परमार शासक देव- 
पाल के शासन काल का लेख उत्कीणं है । ग्वा० go fco १९१७-१८ d 
१४६१. कदवाहा (गुना) 
(अ) गढ़ी के निकट लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर जिसमें उत्कीर्णं 
शिलालेख में जयन्तवर्मन्‌ तथा गोपाल का उल्लेख है | Alo ग्वा० go ६६; ग्वा० 
go fto १६३६-४०, Jo २० I 
(आ) गाँव के १ मील उत्तर की ओर स्थित लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का 
शैव मन्दिर जो स्थानीय “चण्डाल मठ' कहलाता है । tato Jo fto १६१४-२३ । 
(इ) नदी के तट पर स्थित १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिरों का समूह जो 
“मुरायत' कहलाते हें | आ० ग्वा० goes! 
(ई) गाँव qd की ओर स्थित लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिरो 
का समूह्‌ | ग्वा० go रि०१६१४-२३। 
(उ) गाँव के उत्तर की ओर स्थित लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिरों 
का समूह | बही । 


(s) 


(ए) 


१४६२. 


१४६३. 


१४६४, 


१४६५. 


१४६६. 
(अ 


— 


१४६७. 


१४६८. 
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गाँव के पश्चिम की ओर स्थित लगभग १०वी-११वी शताव्दी ईसवी के शैव- 

मन्दिरों का समूह्‌ । बही । 

गढ़ी में बना लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का दो मंजिला शेव-मठ जो मत्तमयूर 
शाखा के शैवाचार्यो के लिए बनाया गया था । भग्नावशेषों से प्राप्त तीन faa- 
लेखों में मत्तमयूर के शैवाचार्यो की वंशावली दी है । आ० Tato go ६६; ग्व(० 
go fo १६३९-४०, go १४; वही, १६४२-४३, go २३। 

कनोदा बड़ी (दमोह) 

मध्यकालीन शिवमन्दिर जिसमें रखी प्रतिमा पर लेख उत्कीणं है। हीरालाल 
सूची, क्रमांक १२० । 

कसरी-अहमदपुर (शिवपुरी) 

लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी का भग्न शेव-मन्दिर । ग्वा० qo रि० १६२८-२६, 
gott! 

करेरा (शिवपुरी) 

त्रिम्वकेश्वर महादेव का प्राचीन शैव-मन्दिर । Sto Glo ग्वा० Ho go ६६; 
ग्वा० Jo रि० १६२७-२८, go १३। 

काकरशीशा (रोवा) 

लगभग बारह शैव-मन्दिरों के भग्नावशेष | Fo Ato Ao go fto भाग १३, 
go १९-२० | 

कागपुर (विदिशा) 

गाँव के उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित लगभग ८पवीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के 

शैव मन्दिर के भग्नावशेष । इसमें मुख्य देवालय के चारों ओर चार अथवा छः 

छोटे देवालय थे जिनमें से केवल दो के खण्डहर अवशेष हैं । एक में लिग स्थापित 

है तथा सूर्य, गणेश तथा पार्वती की प्रतिमाएँ हैं। दूसरे में गणेश स्थापित रहा 

होगा । ग्वा० qo fto १९३१-३२, Jo & ! 


(आ) आधुनिक 'माता-की-मढ़ी' नामक मन्दिर में लगी शेव, वैष्णव तथा जैन प्रतिमाएँ 


जो लगभग पवीं-१०वीं शताब्दी ईसवी की है । ग्वा० go रि० १६३१-३२, 
TOR 

कारीतलाई (जबलपुर) 

शिव-पार्वती की प्रतिमाएँ | Ho डि० To go ६८३। 

कारोहन (उज्जेन) 

प्राचीन शैव-मन्दिर । तीर्थयात्रियों के लिए यह मन्दिर उन ८४ मन्दिरों में से एक 
है जिसे उज्जयिनी की प्रदक्षिणा करने के लिए भ्रमण करना आवश्यक है । 


ESS iia i ai ३... - / 000 
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निकट ही कूप में लगी एक वराह प्रतिमा है जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी 
की है । ग्वा० To fto १९३४-३५, go ११। 

१४६६. कालामध (शिवपुरी) : 
गाँव के तीन फर्लांग उत्तर की ओर स्थित शैव-मन्दिर के भरनावशेष जो लगभग 
१०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के हैं । ग्वा० To रि० ११२८-२९, go १३ । 

१४७०. कुकड़ेश्वर (मन्दसौर) 
लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी का 'सहस्त्रमुखेश्वर मन्दिर' जिसे आधुनिक 
काल में सुधारा गया । go स्टे० Wo go ३७। 

१४७१. कुण्डलपुर (शिवपुरी) 

(अ) दो मंजिला शैव-मठ जिसमें एक बड़े कमरे को केन्द्रित कर छोटे कमरे बने हैं । 
स्थानीय किवदन्तियों के अनुसार वहाँ कृष्ण तथा रुक्रिमनी का विवाह हुआ 
था | इसकी बनावट सुरवाया के मठ के समान है। ग्वा Go रि० १६२२-२३ | 

(आ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिरों के भग्नावशेष ato qo fro 
१६२२-२३ । 

१४७२. कुण्डेश्वर (टीकमगढ़) 
नन्दी-मूति जिस पर fao Ho १२०१ का लेख उत्कीर्ण है । wo Fo ato परि- 
शिष्ट-ब, क्रमांक ४ | 

१४७३. कुर्रा (रायपुर) 
प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०९), 
go ३०४ | 

१४७४. कुलवर (गुना) 
शैव-मन्दिर के भग्नावशेष तथा गणेश, लिंग, विष्णू आदि की प्रतिमाएँ। 
ग्वा० To रि० १६३०-३१, go & I 

१४७५. कुलान (जबलपुर) 
एक gaia भैरव-प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है। आ० क० fao go १५, 
१८६ ॥ 

१४७६. कूणा (मन्दसोर) 
पवीं-१०वीं शताब्दी ई० के विशाल शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | गा० qo 
पु०७। 

१४७७. केलधार (शिवपुरी) 

(अ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नावशेष ato yo fro 
१६२७-२८, Jo १२। 


T 
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(आ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के भग्न शैव-मन्दिर में स्थापित लिंग तथा लकुलीश, 


— 


~~ 


— 


कौमारी, यम आदि की प्रतिमाएँ । बहौ । 
खजुराहो (छतरपुर) 


लालगुहां-महादेव का मन्दिर जो चौंसठ योगिनी मन्दिर के लगभग आधे मील पश्चिम 
की ओर है। इसकी तिथि लगभग goo go निर्धारित की जा सकती है । 
Wo Alo go १३-३५; Wo Fo go ५१-६०; Mo Fo No go १२-२२; ख० 
स्क० सि० go १०-१८; qo Ho Jo ८७-१६०; To आइ क्रमांक १५। 


मातंगेश्वर का सर्वाधिक सादा शैव-मन्दिर जिसमें विशालकाय शिवलिंग स्थापित 
है । सम्पूर्णं मन्दिर अनलंकृत है तथा उसके किसी भी भाग पर कोई चित्रण 
नहीं है । इसकी तिथि ६००-६२५ $o की मानी जा सकती है । बही । 


विश्वनाथ का शिवःमर्दिर जो पंचायत शैली का सान्धार प्रासाद है। कोनों पर 
बने चार गोण मन्दिरों में से उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी कोनों पर स्थित 
मात्र दो मन्दिर शेष बचे हैं। विकसित खजुराहो-शैली के सर्वोत्तम मन्दिरों में 
विश्वनाथ एक है जो वास्तुकला की दृष्टि से लक्ष्मण और कन्दरिया के बीच की 
कड़ी है। मण्डप के दीवार में लगे दो शिलालेखों में बड़ा लेख इसी मन्दिर में 
मिला था । इस लेख में धंग द्वारा fao do १०५६ में शम्भु मरकतेश्वर के 
मन्दिर निर्माण तथा दो लिंगों की स्थापना का उल्लेख है । दूसरा अभिलेख fae 
Wo १०५८ का है जो मूलतः वैद्यनाथ मन्दिर का था जो अब लुप्त हो गया है । 
वही । 


विश्वनाथ के ठीक सामने नन्दी मन्दिर स्थित है जिसमें विशालकाय नन्दी की 
प्रतिमा प्रतिष्ठित है । यह विश्‍वनाथ मन्दिर का समकालीन है । वही । 


चौंसठ योगिनी मन्दिर के उत्तर में स्थित कन्दरिया-महादेव का मन्दिर जो 
खजुराहो का विशालतम मन्दिर है। इसमें खजुराहो मन्दिर के पूर्ण विकसित 
अंगों--अर्धमण्डप, मण्डप, महामण्डप, अन्तराल, गर्भगृह तथा प्रदक्षिणापथ का 
समन्वय समस्त वास्तु के एकीकरण के चारुहूप से प्रतिबिम्बित है। इसी एकमात्र 
मन्दिर के जगती में दोनों पार्श्वो में और पीछे क्री ओर भद्र है। इस मन्दिर का 
अधिष्ठान भी अन्य मन्दिरों के अधिष्ठानों से ऊंचा है। इस मन्दिर के विभिन्न 
भागों में लगायी गयी मूतियाँ खजुराहो शिल्प की अत्यन्त मनोरम कृतियाँ g 
इसे चन्देल नृपति विद्याधर के शासन के उत्तरार्ध अथवा १०२५-५० $o में 
निर्मित माना गया है । निर्माण तिथि को इस मन्दिर के महामण्डप में प्राप्त एक 
संक्षिप्त अभिलेख से पुष्टि मिलती है जिसमें fafeq नामक एक राजा का 


उल्लेख है । बही । 


॥ 7 T. are 
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(ऊ) दूलादेव का शैव-मन्दिर जो एक निराधार प्रासाद है । इसमें गर्भगृह, अन्तराल, 
महामण्डप तथा अर्धमण्डप हें । इसके शिखर के चारों ओर उर:श्वृंगों और कर्ण- 
श्वृंगों की तीन पंक्तियाँ हैं। इसके महामण्डप तथा देव प्रतिमाओं की कुछ 
अपनी विशेषताएँ हैं । स्थापत्य तथा मूर्तिकला की विशिष्टताओं के आधार पर 
इसे ११००-११५० Fo का माना जाता है। वही । 


(ए) महादेव मन्दिर जो कन्दरिपा मन्दिर की जगती पर कन्दरिया और जगदम्बी 
मन्दिरों के बीच खण्डित अवस्था में छोटा-सा मन्दिर है । इसका गर्भगृह नष्ट हो 
चुका है, किन्तु अर्धमण्डप अवशिष्ट है । वही । 


(ऐ) पार्वती मन्दिर के सम्मुख निमित प्रतापेश्वर का आधुनिक मन्दिर जिसमें प्राचीन 
प्रतिमाएँ लगी हैं wo स्क० सि० go १७। 


(क) शिव की चतुर्भुजी शान्ति-प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति स्थान निम्नलिखित हैं — 
(१) विश्वताथ मन्दिर 
(२) जगदम्बी मन्दिर 
(३) कन्दरिया मन्दिर 
(४) चित्रगुप्त मन्दिर 
(५) लक्ष्मण मन्दिर 
(६) पाश्वेनाथ मन्दिर 
(७) नन्दी मन्दिर 
(८) जवारी मन्दिर 
(8) वामन मन्दिर 
(१०) शान्तिनाथ मन्दिर 
(११) प्रतापेश्वर मन्दिर तथा 
(१२) खजुराहो संग्रहालय | To स्क० सि० go ४५-५१ i 
(ख) शिव की नटराज प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 
(१) दूलादेव मन्दिर तथा 
(२) खजुराहो संग्रहालय । बही, go ५१-५३ ॥ 
(ग) शिव-पार्वती विवाह दर्शाती प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित 8— 


(१) खजुराहो संग्रहालय 
(२) वामन मन्दिर तथा 
(३) चित्रगुप्त मन्दिर । बही, go ५३ । 


(घ) आलिंगन मुद्रा में शिव की प्रतिमा-- चित्रगुप्त मन्दिर । बही, go ५२। 


i a S 
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(च) शिव की संहार-मृति जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 
(१) नीलकण्ठ प्रतिमाएँ-- 
(अ) कन्दरिया मन्दिर 
(आ) चित्रगुप्त मन्दिर 
(इ) खजुराहो संग्रहालय 
(ई) जगदम्बी मन्दिर तथा 
(उ) पार्श्वनाथ मन्दिर । बही, go ५३ 1 


(२) अघोर मूति-- 
(अ) जगदम्बी मन्दिर 
(आ) पार्श्वनाथ मन्दिर 
(इ) कन्दरिया मन्दिर 
(ई) विश्वनाथ मन्दिर 
(उ) दूलादेव मन्दिर तथा 
(ऊ) जगदम्बी मन्दिर । बही, go ५४। 
(3) गजसंहार ufa— 
(अ) कन्दरिया मन्दिर 
(आ) विश्वनाथ मन्दिर 
(इ) दुलादेव मन्दिर तथा 
(ई) खजुराहो संग्रहालय । वही, Jo ५४-५५ । 
(४) भैरवी सहित भैरव मुति--पाश्वेनाथ मन्दिर । वही, go ५५ । 
(५) त्रिपुरान्तक-शिव--पाश्वेनाथ मन्दिर । वही, go ५५ à 
(६) भैरव प्रतिमाएँ-- 
(अ) कन्दरिया मन्दिर 
(आ) वामन मन्दिर 
(इ) खजुराहो संग्रहालय 
(ई) चतुर्भुज मन्दिर 
(उ) जगदम्बी मन्दिर 
(ऊ) चित्रगुप्त मन्दिर 
(क) लक्ष्मण मन्दिर 
(ख) विश्वनाथ मन्दिर 
(ग) आदिनाथ मन्दिर तथा 
(घ) दूलादेव मन्दिर | adt, Jo ५६-५७ 1 
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(छ) गणेश प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित J— 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) जगदम्वी मन्दिर 
(३) खजुराहो संग्रहालय 
(४) maiar मन्दिर 
(५) पार्वती मन्दिर 
(६) gana मन्दिर 
(७) जवारी मन्दिर 
(८) कन्दरिया मन्दिर 
(९) विश्वनाथ मन्दिर 
(१०) लक्ष्मण मन्दिर तथा 
(११) चित्रगुप्त मन्दिर । wo Fo Togo ५२-५३, क्रमांक १-३६; बही, 
go ३१-५१ । 
(ज) सप्तमातृकाओं के साथ चित्रित गणेश प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित 
= 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) खजुराहो संग्रहालय तथा 
(३) दूलादेव मन्दिर | Go Fo Ho Jo ५३, क्रमांक ४०-४३; वही, go, 
३१-५१ I 
(क) पावेती-मूतियो में अंकित गणेश प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित 
$£— 
(१) लक्ष्मण मन्दिर तथा 
(२) खजुराहो संग्रहालय । ख० Fo so go ५३, क्रमांक ४४-४९; बही, go 
३१-५१ । 
(ट) उमा-महेश्वर मूर्तियों में प्रदर्शित गणेश-प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित 
हैं-- 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) जगदम्बी मन्दिर 
(3) चित्रगुप्त मन्दिर तथा 
(४) खजुराहो संग्रहालय । ख० दै० प्र० Jo ५३, क्रमांक ५०-५५; वही, go 
३१-५१ । 
(s) स्कन्द अथवा कातिकेय प्रतिमाएँ जो कन्दरिया महादेव के मन्दिर में तथा खजुराहो 
संग्रहालय में प्राप्त हे । ख० स्क० fo Jo ८६-८७ ! 
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fato go २४० ! 
(इ) शिव की स्थानक प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० Ho fao go १८४। 


(ई) शिव की दुलंभ उमा सहित सुखासन प्रतिमा जिसमें शिव तथा पावेती को चौपड़ 
खेलते बतलाया गया हे । यह कलचुरि कालीन है | वही, go १८७ d 


(उ) शिव की सुखासन प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । बही, पु० १८७। 
(ऊ) गणपति की स्थानक प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० Fo fao go ५२१ 1 
(ए) कातिकेय की कलचुरि कालीन प्रतिमा । वही । 


| 
i i २२२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभभे-परन्यं 
क 
i f १४७९. खजुहा (रीवा) 
EH (अ) कलचुरि कालीन शेव-मन्दिर | आ० «o fao go २७६। 
i (आ) कलचुरि कालीन शेव-मन्दिर तथा मन्दिर से संलग्न मठ के अवशेष । आ० Fo 
t 


voto ium nen 


न्न तनय 


१४८०. खण्डवा (qà निमाड़) 
शैव-प्रतिमाएँ । क० लि० ए० रि० go ४० 1 


१४८१. खतामा (होशंगाबाद) 
प्राचीन शेव-गुफा | Fo feo qo fto go ४२ 1 


१४८२. खमरिया-बाकल (जबलपुर) 
कलचुरि कालीन उमा-महेश्वर की प्रतिमा । आ० Wo fao go १४। 
१४८३. खरोद (बिलासपुर) 

(अ) कलचुरि कालीन ईंटों का बना 'लखनेश्वर मन्दिर' । मन्दिर की दीवाल में रत्नदेव 
तृतीय का चेदि सम्वत्‌ ९३३ का शिलालेख है । Fo आ० Wo qo fro भाग ७, 
go २०२; To लि० Yo रि० go ६०-६१; प्र रि० आ० Wo go Wo Ao 
१९०४, Jo ३१-३२; आ० qo go वाषिक रिपोर्ट १६०६-१०, Jo ११-१८, 


| 
३ 

i 

E 
= 


faa Y 1 

(भा) मन्दिर में संग्रहीत शिव प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की है । 
ना० qo | 

(इ) मन्दिर में संग्रहीत गणेश-प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की है । 
ना० qo । 


१४८४. खलारी (रायपुर) 

(a) कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें ब्रह्मदेव का वि० do १४७० 
का अभिलेख प्राप्त हुआ था। Fo आ० Wo go रि० भाग ७, पृ०१५६-५८; 
mo fao Uo रि० go ५०-५१ I 
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(आ) दो अन्य मन्दिरो के भग्नावशेष जिनमें एक शैव था । वही । 


१४८५. 


१४८६. 


१४८७. 


१४८८. 


१४८९६. 


१४६०. 


१४९१. 


(अ) 


(आ) 


१४९२. 


खिलचीपुर। (मन्दसोर) 
गुप्तकालीन रुद्र-शिव की प्रतिमा । go ato रि० (ato fro) १९६५-६६, 
Jo १-४२। 
खेडा (मोरेना) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें शिव, गणेश, 
सूर्यं तथा महिषमदिनी आदि की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई । ग्वा० qo रि० १६२५- 
२६, go & I 
खेरात (भिण्ड) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का ईंटों का बना शैव-मन्दिर, जो गाँव के दक्षिण- 
पूर्व की ओर चम्त्रल के atest में है । ग्वा० go रि० १९३०-३१, go 3 | 
खोह (पन्ना) 
गुप्तकालीन एक-मुख लिंग । so रि० Ato Wo go Fo qo १६२०, Jo १०६- 
७, चित्र २६; मिमायर ऑफ दि आर्कयलाजिकल ad ऑफ इण्डिया, क्रमांक १६, 
go yi 
गण्डई (gi) 
कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । हि० क० qo go ७५०-५१ । 
ग्वालियर दुर्ग (ग्वालियर) 
लक्ष्मण-दरवाजा तथा चतुर्भुज मन्दिर के मध्य स्थित शैलकृत्त शैव-प्रतिमाएँ । 
क० आ० qo go रि० भाग 3, go ३३६॥ 
गुर्गो (रीवा) 
गुगेज टीले पर कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । कलचुरि शासक 
कोकल्लदेव द्वितीय के शासन-काल का शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ था । 
Fo Alo Ao go fto भाग १६, Fo १५१-५२; so रि० आ० Ho go Fo 
Wo १९२०-२१, Fo ५१; Zo fao Alo go ४३-४४ | 
उक्त टीले से प्राप्त शिव-दुर्गा की प्रतिमा । go fao मा० go ७६-७७, चित्र 
२७-ब । 
कलचुरि कालीन गौरी-शंकर मन्दिर | आ० Ho fao go २७३। 


azn (शिवपुरी) 


गाँव के पूर्वं की ओर स्थित तीन शैव-मर्दिरों का समूह जिनमें गणेश, ब्रह्मा, 
लक्ष्मी, विष्णु आदि की प्रतिमा हैं । ग्वा० go fto १६२६-३०, go २३। 


C 
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(आ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर जिसमें लकुलीश की प्रतिमा है । 
Talo Jo Fo १६२६-३०, Jo २५ 1 
१४६३. ग्रह (रीवा) 
स्थानीय स्कूल के भवन में संरक्षित शैव-प्रतिमाएँ mo mo fao go २०। 
१४९४. गरूर (दुर्ग) 
(अ) प्राचीन शैव-मन्दिर (?) जिसकी बनावट तारिकाकार है । क० आ० Wo go रि० 
भाग ७, Jo १३९; Fo लि० go fto go ५०। 
(आ) उक्त मन्दिर के उत्तर की ओर एक बड़े मन्दिर के भग्नावशेष जो सम्भवतः 
शैव रहा होगा । वही । 
(इ) गाँव के पूवं की ओर स्थित एक मन्दिर के अवशेष जो सम्भवतः शैव रहा 
होगा | बही, go १४०-४१ | 
(8) विशालकाय गणेश प्रतिमा । go डि० ग० go १७५। 


१४६५. घुसई (मन्दसौर) 


अमरेश्वर महादेव तथा भैरवजी के तीन प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्वा० go fro 
१६१६-१७ I 


१४९६. चन्द्रोह (सीधी) 
कलचुरि कालीन शैव मन्दिर के भग्नावशेष | Fo Alo Fo go रि० भाग १३, 
go ६-९; go fao मा० go ३२-३५, चित्र १, अ-ब । 


१४६७. चंचोड़ा (गुना) 
बागेश्वर महादेव का मन्दिर जिसमें प्राचीन प्रतिमाएँ रखी हैं । ग्बा० qo fro 
१६२६-२०, go toI 

१६९८. चंचोल (मोरेना) 
प्राचीन शैव-मन्दिर जो स्थानीय 'महादेव की मढी' कहलाता है । ग्वा० qo (Xo 
१६१५-१६। 


१४९६. चम्पाभर (रायपुर) 
` चम्पकेश्‍वर महादेव का प्राचीन मन्दिर । रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०६), 
go २७६ ! 


१५००. चुर्लो (ग्वालियर) 
गाँव के पूर्ष की ओर स्थित लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के 
भग्नावशेष । ग्वा० qo Ro १६२६-३०, Jo १४। 
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१५०१. चिकलदा (धार) 

प्राचीन शैव-मन्दिर i Fo Wo go । 
१५०२ चिरमोलिया (मन्दसौर) 

जगन्नाथ महादेव का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० qo fto १९१४-२३ | 
१५०३. चोरपुरा (शिवपुरी) 


लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर | ग्वा० go रि० १६१४-२३ 1 


१५०४. चोली (पश्चिम निमाड़) 
सोमनाथ, गणेश तथा एक अन्य शैव मन्दिर । Bo Ho go; Ao नि० डि० ग० 
Jo ४४० | 

१५०५. चौरा (दुर्ग) 
मढुवा महल नामक शैव-मन्दिर जो गोंडकालीन है । इसमें लगे वि० do १४०६ 
के विशाल शिलालेख में तात्कालीन राजा रामचन्द्र द्वारा शिव-मन्दिर निर्माण का 
उल्लेख है । Fo आ० Wo go रि० भाग १७, go ३६-४२; हीरालाल सूची, go 
१७४-१७७; भण्डारकर सूची, क्रसांक ७०७। 

१५०६. छाड़े (मोरेना) 
लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी इसवी का शैव-मन्दिर । apo qo fro 
१६१६-१७। 

१५०७. छितारा (शिवपुरी) 
प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्वा० qo रि० १६१६-१७। 


१५०८. छोटी देवरी (जबलपुर) 
शैव-मन्दिर का स्तम्भ जिस पर कलचुरि शासक शंकरगण प्रथम का लेख उत्कीर्ण 
है। Ho Alo Fo Fo fo भाग 22, Jo १००; Fo fio Uo fxo go २८; 
go f4o मा० go ७७। 

१५०९. Talat (ग्वालियर) 
गाँव के उत्तर की ओर स्थित प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० Yo fo 
१९२९-३०, Jo १६। 

१५१०. जसो (सतना) 
शैव तथा अन्य प्रतिमाएँ | go आ० fto १६६०-६१, go ६२, चित्र ७१-ब 1 


१५११. जामलो (धार) 
(अ) लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर ato qo fro १६४०- 
४१, go १३-१४। 
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(आ) 
१५१२. 


१५१२. 


१५१४. 
१५१५. 


१५१६. 


१५१७. 


१५१८. 


१५१९. 


(आ) 


१५२०. 


उक्त मन्दिर में बना समकालीन कूप । ग्वा० Jo रि० १६१४-२३ 1 

जिलहरीघाट (जबलपुर) 

गोंड शासन काल का शिर्वालग जिस पर लगभग १४वीं शताब्दी ईसवी का 
संग्रामशाह के शासन काल का लेख उत्कीण है। go आ० रि० (ato fro) 
१६६४-६५, पु० २-६ l 

जीरण (मन्दसौर) 

चतुर्मुख शैव-प्रतिमा जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी की है। इ० आ० 
रि० (ato रि०) १९६५-६६, go ४-५ 1 

जोबा (सरगुजा) 

प्राचीन शैव-प्रतिमाएँ । Fo आ० Wo Fo रि० भाग $3, Jo ६३ 1 

भरदा (उज्जन) 

लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का शेव-मन्दिर | go स्टे० Wo qo २५। 
टिमरनी (होशंगावाद) 

शिव प्रतिमा जिस पर तिथिरहित लेख उत्कोणे हे । होरालाल सूची, क्रमांक 
१३० ! 

ठकुराई (मन्दसौर) 

गांव के पश्चिम की ओर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नाव- 
शेष | ग्वा० go रि० १६२६-३०, Yo २१-२२ 1 

डंगरवा (उज्जन) 

एक प्राचीन शैव-मन्दिर | ग्वा० go रि० १६१६-१७ 1 

तेरही (शिवपुरी) 

गांव के पूवे की ओर लगभग १ मील पर एक प्राचीन शैव मन्दिर के भग्नावशेष | 
Fo आ० qo go fto भाग २१, Yo १७७; To qo रि० १६१४-१५ | 

गाँव के दक्षिण की ओर वन में एक विशाल शिव-लिग जिसपर आठ मुख उत्कीर्ण 
किये गये हैं । Ao Wo स० पुरातत्त्व विशेषांक, १३ जून १६७०, qo 3Y | 

उक्त शिव-लिंग के निकट विशाल गणेश प्रतिमा । वही । 

तेवर (जबलपुर) 

तेवर ग्राम में संरक्षित निम्नलिखित शव-प्रतिमाएँ-- 


बालप्तागर के तट पर स्थित मन्दिर में संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 
(१) खण्डित शेव प्रतिमा का निम्न भाग (ते-१६) । व्य० qo | 
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(२) खण्डित गणपति प्रतिमा का निम्नभाग (ते-१९) । adt i 
(3) लिग (ते-३०) 1 वही । 

(४) लिग (ते-?) 1 बही । 

(५) चामुण्डा प्रतिमा (ते-११) । adt i 

(६) मन्दिर के उत्तरी दीवार में लगी शिव-पार्वती प्रतिमा । वही । 
(७) मन्दिर के पश्चिमी दीवार में लगी नन्दी प्रतिमा । बही । 

(८) मन्दिर के दक्षिण दीवार में लगी शिव-पार्वती प्रतिमा । बही । 
(£) मन्दिर के उत्तरी दीवार में लगी कार्तिकेय प्रतिमा । बही । 


(आ) वालसागर के सम्मुख दो वृक्षों के नीचे संग्रहीत प्रतिमाएं-- 


— 


(१) चतुर्भुज शिव की खण्डित प्रतिमा । ब्य० qo । 
(२) गणपति की दो प्रतिमाएँ । वही । 
(3) चामुण्डा प्रतिमा का मस्तक । वही । 


(इ) कूप के निकट स्थित मन्दिर में संग्रही त प्रतिमा एं-- 


(१) चतुर्भुज शिव-पार्वती की प्रतिमा का ऊपरी भाग । वही । 
(२) गणपति प्रतिमा । वही । 
(3) लिंग । वही । 


(ई) प्राचीन वावड़ी के निकट संग्रहीत प्रतिमा एं--- 


(१) खण्डित शिव प्रतिमा का ऊपरी भाग (ते-७२)-। बही i 

(3) नृत्य-गणपति प्रतिमा (ते-5५) । बही । 

(३) शिव-पार्वती प्रतिमा (ते-८७) वही । 

(४) गणपति प्रतिमा (ते-&१) वही । 

(५) द्वादशभुजी कातिकेय प्रतिमा (ते-७३) । do fao मा० qo 8२-९३, चित्र 


३५-बी । 
(६) पट्ट पर उत्कीर्ण अन्धक्रासुर-वध का दृश्य go fao Alo qo ९३, 
चित्र ३५-ए । 


(s) त्रिपुरेश्वर मन्दिर के भग्नावशेषों में पीपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 


(१) शिव प्रतिमा का मस्तक (ते-११५) । वही । 
(२) नृत्य-गणपति प्रतिमा (ते-११८) | बही i 
(३) नृत्य-गणपति प्रतिमा (ते-११०) । बही । 
E (४) शिव-पार्वती प्रतिमा (ते-१०८) । वही । 
(५) उमा-महेश्वर प्रतिमा (ते-१३५) । बही । 
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(s) एक अन्य पीपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाओं में रखी शिव की प्रतिमा 
(ते-६३) 1 वही i 
(ए) एक निकटवर्ती स्थान में संग्रहीत प्रतिमाओं में रखी गणेश प्रतिमा । वही । 
(ऐ) एक पीपल-वृक्ष के नीचे रखी विशालकाय शिव-पार्वती प्रतिमा । वही । 
(ओ) गणेशःप्रतिमाएँ । ख० do go ३७७-७५ | 
(sit) शिव-पार्वती की प्रतिमा | go आ० [Xo (Ato रिऽ) १९६५-६६, qo ४-४। 
(क) अनेक शैव प्रतिमाएँ । Wo do qo ३७४-७० | 
(ख) त्रिपुरी उत्खनन में प्राप्त गणेश की प्रतिमा । go आ० fto १६६८-६६ | 
१५२१. दसई (घार) 
(अ) मुक्तेश्वर महादेव का पाचीन मन्दिर । Tato qo Ro १६१६-१७ | 
(आ) एक अन्य शैव-मन्दिर । वही । 
१५२२. दिगथान (धार) 
मुक्तेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर । Tato qo fco १६१६-१७ । 
१५२३. देवकानी (गुना) 
(अ) लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी के शिव-मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष । 
Talo Jo रि० १६२५-२६, Jo ६ । 


(आ) लगभग १२वी-१३वी शताब्दी ईसवी का गणेंश-मन्दिर । बही । 


— 


१५२४. देवगवाँ (छतरपुर) 
शिवलिंग जिसपर भट्टारक महाराज वंगेश्वर जांगत का वर्ष 5० का लेख उत्कीर्ण 
है | गा० Ho Fo qo Jo XI 
१५२५. देवडंगरी (उज्जेन) 
प्राचीन शैव-मन्दिर के स्थात पर निमित आधुनिक देवधर्म राज का मन्दिर tato 
go रि० १९२५-२६, go ११। 
१५२६. देवतलाव (रीवा) 
कलचुरि कालीन सोमनाथ तथा भैरव के मन्दिर do (ao मा० ५० ७०-७१, 
चित्र २४ अ, ब; So fto Alo Ao Fo qo Ho १६२१, Jo ७५-७६ I 
१५२७. देवदह (रीवा) 
स्थानीय “भैरव बावा' नामक पहाड़ी पर स्थित कलचुरि कालीन विशालकाय 
शिव प्रतिमा | ato mo fao go २० 1 
१५२८. देव-बलोदा (दुर्ग) 
क्रलचुरि कालीन शैव-मन्दिर | Fo Ato Ao go fto भाग १७, go ४-६; To 
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१५३१. 
१५२२. 


१५२३. 


१५३४. 


११३५. 
(अ) 


(आ) 
१५३६. 
१५२३७. 


१५३८. 
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fsto Uo Ro Jo Y&; To fzo Alo Ao go Ho Fo १९०४, go २७; go 
डि० To go १५३ ! 
देवरगाँव (दुर्ग) 

विशालकाय लिंग जिस पर “मगरधज जोगी' का नाम उत्कीर्ण है । हीरालाल 
सूची, क्रमांक 393 । 
देपालपुर (इन्दोर) 

लगभग १३वीं शताब्दी ईसवी का “मंगलेश्वर महादेव” का मन्दिर | go eo 
To go १३। 
देहरी (धार) 

एक प्राचीन शैव-मन्दिर | Fo Ho Fo | 
दुण्डापुरा (ग्वालियर) 

प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Jo रि० १६२६-३०, Jo १५। 
दुधिया (रीवा) 

कलचुरि कालीन शैव-प्रतिमाएँ। So रि० आ० Ao go Ao Ao १९२१, 
go ७६; go fao मा० Yo १०८, चित्र ५०-ब। 
दुल्हागाँव (भिण्ड) 

'भोरेश्वर महादेव” का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० Jo रि० १६१६-१७ । 
धंधोली (शिवपुरी) 

गाँव के पश्चिम की ओर स्थित कालीपहाड़ी के निकट लगभग ११वीं-१२वीं 
शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर । ग्बा० go fto १६३७-३८, go ११-१२ ! 
उपरोक्त मन्दिर के निकट समकालीन कूप । वही । 
घनपुर (बिलासपुर) 

तालाब के निकट मन्दिर में स्थापित लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की उमा- 
महेश्वर की प्रतिमा । ना० Yo 

घन्वन्तरी (उज्जैन) 

एक प्राचीन शैव-मन्दिर । Fo Wo go! 
घमनार (मन्दसौर) 
लगभग ७वीं-&वीं शताब्दी ईसवी के धर्मनाथ के शेलकृत्त मन्दिर में लिग तथा 
चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा । क० Mo Wo go fro भाग २, Jo २७६-७९; 
आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट, १६०५-६, go ११०; BT सन--“राक-कट टेम्पल्‌स 
ऑफ़ इण्डिया i 


४२ 
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१५३९. घरमपुरी (धार) 


चार शँव-मन्दिरों का समूह जो लगभग १२बीं-१३वीं शताब्दी ईसवी के हैं। Ao 
भा० go Ro १६४०-५० । 


१५४०. घुंडरी (उञ्जेन) 


प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | Fo Fo Mo Jo RR | 


१५४१. नचना-कुठरा (पन्ता) 


चतुर्मुख महादेव का लगभग ७वीं-ऽवीं शताब्दी ईसवी का मंदिर | क० Alo Fo 
go fto भाग २१, Jo ६८-९६ | 


१५४२. नयी सोयन (शिवपुरी) 


गणेश-प्रतिमा जिस पर वि० Wo १२२६ का लेख उत्कीणं है । ग्वा० 9o रि० संवत्‌ 
१६७३, क्रमांक ३३ I 


१५४३. नरेसर (ग्वालियर) 


(अ) एक तालाब के तट पर स्थित लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी के आठ शैव 


मन्दिर | Tato Jo fro १६४७-४८ | 


(आ) लगभग १९वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी के चार शैव-मंदिर । बही | 


(इ) 


लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के दो शैव-मंदिरों का समूह । बही । 


(ई) लगभग ८वीं-१०वी शताब्दी ईसवी के चार शेव-मंदिरों का समूह । बही । 
(s) लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मंदिर जो दक्षिण भारतीय शेली में 


बना है | बही । 


(ऊ) लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसबी के शँव-मंदिर के भग्नावशेष | बही । 
१५४४. नवली (सन्दसौर) 


'नन्दिकेश्‍वर-महादेव' का लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी का मंदिर | go स्टे० 
To go ४६ | 


१५४५. नांद-चन्द (जबलपुर) 


'मृतंगेशवर-महादेव' के मंदिर के भग्नावशेष जो संभवतः कलचुरि कालीन रहा होगा | 
Fo Alo Wo go o भाग २१, Fo १६१ I 


१५४६. नारायनपुर (बिलासपुर) 


कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर | Fo आ० Ho go fro भाग० ७, go १६३-६५, 
चित्र १६; Alo Ao Fo वाषिक रिपोर्ट १६३०-२४, चित्र ७७-अ, ब, स, ड; 
रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०९), go ३१५ । 
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१५४७. faar (मन्दसौर) 

५ “पंचमुखी-महादेव' का मंदिर जिसमें वि० do १०२ (८) का शिलालेख है । शिला- 
i लेख में मन्दिरों का निर्माण पद्भजा द्वारा महाराजाधिराज चामुण्डराज के शासन 
काल में किये जाने का उल्लेख है । Tato Jo Ro १९१७-१८; क० Alo Wo Fo 
fo भाग 33, go १२५ | 


१५४८. नेमावर (देवास) 
(अ) नमंदा के तट पर 'सिद्धेश्वर-महादेव' का मन्दिर जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी 
ईसवी का है | Uo fto आ० do go do Bo १६२१, go ९८ | 
(आ) अपुर्ण शेव-मन्दिर । बही । 
१५४९, नोहटा (दमोह) 
कलचुरि कालीन शिव-मन्दिर | आ० क० त्रि० पृ०२३७। 


१५५०. पठारी (विदिशा) 


(a) 'भीमगज-स्तम्भ' के सम्मुख लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर । 
Wo Ato go रि० १९४९-५० I 
(अ!) 'भीमगज-स्तम्भ' के निकट लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर 
जिसका कुछ भाग भूमि में गडा है । वही । 
(इ) गाँव के qd की ओर “कुकड़ेश्वर-महादेव” का मन्दिर जो लगभग १०बी-११वी 
शताब्दी ईसवी का है। वही । 
१५५१. पढ़ावली (मोरेना) 
(अ) गाँव के पूर्वं की ओर स्थित लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर । 
ग्वा० पु० (xo १९१४-१५ । 
(आ) a£wax घाटी में 'बटेश्वर-महादेव' के मन्दिर के भग्नावशेष जो लगभग १०वीं 
शताब्दी ईसवी के हैं । ग्वा० Yo रि० १९१५-१६ | 
(इ) बटेश्वर घाटी में लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | 
वही । 
(ई) गढी में लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर । ग्वा० go fro 
१६२५-२६ | 
१५५२. परखेडा (धार) 
(अ) “भोगिश्वर-महादेव' का प्राचीन मन्दिर । ato Jo रि० १९१६-१७ | 
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(आ) 'नीलकण्ठेशवर-महादेव' का प्राचीन मन्दिर । वही । 
१५५३. पहाडो-खुदं (ग्वालियर) 
महादेव का मन्दिर जिसमें वि० do १३५० का शिलालेख है। ग्वा० Jo रि० 
१६१८-१९ | 


१५५४. पालि (बिलासपुर) 
(अ) कलचुरिकालीन शैव-मन्दिर जिसमें रत्नपुर के जाजल्लदेव प्रथम के शासन काल 
के तीन शिलालेख हैं । Go आ० do go रि० भाग ७, go २१७-१६, Fo fao 


Yo fto go ६१-६२; Fo Fo Fo भाग ४, खण्ड 3, Jo ४१७-१६; 
Wo qo Jo १५० l 


(आ) अनेक छोटे मन्दिरों के भग्नावशेष | Fo आ० Wo Fo fo भाग ७, Jo २१७। 
१५५५. पालि (सागर) 
चन्देल कालीन शैव-मन्दिर | सा० डि० Wo go ५४१। 
१५५६. पालि-बछरा (सतना) 
(अ) अधेनारीश्वर की कलचुरि कालीन प्रतिमा । आ० क० fao go २२५ | 


(आ) षष्ट-भुजी नृत्य गणपति प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । Ato mo fao go 
२२१ I 


(इ) कातिकेय की कलचुरि कालीन प्रतिमा । आ० Fo fao go २२१ । 
१५५७. पिठोरिया (सागर) 
कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | go आ० रि० १६५६-६०, go Vo | 
१५५८. पिपलोदा (धार) 
शैलक्कत्त शैव-प्रतिमाएँ | go आ० रि० १६५८-५६, go ७२ ! 
१५५९. पिपाड़ी (भिण्ड) 


लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मम्दिर के भग्नावशेष | "ato go Ro 
१९२८-२६, Jo २७ | 


१५६०. पौपरघर (शिवपुरी) 

लगभग, ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर | ato Jo रि० १६१४-१४५ । 
१५६१. पोपलरावन_ (उज्जेन) 

प्राचीन शैव-मन्दिर | ग्वा० Jo रि> १९१७-१८ । 
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पुजारीपाली (रायगढ़) 

कलचुरि कालीन दो शैव-मन्दिरों के भग्नावशेष | Wo आ० Wo ६० रि०भाग ७, 
६८; Wo fto Alo Ho Fo Ho स० १६०४, go ३२; Wo लि० uo fo 
go ६५ I 


(आ) पुजारीपाली के पश्चिम की ओर लगभग आधे मील पर पजधार नामक ग्राम में दो 


१५६३. 


१५६४. 


१५६५. 


१५६६. 


१५६७. 


१५६८. 


१५६९. 
(अ) 


(अ) 


१५७०. 


प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | Fo Alo Wo go रि० भाग १३, go १४४; 
qo लि० To f£» go ६५। 

Gest (बिलासपुर) 

राजमहल से प्राप्त उमा-महेश्वर की प्रतिमा को लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की है। 
Ato qo | 

पोहरी (शिवपुरी) 

“क्रेदारनाथ' का प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्वा० go fto १६१४-१५। 

फतेहपुर (शिवपुरी) 

“रामेश्वर-महादेव' का प्राचीन मन्दिर । ग्वा Yo रि० १६१५-१६। 

बगर (रीवा) 

प्राचीन शैव प्रतिमाएँ | Ho Alo Ao go रि० भाग १३, Jo ५। 

बगरोद (विदिशा) 

प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्व'० go fto १६३२-३३, Jo ७-८ 

बजरंगढ (गुना) 

लगभग १०बीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Jo fro 
१६२६-२० ! 

बड़वानी (पश्चिम निमाड) 

सिद्धनाथ का प्राचीन शैव-मन्दिर जो मूल रूप में सम्भवतः जैन-मन्दिर था । Wo fao 
डि० ग० go ४३४। 

गणपति का मन्दिर जिसे स्थानीय 'वाणी-दिणायक' मन्दिर के नाम से पुकारा जात! 
है । वही । 

बदनावर (घार) 

लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर | Wo भा० पु० रि० १६४८-४६ । 
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१५७१. बरगाँव (जबलपुर) 
(a) कलचुरि कालीन सोमनाथ का मन्दिर जिसमें शबर का लेख उत्कीण हे । Fo आ० 
Wo Fo रि० भाग २१, go १०१, १६३; Fo लि० Yo रि० go २७; go fao 
मा० qo ६६, चित्र १८-अ । 
(आ) सोमनाथ के मन्दिर के निकट कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर का सिरदल । go fao 
सा० go १०७, चित्र २९-ब । 
१५७२. बरगाँव (रोवा) 

शिव की नृत्य-प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । आ० mo fio Jo tuv | 
१५७३. बरहटा (होशंगाबाद) 

ऐैव-स्मारकों के भग्नावशेष | Yo Ho Fo Jo २०६-२०७। 
१५७४. बलारपुर (शिवपुरी) 

एक प्राचीन शैव-मंदिर । ग्वा० Jo रि० १९१४-१५ 1 

१५७५. दाघ (धार) 

(अ) लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का महाकाल का मंदिर । Blo ग्वा० go ६१; 
आ० Wo Fo वाषिक रिपोर्ट, भाग २, go १६ 1 

(आ) दक्षिण-पूर्व की ओर पहाडी पर स्थित लगभग १०वी-१ १वीं शताब्दी ईसवी के शैव- 
मंदिर के भग्नावशेष । TATo go fro १९३०-३१, go c | 

१५७६. बारा (भिण्ड) 
प्राचीन तीन अथवा चार शेव-मंदिरों के अवशेष । ग्वा० Jo fro १९२९-३०, Jo 
७-८ ! 

१५७७. बारोद (गढी) (शिवपुरी) 
एक प्राचीन शेव-मन्दिर | ग्वा० go Fo १६२२-२३ ! 


१५७८. बालोद (दुग) 
सात शैव-मंदिरों का समुह | Fo Alo Wo go रि० भाग ७, Jo १३३-३४, चित्र 
१५; क० लि० ए० रि० go ४९ 1 

१५७९. बिचरोद (उज्जेन) 
दो शैव-मन्दिरों का समूह । ग्वा० Jo रि० १९१७-१८ | 

१५८०. बिजवाड़ (देवास) 

लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मंदिर | go स्टे० Wo Jo & | 


| १५८२. 
l १५५३. 


१५८४. 


utu 
१५८६. 
(अ) 
(आ) 


१५८७. 


१५८८. 


१५८६. 


१५९०. 
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१५८१. बिलहरी (जबलपुर) 


कलचुरि शासन कालीन कामकंदला का मंदिर । क० Ato do go fco भाग &, 
go ३४, चित्र ७; so रि० आ० Ao go do Ao १६०४, Yo 33; go fao 
Alo go ४६-४७ | 

बिलाव (शिवपुरी) 

प्राचीन शैव-मंदिरों के समूह्‌ के भग्नावशेष । ग्वा० go feo १६१४-१५ । 

ब्रिलोदा (ग्वालियर) 

गाँव से एक मील दूर शैलकृत गुफाओं में लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की 
शैलकृत शैव-प्रतिमाएँ । ग्वा० go fto १६४७-४८ | 

बिसेसरा (बिलासपुर) 

लगभग €वीं शताब्दी ईसवी के शेव-मठ के भग्नावशेष । बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट 
गजेटियर (१६१०) go २६३ 1 

बीना (सागर) 

aaaf मन्दिर के भग्नावशेष तथा प्रतिमाएँ। zo Ato रि० १६५६-६०, go Vo | 
बूढ़ी-राई (शिवपुरी) 

रामेशवर महादेव का मंदिर | रवा० Jo feo १६१४-२३ | 

भैरवजी का मन्दिर । वही । 

बैजनाथ (रीवा) 

वैद्यनाथ महादेव का मन्दिर, जो सम्भवतः कलचुरि शासक लक्ष्मणराज द्वारा STATUT 
हृदयशिव को दिया गया था, जैसा कि बिलहरी से प्राप्त शिलालेख में उल्लेख किया 
गया है। Wo Ato Wo go o भाग २१, Yo १५४-५५; Fo fao Alo Jo 
६१-६२ Blo Fo Fo भाग ४, खण्ड १; Yo go भाग १, do २५६, २६८ I 
भक्तर (गुना) 

महादेव का मन्दिर जिसमें fao do ६७० का यात्री का लेख है। ग्वा० go fto 
१६१४-२३ । 1 
भरावली (मोरेना) 

प्राचीन शैव-मन्दिर | ग्वा० Jo Fo १६२६-३०, go ३१ | 

भानपुरा (मन्दसौर ) 

शिव, नटराज तथा स्कन्द की प्रतिमाएँ | Fo Ato fzo (uro feo) १६६५-६६, 
Jo १-४२ 1 
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१५९१. भारोली (भिण्ड) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर | ग्या० Jo रि० १९१४-१५ । 


१५९२. भोतरवार (ग्वालियर) 
गोलेश्वर-महादेव का प्राचीन मन्दिर | ग्वा० go fto १६१४-२३ । 


१५६३. भूसरा (पन्ना) 
गुप्तकालीन शिव-मन्दिर । बेनर्जो रा० दा०-'शिव टेम्पल एट भूमरा' (मिमायर आफ 
दो आक यलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, क्रमांक १६; red रिव्यू (कलकत्ता) भाग 
४५, go ५७-५८; “एज आफ दी इम्पिरियल quip go १४२-४५, चित्र 
२, YI 
१५६४. भेडाघाट (जबलपुर) 
(अ) चौंसठ-योगिनी के गौरीशंकर-मन्दिर में शिव-दुर्गा की प्रतिमा । o fae मा० 
ge &t I 
(आ) चौंसठ-योगिनी मन्दिर में रखी शिव की खण्डित प्रतिमा । वही go ८७ | 
(इ) चौसठ-योगिनी-मन्दिर में रखी नृत्य-गणपति की प्रतिमा । बही g^ ८६॥ 
(8) उक्त मन्दिर में रखी गणपति की खड़ी प्रतिमा । बही । 
(s) चोसठ-योगिनी के गोरी-शंकर मन्दिर में नृत्य-गणपति की प्रतिमा । बही, qo &१। 
१५९५. भरमगढ़ (बस्तर) 
(अ) कातिकेय को प्रतिमा जो पूर्व-मध्यकालीन है | go आ० रि० १९६८-६९ | 
(आ) भैरव की प्रतिमा जो पूर्व-मध्यकालीन है । बही । 
(इ) पावंती की प्रतिमा जो पूर्व-मध्यकालीन है । बही । 
१५६६. भेरोंगढ़ (उज्जेन) 
काल-भ रव, उकरेश्वर महादेव, तारकेश्वर महादेव तथा सिद्धवात के शैव-मन्दिर | 
tato Jo Ro १६२६ २७, Fo १५। 
१५९७. Water (मोरेना) 
(अ) गाँव के उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के 
भग्नावशेष । ग्वा० Jo Ro १६२६-३०, go २२९ | 
(आ) गाँव के दक्षिण की ओर स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के 
भग्नावशेष । ग्बा० Jo रि० १६२६-३०, Jo ३२६ । 
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१५९८. भोजपुर (रायसेन) 
एक ऊंचे चवूतरे पर स्थित परमार कालीन शिव-मन्दिर जिसमें विशाल शिवलिंग 
स्थापित है । म० Wo wo पुरातत्त्व विशेषांक, १३ जून १९७०, go ५१ । 
१५६६. भोपाली (बंतूल) 
पहाड़ी पर स्थित महादेव का एक प्राचीन गुफा-मन्दिर | mo लि० Yo रि० go ४४। 
१६००. सऊ (बालाघाट) 
शेव-प्रतिमाएँ | Fo fao Yo fto Jo २५। 
१६०१. सभोली (जबलपुर) 
शिव-पार्वती की प्रतिमा Sto fgo ग० go ६८८ t 
१६०२. सढ़ा-गुरूहारू (सतना) 
(अ) कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर । आ० Fo त्रि० Jo २३९ | , 
(आ) कलचुरि कालीन शेव-मन्दिर । आ० Fo fao go २७५। 
१६०३. मन्दसोर (सः्दत्तौर) 
(अ) घुमटेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० go fto १६२२-२३ । 
(आ) गणेश का प्राचीन मन्दिर | ग्वा० go fco १६१६-१७। 
(इ) शिवना नदी के तट पर स्थापित अष्ट-मुखी लिग | Wo Wo Wo $3 जून १६७०, 


Je १५; Wo WTo go Jo ३६० । 


१६०४. मरई (रीवा) 
(अ) कलचुरि कालीन शिव-दुर्गा की एक उत्कृष्ट प्रतिमा । go fao मा० go ev, 
चित्र ४७-अ । 
(आ) कलचुरि कालीन शँव-मन्दिर | go त्रिश मा० Jo ६२-६४, चित्र २०-अ; आ० Wo 
fao go २७५। 
१६०५. मल्लार (बिलासपुर) 


पातालेश्वर मन्दिर के निकट एक घर में संग्रहीत शिव, भैरव, उमा-महेश्वर, उमा 
तथा गणपति की प्रतिमाएँ जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की हैं । Ato Wo । 


१६०६. महसौन (रीवा) 
कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर्‌ | आ० क० त्रि० go २७७ | 
४२ 
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३३८ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभै-ग्रन्थ 


१६०७. महासमुंद (राण्पुर) 
लगभग १४वीं शताब्दी ईसवी के दो शैव-मन्दिर । क० आ० Wo go fto भाग ७, 
Qo १५६; Fo लि० Yo fro qo ५१; रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर { १६०९), 
पु० ३१४। 
१६०८. महिदपुर (उज्जन) 
(अ) नारकेशवर महादेव का मन्दिर | Fo Ho go! 
(आ) girar महादेव का मन्दिर | वही | 
१६०६ महुआ (शिवपुरी) 
(अ) शिव मन्दिर जिसमें उदित के पुत्र वत्सराज का लगभग ७वीं शताब्दी ईसवी का 
शिलालेख है । Alo valo Qo १००; o Jo Ro १६१४-१५ | 
(su) लगभग ७वीं-८वीं शताब्दी ईसवी का शेव-मन्दिर । बही । 
१६१०. agaa (गुना) 
(अ) गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर । 
ग्वा० To रि० १६२५-३६, Jo 8, २०, 32 1 
(आ) लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर जिसमें लिग तथा महिषमदिनी 
की प्रतिमा है । वही । 
(इ) नदी के तट पर टीले पर तीन शैव-मन्दिरों के भग्नावशेष | बही । 
(ई) एक प्राचीन शँव-मन्दिर के भग्नावशेष । वही । 
१६११. महू (उज्जैन) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्वा० qo Ro १६१७-१८। 
१६१२. माकनगज (मन्दसौर) 
गाँव के पूवं की ओर स्थित शैव-मन्दिर जो लगभग ५वीं-७वीं शताब्दी ईसवी का है । 
कहा जाता है कि यहाँ स्थापित चतुर्मुखलिग राजस्थान के बदु न नामक स्थान पर हटाया 
गया | ग्वा qo fro १६२९-३० । 
१६१३. माकला (उज्जेन) 
(अ) विशालकाय त्रिमति जिसे स्थानीय काली अथवा माता के नाम से पूजा जाता g | 


go स्टे० To go ४२। 
(भा) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का 'महाकालेश्वर' मन्दिर । वही । 
(इ) गणेश का प्राचीन मन्दिर । वही । 
१६१४. मांडा (सीधो) १ 
लगभग वी शताब्दी ईसवी की शैलक्रत्त गुफा जिसमें शिव-प्रतिमा स्थापित है | 
Ho So Wo, ५ सितम्बर १६७०, Jo १२-१५। 
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स्मारक तथा प्रतिमाएं : 33€ 


१६१५. मांडू दुर्गे (धार) 
(अ) सात शैव-शैलक्कत्त कोठरियों का समूह जिसे 'सत-कोठरी' कहा जाता है । याजदानी : 
“घार एण्ड मांडू' Jo १२२ ! 
(आ, शैव-शैलकृत्त कोठरियाँ जिन्हें लोहानी गुफा कहते हैं। Fo Ato ato | 
१६१६. मान्धाता (qd निमाड) 
(अ) ओंकारेश्वर का मन्दिर जिसमें प्राचीन मन्दिर के विशाल स्तम्भ तथा ज्योतिर्लिङ्ग 
स्थापित है । Fo fao गऽ go ४६६। 
(आ) सिद्धेश्वर का अपूर्ण प्राचीन मन्दिर । बही, go ४६६-७० | 
(इ) गोरी-सोमनाथ का प्राचीन मन्दिर जिसमें विशालकाय लिंग स्थापित है । बही, go 
४७० | 
(ई) अनेक प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । वही, go ४७० | 
(उ) नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित अमरेश्वर मन्दिर जिसमें ११वीं शताब्दी के चार लेख 
उत्कीर्ण हैं । बही। 
(ऊ) अमरेश्वर मन्दिर के निकट विद्धेश्वर मन्दिर । बही । 
१६१७. मामोन (गुना) 
गाँव के दक्षिण-पूवे की ओर स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के 
भग्तावशेष जिसमें शिव-पावंती की प्रतिमा उपलब्ध है । Tato qo रि० १६२५-२६, 
go २१। 
१६१८. मारा 
शैलक्कत्त गुफाओ के तीन समूह जिन्हें स्थानीय ‘Bard ara’, “बारादरी मारा' 
तथा “रावण मारा, के नाम से पुकारा जाता है । इनमें शैव-प्रतिमाएँ हैं। Fo आ० 
Wo go रि० भाग १३, Jo go २०-३१ 1 
१६१९. सितावली (मोरेना) 
पहाड़ी पर स्थित 'एकोत्तर-सौ-महादेव' का मन्दिर जिसमें उपलब्ध fao do १३८० 
के शिलालेख में महाराज देवपाल द्वारा मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० qo 
रि० १६१८-१६; बही, १६४२-४६, go ६७। 
१६२०. मियाना (गुना) 
प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्वा० To रि० १९१८-१९ | 
१६२१. मुडपार (रायपुर) 
प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष जिसमें शैव तथा वैष्णव प्रतिमाएं प्राप्त Bt mo Ato 
Wo go रि० भाग ७, Jo १४७; «o fao Yo fto go vt-u3 1 
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३४० : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य 


१६२२. मोड़ी (सन्दसोर) 
लकुलीश शिव का मन्दिर जिसमें वि० सं० १२१७ का शिलालेख हे । इ० स्टे० qo 
go Y31 
१६२३. रखेतरा (TAT) 
लगभग १०वी शताब्दी ईसवी को अनेक शैव-प्रतिमाएँ तथा आले । ग्वा० qo Ro 
१६२४-२५, Jo १५, १६, २८ ! 
१६२४. रणोद (गुना) 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मठ जिसे स्थानीय खोखई-मठ' के नाम 
से पुकारा जाता है। Sen से बने दो-मन्जिले इस मठ से प्राप्त एक शिलालेख में 
मत्तमयर शाखा के शैवाचार्य व्योमकेश हारा इस मठ के निर्माण का उल्लेख हे । इस 
शिलालेख में मत्तमयूर शाखा के शैवाचार्यों की वंशावली दी है तथा शासक अवंति- 
वर्मन का उल्लेख है । ग्वा० qo रि० १९१४-१५; आए० Flo go १२१; ४० ३० 
भाग १, qo ३५४; Fo आ० Wo Fo Ko भाग २, go ३०३-३०६ ! 


१६२५. रतनपुर (बिलासपुर) 
कठीदेवल मन्दिर में संग्रहीत गणेश-प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी की है । 
ato Jo \ 

१६२६. TAS (मोरेना) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० qo feo १९१४-२३ d 


१६२७. राई (बढ़ी) (शिवपुरी) 
“रामेशवर? तथा 'भैरव' के दो प्राचीन शैव-मन्दिरों के भग्नावशेष । Tato Jo रि० 
१९१६-१७ । 

१६२८. राजिम (रायपुर) 

(अ) “राजीव-लोचन' के मन्दिर के पश्चिम की ओर स्थित 'राजेएवर' का शैव-मन्दिर । 
Fo Alo Ao Fo रि० भाग १७, go १२-१३; To लि० ए० fzo Jo BR I 

(आ) 'राजेश्‍वर' मन्दिर के दक्षिण की ओर स्थित 'दानेशवर' का शैव-मर्दिर। Fo आ० 
do go Ño भाग १७, go १३; Fo लि० Yo रि० go ५३। 

(इ) 'कुलेशवर' का शैव-मन्दिर जिसमें जगतराऊ का शिलालेख है। mo Ato Wo Fo 
Fro भाग १७, go १५-१६; वही, भाग ७, go १४९; Wo लि० qo रि० go ५४; 
Wo do go R45 | 

(ई) “राजीव-तेलिन' का मन्दिर जिसमें आधुनिक काल में शिव की पूजा होती है। क? 
fao qo Ro go ५३ I 
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१६२६. रामगढ़ पहाड़ी (सरगुजा) 

(अ) शंव-प्रतिमाएँ । wo आ० wo go रि० भाग १३, 
(आ) शिव की अष्टभुजी प्रतिमा । बही, go ३५। 

(इ) एक शैव मन्दिर के भग्नावशेष | वहो, Jo ३५-३६ | 


Jo ३४-३५ | 


£ १ १६३०. रिथोरा (मोरेना) 

प्रचीन शेव-मन्दिर के भग्नावशेष । rato go feo १६२४-२६, Go ६। 

१६३०/१. रीठी (जबलपुर) 

लगभग १०-१२ शैव तथा वैष्णव-मन्दिरों के भग्नावशेष p क० ato Ho go fto 
ee भाग २१, go १६०; do fao मा० go ३१; ज० feo qo ge ६९०. कचि 


To fro Jo २६। 
१६३१. रीवा (रोवा) 


(अ) राजप्रासाद के सम्मुख स्थापित किया गया विशाल तोरण जो मूलरूप में गुर्गी के 3 


कलचुरि कालीन शैव-मन्दिर के सम्मुख स्थापित था। क० आ० Wo go रि० भाग 
| २१, Jo १४३-४४; adt, भाग १९, qo ८०; है? त्रिश Alo qo ७२-७६, चित्र 
i २५, २६। 

| : (आ) प्रस्तर-खण्ड पर उत्कोणे शिव तथा पार्वती की निम्न उद्भृत प्रतिमाएँ। क० आ० 
| Wo go रि० भाग २१, Jo १४४ | 


| (इ) शिव की नृत्य-मुति जिसे वर्तमान में गोविंदगढ़ में ले जाया गया है। यह कलचुरि 
; कालीन है । आ० Ho fo qo १८३-८४ | 
| (ई) कलचुरि कालीन हर-गौरी की प्रतिमा । बही, To १८६ | 
(उ) स्थानीय दुर्ग में गणपति प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है | आ० क० त्रि» To २२० 
१६३२. रूपनाथ (जबलपुर) i 
प्राचीन शिव-लिंग | mo आ० Wo go रि० भाग ६; go ३८ | 
१६३३. लखारो (गुना) 
लगभग &वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के दो शैव-सन्दिरों का समुह जिनमें fae 
१००० का शिलालेख प्राप्त हुआ | ग्वा० Jo रि० १९२४-२५, Jo १३-१४। 


१६३४. लवण (भिण्ड) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर तथा प्रतिमाएँ । go आ० रि० १९६०-६१, go ५९ | 
लांजी (बालाघाट) x 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर | क० लि० Go रि० go २५। 
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१६३६. लाफा (बिलासपुर) 
गुफा में स्थित लिग । बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९१०), Jo २७४-७५ । 
१६३७. शंकरगढ़ पहाड़ी (सतना) 

गुप्तकालीन शैलकृत्त शैव-प्रतिमाएँ | go आ० fto १६६७-६५, Fo ६७। 
१६३८. शंखुघर (मन्दसोर) 

प्राचीन शैव-मन्दिर । Fo Wo Fol 
१६३६. शनिचरा (मोरेना) 
प्राचीन शैव-मस्दिर जिसे स्थानीय 'पार्वती की जगह' कहते हैं। ग्वा० go fto 
१६१४-१५ | 
१६४०. शम्साबाद (विदिशा) 
मध्यकालीन शैव-प्रतिमाएँ । go Ato रि० १६४९-६०, go ७१। 


_ १६४१. शिवरीनारायण (बिलासपुर) 

लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का चन्द्रचूड़ेश्वर मन्दिर । निकट ही दीवार में 
लगा रत्तपुर के कलचुरि शासक जाजल्लदेव द्वितीय का चेदि संवत्‌ ६१६ का शिला- 
लेख है Fo आ० Wo go fto भाग ७, go १६७-६८; Wo रि० आ० qo Fo 
Wo Wo १६०३-०४, Jo ३०-३१; Ho Fo Fo भाग ४, खण्ड २, Go ५१९ I 


४२. सकरवारा (जबलपुर) 
नृत्य-गणपति की प्रतिमा । go Ato रि० १६६०-६१, To &o I 


२४३. सकर्रा (गुना) 

) तालाब के तट पर लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर । ग्बा० Jo fro 
१६२७-२५, Fo € I 

आ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में बने मन्दिर की दीवार पर लगी शैव-प्रतिमाएँ । 

ग्वा० Yo रि० १६२७-२८, To १० । 


१६४४. सतनवाडा (शिवपुरी) 
. गाँव के उत्तर-पूर्व की ओर स्थित लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का शैव-मन्दिर जो 
१९वीं-१६वीं शताब्दी ईसवी में सुधारा गया । ग्वा० qo fto १६२३-२४, go 
ETT 


१६४६. 


१६४७. 


१६४८. 


१६४९. 


१६५०. 


१६५१. 


(ऊ) 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३४३ 

सनपुही (जबलपुर) 
शिव को लगभग ४ d : ऐं में ह। ३ 

० प्रतिमाएँ जो विभिन्न मुद्राऔ में है। ये कलचुरि कालीन E 
आ० क० fao Jo १५। 
सन्दोर (गुना) 
प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० go fto १९१८-१६ | 
सामलो (मन्दसौर) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर | tato go रि० १९१७-१८ | 
सिंघपुर (शहडोल) 
HAG कालीन उमा-महेश्वर की प्रतिमा । ato Go fuo go १८८ 
सिनावल (दतिया) 
पार्वती की मूर्ति जिस पर सिद्धमातृका लिपि में लगभग edi शताव्दी ईसवी का लेख 
उत्कीणं है । Fo आ० fo १९६२-६३, Jo Yo | 
सिरपुर (रायपुर) 
प्राचीन शँव-मन्दिर जो स्थानीय 'गन्धेशवर मन्दिर' के नाम से पुकारा जाता है । 
Fo Alo Wo Fo Ro भाग ७, Jo १६९-७०; वही, भाग १७, Jo २५; Fo fao 
Qo रि० go ५५; To do qo १५२, ३५६ 1 
प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष ) बही । 
ईंटों के बने मन्दिर के भग्नावशेष, चतुर्मुख लिंग आदि की प्राप्ति। go ato fro 


१९६०-६१, qo ERI | 
एक घेरे में रखी शैव-प्रतिमाएँ | क० To Wo Fo fto भाग ७, qo १७३ | 


१६५४ के उत्खनन में प्राप्त पंचायतन शाखा के शिव-मन्दिर के भग्नावशेष | spo अ० 
Jo qo १८८। 
उपरोक्त उत्खनन में प्राप्त एक विशाल शिवलिंग । बही । 


. सुन्दरसी (उज्जैन) 


'महाकालेश्वर' का शैव-मन्दिर जिसके एक स्तम्भ पर वि० Wo १२२४ का शिलालेख 
TAM है । ग्वा० go fro १६१७-१८। 


सुरवाया (शिवपुरी) 
एक दो-मंजिला शैव-मठ जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी में बनाया गया 


होगा | Alo go To ८-६ । 
लगभग १०वी-११वीं शताब्दी ईसवी के तीन शैव-मन्दिरों के समूह्‌ के भग्नावशेष | 


गा० सु० qo & 1 
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२४४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(इ) उक्त मन्दिरों के निकट समकालीन कूप । वही । 


१६५४. 


(अ) 
(आ) 
१६५४. 


१६५६. 
(अ) 


(आ) 
१६५७. 


१६५८. 


१६५९. 
१६६०. 
१६६१. 


१६६२. 


सुल्तानपुर (धार) 

प्राचीन शैव-मन्दिर । ग्वा० पु० रि० १६१६-१७ । 

'गंग-महादेव' का प्राचीन शेव मन्दिर । Tato Jo रि० १९१६-१७॥ 

सुवासरा (सन्दसोर) 

लगभग १०वी-११वीं शताब्दी ईसवी की पूर्व-मध्यकालीन शैव-प्रतिमाएँ । go ato 
fo (ato fto) १६६५-६६, qo ४-५। 

सुहानिया (Aar) 

कक्रनमढ का शैत्र-मन्दिर जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में ग्वालियर के कछवाहा 
शासक कीतिराज द्वारा निर्माण किया गया था । ग्वालियर दुर्ग (सास-बहू मन्दिर) 
शिलालेख में इसका उल्लेख आया है। मन्दिर का नाम कीतिराज की राती ककनावती 
के नाम पर हुआ। क० Alo qo Fo रि० भाग 3, To ३६६-४००; आ० ग्वा० To 
१२४। ] 
गाँव के उत्तर की ओर पहाड़ी पर स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का शैव- 
मन्दिर । ग्वा० Yo fto १९२९-३०, go १६॥ 

सेमरखेड़ी (शिवपुरी) 

लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी के दो शैव-मन्दिरो के समूह के भग्नावशेष | ग्वा० पु० 
fzo १६२८-२९ । 

सेमुलढा (शिवपुरी) 

प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । tato qo fco १९१६-१७ | 

सेवई (ग्वालियर) 

शिव, गणेश, कार्तिकेय आदि की प्रतिमाऐं जो लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी 
को हैं। ग्वा० Jo रि० १९३३-३४, go १४ | 

aagt (दतिया) 

few नदी के तट पर प्राचीन शिव-मन्दिर। Wo wo Wo पुरातत्त्व विशेषांक १३ जुन, 
१९७०, Jo २८ | 

सेसई (शिवपुरी) 

लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के शैव-मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० पु० रि० 
१९२९-३०, Jo २६ | 

सोनकछ (उज्जेन) 
एक प्राचीन शैव-मन्दिर | ग्वा go fco १६१७-१८। 
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zer 


१६६६. 


१६६७. 
(a) 


(ना) 
१६६८. 
(अ) 
(आ 
१६६९. 


— 


१६७०. 
(अ) 

_ (आ) 
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सोहागपुर (शहडोल) 
कलचुरि कालीन 'विराटेशवर-शिव' का मन्दिर जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का 
ÈI Fo Alo Ho Fo fto भाग० ७, १० २४०-४३; Ro त्रिश मा० go ४८ 
LEM | 


दो शैव-मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष | क० आ० त Gun ge 
२४४ I & 


हरनखेडी (उज्जेन) 

प्राचीन शैव-मन्दिर। ग्वा० Jo fto १९१७-१८ 1 

होशंगाबाद (होशंगाबाद) 

मध्यकालीन शैव-प्रतिमाएँ । Fo ato रि० (Ato रि०) १९६४-६५, go ¥-2 1 
उ-शाक्त स्मारक तथा प्रतिमाएँ 

अजयगढ़ (पन्ना) 


किले के तरहोनी द्वार के निकट शैलकृत्त 'अष्ट-शक्ति' की प्रतिमाएँ, जिनके नीचे 
शक्तियों के नाम उत्कीणं हैं । क० So Ao go रि० भाग २१, go ४७। 


अडभार (बिलासपुर) 

प्राचीन देवी-मन्दिर के भग्नावशेष । बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६१०), go 
२५५॥ 

महिषासुरमदिनी की प्रतिमा जिसे काली के रूप में पूजा जाता है । बही । 

अन्तरा (शहडोल) 

चामुण्डा की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है। Ato mo fao qo १९१ | 

“श्री सिंहनी' की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । वही, go १९१-९२ । 

अफजलपुर (मन्दसोर) 

आशापुरी नामक देवी के मन्दिर में संग्रहीत प्राचीन प्रतिमाएँ। ग्वा० go fto १६१४- 
RRI 

HART (धार) 

चामुण्डा का मन्दिर | ग्वा० Jo रि० १९१६-१७ I 

अम्बिका का मन्दिर । वही । 

अमरोल (ग्वालियर) 

लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का 'बेहमाता' का मन्दिर । ग्वा० go Ro 


१९४०-४१, Jo २१ I 
SS 
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३४६ : सध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भे-ग्रस्थ 
3 १६७२. आंतरी (उज्जेन) j 
3 आधुनिक देवी का मन्दिर, जो लगभग १०बी-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के 
x भग्नावशेषों से बना है । ३० edo ग० Jo ६ ; 

१६७३. आंतरी (ग्वालियर) 

तुर्की-गोलकी माता का प्राचीन मन्दिर । ग्वा? feo To go ३५७ | 

१६७४. आरंग (रायपुर) 


पार्वती का आधुनिक मन्दिर जो प्राचीन 
gio Alo Wo Fo रि० भाग ७, Jo १६० । 


मन्दिर के भग्तावशेषों से बनाया गया हे । 


१६७५. gg (मन्दसौर) ; 
गजलक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमा । go आ० feo (सा० fe) १९६५-६६, Jo १-४२ | 


१६७६. एरण (सागर) 
गुप्तकालीन गजलक्ष्मी की प्रतिमा go ato रि० १६६०-६१, ४० ६२, चित्र 
७१-अ। 

१६७७. करीमगंज (जबलपुर) 
मनसा देवी की प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है 1 आ० Fo Fro Jo १६० : 

१६७८. करेडी (उज्जेन) 
'महाकाली' का प्राचीन मन्दिर । Fo Ao Fol 

१६७६. कागपुर (विदिशा) | 
गाँव के पश्‍चिम की ओर सड़क के निकट लगभग di शताब्दी ईसवी के दो मन्दिरे 
का समूह, जिसमें सप्तमातृकाएँ, शिव, गणेश आदि की प्रतिमाएँ हैं । ग्वा? go fro 
१६३१-३२, Fo ७। 2 | 

१६८०. कारीतलाई (जबलपुर) 
ददेवी-मढ़िया' का मन्दिर जिसमें कलचुरि शासक लक्ष्मणराज प्रथम का कलचुरि संवत्‌ 
8५३ का शिलालेख प्राप्त हुआ क० go Fo भाग Y, खण्ड १, go १७८। 


i १६८१. कोलारस (शिवपुरी) Tk Ë 1 
'शीतला-माता' के मन्दिर में रबी लगभग ११वीं-१रवीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ। | 
ग्वा go रि० १६१८-१६ । RE ० 

१६८२ FATE (शिवपुरी) 

लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का देवी का मन्दिर, जिसमें महिषासुरमदिनी आदि कं 

ड प्रतिमाएं हैं । Taro पु० fzo 9833-33 ! व E 


१६८३. 


(अ) 


(आ) 
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खजुराहो (छतरपुर) 
शिवसागर भील के दक्षिण-पश्चिम में चट्टान पर स्थित शाक्त सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
चौंसठ-योगिनी मन्दिर जो छत्र-विहीन तथा आयताकार है और एक ऊँची जगती पर 
निमित है। इसकी लम्बाई १०२॥ फुट तथा चौड़ाई yen फुट है, जिसके मध्य मै 
स्थित प्रांगण के चारों ओर मूलतः ६७ कोठरियां थीं, जिनमें अब मात्र ४५ अवशिष्ट 
हैं । योगिनी 'मूर्तियों.में अब केवल तीन शेष हैं, जो महिषासुरमदिनी, माहेश्वरी तथा : 
ब्रह्माणी की हैं । Sen मन्दिरों में यह प्राचीनतम है जिसे &बीं शताब्दी ईसवी 
के अन्त तक मान सकते हैं । ख० धा० go १३-३५; qo Fo go ५१-६०; To do 
Wo do १२-२२; Wo स्क० fito Yo १०-१८; ख० Jo Jo ८७-१६०; To आइ० 
PATH १५॥ 
जगदम्बी मन्दिर जो निराधार प्रासाद है । इसमें गर्भगृह, अन्तराल, महामण्डप तथा 
अर्धमण्डप हैं। मौलिक रूप से यह एक वैष्णव-मन्दिर था परन्तु विष्णुमूति लुप्त हो जाने 
के पश्चात्‌ इसमें पार्वती की चतुर्भुज प्रतिमा स्थापित कर दी गई | इसकी निर्माण 
तिथि १०००-१०२५ Fo के वीच की मानी गई है । बही । 
पार्वती का छोटा-सा मन्दिर, जो विश्वनाथ मन्दिर के पास ही दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
हे । इसमें आजकल गोधासना पार्वती की प्रतिमा प्रतिष्ठित हे । किन्तु प्रवेशद्वार के 
ललाटविम्ब में विष्णु की प्रतिमा उत्कीर्ण होने के कारण यह अनुमानित है कि मूलतः 
यह वैष्णव मन्दिर था । वही । 
शाक्त प्रतिमाएँ, जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 
लक्ष्मी प्रतिमाएँ--- 

(१) वामन मन्दिर 
(२) लक्ष्मण मन्दिर 
(३) कन्दरिया मन्दिर 
(v) विश्वनाथ मन्दिर 
(५) खजुराहो संग्रहालय 

Wo स्क० सि० Fo ५७-५६ 1 
सरस्वती प्रतिमाएँ-- 

(१) पाश्वेताथ मन्दिर 

(२) कन्दरिया मन्दिर 

(3) विश्वनाथ मन्दिर 
४) चतुर्भुज मन्दिर 

) वामन मन्दिर 


( 
(५ 
(६) जगदस्बी मन्दिर 
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३४८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभे-प्रन्य 


(७) maaa मन्दिर 
(८) लक्ष्मण मन्दिर 
(&) खजुराहो संग्रहालय 
बही, go ५६-६० । 
दुर्गा तथा उसके विभिन्न रूप--- 
(१) दुर्गा 
(अ) विश्वनाथ मन्दिर 
(आ) लक्ष्मण मन्दिर 
(इ) लक्ष्मण मन्दिर के निकट दो छोटे मन्दिर 
(२) वन-दुर्गा 
(अ) विश्वनाथ मन्दिर 
(३) नन्दा 
(अ) खजुराहो संग्रहालय 
(४) देवी 
(अ) जगदम्बी मन्दिर 
(आ) पार्श्वनाथ मन्दिर 
(x) भुवनेश्वरी 
(अ) लक्ष्मण मन्दिर 
(६) सवेमंगला 
(अ) कन्दरिया मन्दिर 
(७) घण्टकर्णी 
(अ) विश्वनाथ मन्दिर 
(८) महिषासुरमदिनी 
(अ) खजुराहो संग्रहालय 
(आ) लक्ष्मण मन्दिर 
(इ) चौंसठ योगिनी मन्दिर 
देवी के दूसरे ST 
(१) अम्बिका 
(a) लक्ष्मण मन्दिर 
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(अ) खजुराहो संग्रहालय 
(३) पार्वती 

(अ) पावेती मन्दिर 

(आ) खजुराहो संग्रहालय 

(इ) लक्ष्मण मन्दिर 
(४) अम्बा 

(अ) लक्ष्मण मन्दिर 

(आ) जगदम्बी मन्दिर 

(इ) कन्दरिया मन्दिर 

(ई) विश्वनाथ मन्दिर 
(५) शिवा 

(अ) जगदम्वी मन्दिर 
(६) योगेश्वरी 

(अ) खजुराहो संग्रहालय 

(आ) दूलादेव मन्दिर 
(इ) लक्ष्मण मन्दिर 


सप्तमातृकाएँ-- 
(१) वैष्णवी 
(अ) आदिनाथ मन्दिर 
(आ) जगदम्बी मन्दिर 
(इ) गाँधी संग्रहालय, छतरपुर 
(ई) चतुर्भुज मन्दिर 
(ड) वामन मन्दिर 
(ऊ) खजुराहो संग्रहालय 
(२) ब्रह्माणी 
(अ) देवी मन्दिर 
(आ) कन्दरिया मन्दिर 
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३५० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दसे ग्रन्थ 


($) चौंसठ-योगिनी मन्दिर 
(उ) लक्ष्मण मन्दिर 
(3) माहेश्वरी 
(अ) कन्दरिया मन्दिर 
(४) चामुण्डा 
(अ) रूद्र-चामुण्डा-दूलादेव मन्दिर 
(आ) सिद्ध योगेश्वरी-खजुराहो संग्रहालय 
(५) वाराही 
खजुराहो संग्रहालय 
(६) कौमारी 
(अ) कन्दरिया मन्दिर 
(आ) आदिनाथ मन्दिर 
(इ) जगदम्बी मन्दिर 
(ई) पाश्वेनाथ मन्दिर 
wo cmo fito go ५७-७० | 
अन्य देवी प्रतिमाएँ जो निम्नलिखित स्थानों में प्राप्त हें-- 


x 


१) वारुणी--जगदम्बी मन्दिर 

२) नरसिही -चतुर्भुज मन्दिर 

३) काली - प्रतापेश्वर मन्दिर 

४) सद्योजात--खजुराहो संग्रहालय 

५) मनसा--गाँधी संग्रहालय-छतरपुर; लक्ष्मण मन्दिर 

६) गंगा-यमुना--ब्रह्मा मन्दिर, विश्वनाथ मन्दिर, कन्दरिया मन्दिर, खजुराहो 
संग्रहालय 

७) महाकाली — विश्वनाथ मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर 


८) मनोन्मनी--प्रतापेश्‍वर मन्दिर 
(ङ) अन्य देवी प्रतिमाएँ जिन्हें वाहून के अभाव में पहचानना कठिन है-- 


( 

( 

) 

(3) सरस्वती तथा बाला- विश्वनाथ मन्दिर 

(२) अपराजिता अथवा काली - प्रतापेश्वर मन्दिर 

(३) चामुण्डा अथवा काली-- लक्ष्मण मन्दिर, खजुराहो संग्रहालय । 
Wo tho fito go ८०-८४ | 
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1 
| 
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| 
| 
= 


१६८४. 


१६८५. 


१६८६. 


१६८७. 


१६८८. 


१६८९. 


१६६०. 
(अ) 


(आ 


— 


१६९१ 


१६९२. 


१६९३. 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३५९ 
खजुहा (रीवा) 


सरस्वती प्रतिमा, जो कलचूरि कालीन हैं । आ० mo fao go 1331 


खरोद (बिलासपुर) 

दो ईटों के बने मन्दिरों के भग्नावशेष, जिनमें एक देवी (काली) 
देवी की अन्य प्रतिमाएँ प्राप्त हैं। क० आ० Ao go 
रि० आ० Wo Fo Ao qo १९०४, go ३१-३२; 
१६०६-१०, Jo ११-१८, चित्र v | 

खलारी (रायपुर) 


का था। निकट ही 
रि० भाग ७, पृ० २०३; प्र० 
आ० qo go वाषिक रिपोर्ट, 


खलारी देवी का मन्दिर | रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०६), go २९७॥ 

गड्या (सीहोर) 

महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा । go ato रि० १९६०-६१, go $31 

ग्वालियर दुर्ग (ग्वालियर) 

लगभग १२वीं शतब्दी ईसवी के 'माता-देवी' के मन्दिर के भग्नावशेष | क० आ० 
Wo go रि० भाग २, Fo ३६३-६४ | 

गिरवानी (शिवपुरी) 

“काली-देवी' के प्राचीन मन्दिर में इन्द्राणी, पावेती, कौमारी आदि की प्रतिमाएँ । इस 
मन्दिर की बनावट टोंगरा के मन्दिर से मिलती-जुलती है । ग्वा० qo रि० १९२८- 
२६, qo १४। 

गुर्गी (रीवा) 

गुर्गज टीले से प्राप्त 'उमा' के रूप में 'दुर्गा' की प्रतिमा | go fae Ato Jo ७७, 
चित्र ३७-अ । ; 
कलचुरि कालीन सरस्वती प्रतिमा | आ० Fo fao Jo २२२। 


. गन्धावल (उज्जेन) 


शीतला-माता के मन्दिर में लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ । ग्वा० 
To रि० १९४२-४६, go २२-२३ । 

चन्देरी (गुना) न 
जोगेश्‍वरी देवी का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० Go रि० १६१४-२३ । 
छुरी (बिलासपुर) 
कोसगई किले में देवी का मन्दिर तथा कुछ प्रतिमाएँ । बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 
(१९१०), go २६४॥ 
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. ३५२ : सध्यप्रदेश फे पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


१६६४. fat (जबलपुर) 
कंकाली देवी के मन्दिर में रखी प्राचीन देवी-प्रतिमाएँ। ज० feo ग० qo ६६५. 
९८॥ 
१६९५. तुसेन (गुना) 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का विन्ध्यवासिनी देवी का मन्दिर car 
qo रि० १९१८-१९ | 
१६६६. तेरही (शिवपुरी) 
'मोहज-माता' का लगभग १०वी-११वी शताब्दी ईसवी का मन्दिर Fo Ato Wo 
Zo Ro भाग २१, To १७७; ग्वा० Qo रि० १९३४-३५, Jo ७ 1 
१६९७. तेवर (जबलपुर) 
तेवर ग्राम में संरक्षित निम्नलिखित शाक्त प्रतिमाएँ-- 
(अ) प्राचीन वावड़ी के एक दीवार में लगी चतुर्भुज देवी की प्रतिमा (ते-१०६) । 
व्य० qo l 
(आ) त्रिपुरेश्वर मन्दिर के भग्नावशेषों में पीपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाओं में रखी 
चतुर्भुज देवी प्रतिमा (ते-११७) 1 वही । 
१६९८. दुदाखेड़ी (मन्दसोर) 
देवी का प्राचीन मन्दिर qo fto आ० qo go Ho स० १९२०-२१, To ८ | 
१६९९. देवबलोदा (दुर्ग) न 


शिवमन्दिर की दीवार में लगी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा, जो लगभग १२वीं शताब्दी 
ईसवी की है | Alo qo ! 


| १७००. घार (धार) 
सरस्वती प्रतिमा, जो ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित है । इस पर परमार शासक भोज 
का वि० do १०८१ का लेख उत्कीणे है। Yo go भाग १८, qo ३२०, क्रमांक 
3; रूपम, १९२४, Qo २; भण्डारकर सुची, क्रमांक १२० | 
90१. नगरिया (रीवा) 
E पद्मादेवी की प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है। ato Fo fao qo १५८९-९० | 

93. नचना-कुठरा (पन्ना) 


गुप्तकालीन Wait का मन्दिर । Fo आ० Wo go रि० भाग २१, To ६६-६८ | 
नरेसर (ग्वालियर) = 
पहाडी पर लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी का 'माता' का मन्दिर | Tato go रि० | 


ESS 


UNT याव WTA 


१७०४. 


१७०५. 


१७०६. 


१७०७. 


१७०८. 


१७०६. 


(अ) 
(आ) 


१७१०. 


१७११. 


१७१२. 


१७१३. 


१७१४. 
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स्मारक तथा प्रतिमाएं । ३५३ 
नवली (मन्दसौर) 
लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी का देवी का मन्दिर | 8o Wo go | 
पचावलो (शिवपुरी) 
महिषासुरमर्दिनी का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० Jo रि० १६२२-२३ | 
पठारी (विदिशा) 
लगभग वौं शताब्दी ईसवी की शैलकृत्त गुफाएँ, जिनमें सप्तमातृकाओं की प्रतिमाएँ 
& । ग्या० go रि० १६२५-२६, go. १२, २५। 
पालि (बिलासपुर) 
महादेव के मन्दिर में प्राप्त सरस्वती की प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी 
की है । ना० Yo | S 

pe 

पालि-बछरा (सतना) 
कलचुरि कालीन सरस्वती की प्रतिमा । ato mo fao go २२२। 
qanat (agsia) 
“श्री काली हंसवाहिनी' की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है। Ato क०त्रि० go 
१९३ ! 
कलचुरि कालीन “श्री काली' की प्रतिमा । बही, go veu à 
पंचमठा (रीवा) 
“श्री वासना' की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । आ० क० fao go १९३॥ 
बगरोद (विदिशा) 
“बिजासनी देवी' के प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० qo रि० १९३२-३३, Uo 
७-८ । 
बड़वानी (पड्चिस faats) 
कालिकामाता का प्राचीन मन्दिर । वे० fao डि० ग० go ४२४ | 
बड़ी-देलची (उज्जेन) 
“हिंगलज-माता' का प्राचीन मन्दिर | Fo Ao go! 
बडोह (विदिशा) 
लगभग &वी शताब्दी ईसवी का 'गडरमल मन्दिर' जिसमें मूल रूप में मातृकाओं की 
मूतियाँ रखी थीं । बाद में इसे जैन अथवा बौद्ध मतावलम्बियों द्वारा प्रयोग में लाया 
गया | इसकी बनावट भेडाघाट अथवा खजुराहो के चौंसठ योगिनी मन्दिरों से मिलती- 
जुलती है । Ho आ० Ao qo रि० भाग ७, Fo ६६-७६; वही, भाग १०, Jo ७१- 
७४; o qo रि० १९२३-२४, go c; Alo lo Jo SY | 
४५ 
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: मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व फा सन्वर्भ-प्रन्य 


१७१५. बरगाँव (रीवा) 
पद्मादेवी की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है । आ० Fo त्रि० go १८९ I 


१७१६. बहुरीबंद (जबलपुर) 
गुप्तकालीन महिषासुरमदिनी की शैलकृत्त प्रतिमा । Fo आ० रि० १६६२-६३, 
Jo ६८ I 

१७१७. बाघ (धार) 
बाघेश्‍वरी देवी का प्राचीन मन्दिर । ro Jo fro १९१४-२२ । 

१७१८. बालकवाड़ा (faang) E 
भवानी का प्राचीन मन्दिर । Fo Ho Fo | 

१७१६. बिचरोद (उज्जैन) 

“शीतला माता' का प्राचीन मन्दिर । ग्वा० Yo fto १६१७-१५ | 

१७२०. बिलासपुर (बिलासपुर) 


'वीरासनदेवी' की तथा अन्य मध्यकालीन प्रतिमाएँ । go आ० Ro १९६२-६३, | 
go ६६। E 


ओ- १७२९. gan (बिलासपुर) 

E स्थानीय खण्डित देवालय में रखी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा, जो लगभग १२वीं 

शताब्दी ईसवी की है | ना० सु०। 

१७२२. बेजनाथ (रीवा) 

चामुण्डा की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है 1 आ० Ho fao go १९१। 1 
१७२३. बोरिया (दुगं) 


बोरिया के तीन मील दूर उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित 'कंकालीदेवी' के मन्दिर के 
भग्नावशेष | Fo आ० Wo Fo fro भाग १७, go ४४-४६ | 


२४. भानपुरा (मन्दसौर) 
वाराही, इन्द्राणी, स्कन्दमाता तथा वीणाधर की प्रतिमाएँ। go ato Fro (ato fto) 
१९६५-६६, To १-४२। 
१७२५, भिलसा (विदिशा) 

E प्राचीन 'चचिका-देवी' मन्दिर के भग्नावशेषों से बना 'बीजामण्डल' ससजिद । मसजिद के E 
एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण शिलालेख में परमार शासक नरवर्मन्‌ तथा चचिका देवी का. 
उल्लेख है | आ० To Yo ६५; ए० fto आ० qo go Ao To १६१३-१४। 


m 


१७२६. 


१७२७. 


(न) 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३५५ 
भेड्डाघाट (जबलपुर) 
“चौसठ योगिनी' का खुला गोल मन्दिर जिसके घेरे में ८१ प्रतिमाएँ रखी हैं। घेरे के 
केन्द्र में 'गोरीशंकर' का मन्दिर स्थित है। क० आ० Wo go ffo भाग &, go 
६०; mo लि० go रि० पृ० २७; आ० qo go वाषिक रिपोट १९०७-८, go 
२३४; ब्लाक- कन्जरवेशन नोट्स ओंन भेडाघाट; Zo fao मा० go ६६-७० 
तथा ७८-९२; Qo do Jo ३२३-२६; एनुअल रिपोर्ट ऑफ इण्डियन एपिग्राफी, 
१६६४-६५, क्रमांक सी-२०८३-२१४७। 
मल्लार (बिलासपुर) 
डिडीनेश्वरी मन्दिर में रखी सरस्वती की प्रतिमा, जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी 
की है | "To qo \ 


(आ) मध्यकालीन दुर्गा की प्रतिमा । Fo आ० रि० १९६२-६३, Jo ६८ | 


(3) 
१७२८. 


१७२९. 


१७३०. 


१७२३१. 


अम्बिका की प्राचीन प्रतिमा । go आ० fto १६६०-६१, go ५९ | 


साकनगंज (मन्दसौर) 
महिषाधुरमदिनी का मन्दिर, जिसमें लगभग ९वीं-७वीं शताब्दी ईसवी का अस्पष्ट 
शिलालेख है । tato Jo Fro १९२९-३० | 


aratat (qa fats) 

रावण नाले के निकट महाकाली की दशभुजी विशाल प्रतिमा go नि० "o go 
४७१ ! 

मेहर (सतना) 

शारदा देवी का प्राचीन मन्दिर, जिसमें लगभग १०वीं शताव्दी ईसवी का लेख उत्कीर्ण 
है । लेख में ब्राह्मण देवधर द्वारा अपने स्वर्गवासी पुत्र की पुण्य स्मृति में सरस्वती के 
मन्दिर निर्माण का उल्लेख है । Fo Alo Ao go रि० भाग ६, Jo ३३-३४; Fo 
ato fro १६५६-६०, Jo ५७। 

सोरवान (मन्दसौर) 

'शीतला-माता' के मन्दिर में रखी लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की महिषा- 
सुरमदिनी की प्रतिमा तथा अन्य प्रतिमाएँ | mto go fro १६२६-३०, Jo 


२०-२१ | 


१७३२. रतनपुर (बिलासपुर) 


महामाया मन्दिर में संग्रहीत महिषासुरमदिनी की प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी 
ईसवी की है | Alo Yo | 
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३५६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य 


१७३३. 


१७३४. 
(अ) 


(आ) 
(इ) 
१७२५. 
१७३६. 


१७३७. 


qang पहाड़ी (सरगुजा) 
दुर्गा की बारह-भुजी प्रतिमा | क० आ० Ao go fto भाग १३, Jo ३५। 


रीवा (रीवा, 

चतुर्भुजी देवी की प्रतिमा जिस पर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का लेख उत्कीणं 
है | क० Alo qo Eo fto भाग २१, Fo १४४ | 

स्थानीय दुर्ग में स्थित जगन्नाथ मन्दिर में रखी अष्टभुजी महिषासुरमदिनी की प्रतिमा। 
Blo mo त्रि» go १८६। 

पद्मादेवी की प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है | बही, Jo १६०। 

लड़ई-लोहारी (जबलपुर) 

कलचुरि कालीन योगिनी प्रतिमा जिस पर लेख उत्कीर्ण है। sito Go fao go 
१४। 

लवण (भिण्ड) 

देवी के प्राचीन मन्दिर में रखी प्रतिमाएँ | go आ० रि० १६६०-६१, Yo RAI 
लाफागढ (बिलासपुर) 

स्थानीय दुर्ग में दुर्गा का मन्दिर | Ho आ० o Fo fo भाग ७, Jo २१६-२२३; 


- क० fao qo Ro go ६१; बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६१०), go 


१७३८. 


१७३९. 


१७४०, 


१७४१. 


१७४२. 


२७४ I 
विदिशा (विदिशा) 


परमार शासन कालीन नामिका खण्ड पर उत्कीर्ण सप्तमातका की प्रतिमा । mo आ? 
रि० (सा० रि०) १९६४-६५, go ¥-; | 


सकर्रा (गुना) 

लगभग ११वी शताब्दी ईसवी के मन्दिर की दीवार पर लगी वाराही, वैष्णवी, पावती 
आदि की प्रतिमाएँ । ग्वा० To रि० १६२७-२८, go १०। 

सकरी (जबलपुर) 

'चामुण्डा' की प्रतिमा | go आ० रि ० १९६०-६१, Fo ६० | 

सगोर (पश्चिम निमाड) 


बाघेश्वरी देवी का प्राचीन मन्दिर | Go fao feo qo Jo ४५७ | 
सतना (सतना) 


श्री नरसिही' की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है | Ato wo त्रि० go १६१-६२ I 
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स्मारक तथा afraid : ३५७ 
१७४३. सिधपुर (शहडोल) 
चामुण्डा की प्रतिमा, जो कलचुरि कालीन है। आ० wo Fro go १६१। 
१७४४. सिरोह! (शिवप्री) 
देवी (सम्भवतः Tact) का मन्दिर, जो लगभग १०वीं-१२वी शताब्दी ईसवी का $i 
ग्वा० qo fto १६२५-२६, Jo ८। 
१७४५. सिलचट (रीवा) 
'काली' की दुलंभ प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है। Re fao मा० go ९६-९९. 
चित्र १९-अ; Ato Fo त्रि० go १६१। 
१७४६. सुहानिया (मोरेना) 
अम्बिका देवी का लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर । Go आ० qo go 
Feo भाग २, go ४०१; Alo Wo go १२५। 
१७४७. सेवई (ग्वालियर) 
देवी प्रतिमाएँ जो लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की हैं। स्वा? qo fro 
१६३३-३४, go (४ I 
१७४८. त्रिपुरी (जबलपुर) 
उत्खनन में प्राप्त महिषासुरमदिनी की प्रतिमा go आ० रि० १६६८-६६ । 
ऊ-सोर स्मारक तथा प्रतिमाएँ 
१७४९. अजयगढु (पन्ना) 
दुर्गे में स्थित सूर्य की प्रतिमा | म० Wo wo १३ जून १९७०, Jo ७५ । 
१७५०. THY (टीकमगढ़) 
प्रतिहार शासन कालीन सूर्य-मन्दिर | Wo So Wo २० जून, १६७०, Jo ७। 
१७५१. फारीतलाई (चबलप्र) 
सूर्य-प्रतिमाएँ | odo go २२९; wo डि० To Yo ६८३ | 
१७५२. Meng (बिलासपुर) 
सूर्य-प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताव्दी ईसवी की है । Alo qo! 
१७५३. कोनी (बिलासपुर) 
कलचरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेषों में सूयं“प्रतिमा । go go भाग २७, Jo 
२७६ \ 
१७५४. खजुराहो (छतरपुर) 3 ; 
(अ) चित्रगुप्त का सूर्य-मन्दिर, जिसके गर्भगृह में ५ फुट ८ इंच ऊंची सूर्ये की प्रतिमा 
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३५८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 
प्रतिष्ठित है । यह निराधार प्रासाद है, जिसमें गर्भगृह, अन्तराल, महामण्डप तथा 
अधेमण्डप है । शैली की दृष्टि से इसकी निर्माण तिथि १०००-१०२५ ईसवी के बीच 
मानी गई है । Wo Ao go १३-३५; Wo Fo Jo ५१-६०; Wo Wo Wo go 
१२-२२; Wo स्क० सि० go १०-१८; Wo Wo Jo ५७-१६०; Yo Myo क्रमांक 
१५१ 
(आ) सूर्य की प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) चित्रगुप्त मन्दिर 
(३) चतुर्भुज मन्दिर 
(४) प्रतापेश्वर मन्दिर 
(५) खजुराहो संग्रहालय 
(६) दूलादेव मन्दिर 
(७) जवारी मन्दिर 
(८) विश्वनाध मन्दिर 
Go Fo Xo go १८४-८५ क्रमांक, १-३२; वही, go १६१-१८३। 
१७५५. टोंगरा (शिवपुरी) 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के दो सूयं-मन्दिर, जिनकी वनावट अनोखी है । 
ग्वा० To Ro १६२८-२६, go ११-१९। 
१७५६. तातापानी (सरगुजा) 
सूर्य-प्रतिमाएँ। क० Ato Wo Fo रि० भाग १३, go $31 
१७५७. नारायनपुर (बिलासपुर) 
तीन प्राचीन मन्दिरो के भग्नावशेष, जिनमें एक आदित्य (सूर्ये) का था । Fo आ० 
Wo Fo Ro भाग ७, Jo १९५; Fo लि० Qo रि० go ५२। 
१७५८. पनागर (जबलपुर) 
लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की विशाल सूर्य-प्रतिमा । Wo do go ३२७। 
१७५९. बरहटा (नरसिहपुर) 
सूर्य कीं दुलेभ प्रतिमा । नर्रासहपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०६), Jo २०६ ! 
१७६०. भरोली (भिण्ड) 
एक मध्यकालीन qu मन्दिर | Fo आ० fo १९६१-६२, go ६८। 
१७६१. भेडाघाट (जबलपुर) 


चौसठ योगिनी के गौरी-शंकर मन्दिर में सूर्य की प्रतिमा go fuo ato go ६१ 


९२, चित्र ३४। 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३५६ | Z 


मनखेडा (टीकमगढ़) 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का सूर्य-मन्दिर । म० go स० 
go ७ \ l 
मनोरा (रीवा) 

कलचुरि कालीन रेवन्त की प्रतिमा । Bo fao मा० go १०६, चित्र ४६ 
मसौन (रीवा) 

एक तालाब के तट पर सूर्यनारायण की प्रतिमा । Bo त्रिश मा० go ९३, चित्र 
३७-अ। E 
सकर्रा (गुना) 

लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर में लगी सूर्य-प्रतिमा | ग्वा० go fto १९२७- 
२८, Jo १० | 

१७६६. सामतपुर (शहडोल) 

कलचुरि कालीन सूर्य-प्रतिमा । आ० mo fao go २१९ | 


२० जुन १९७०), 


-अ | 


१७६७. सेवई (ग्वालियर) 
सूर्य की प्रतिमाएँ जो लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की हैं । ग्वा० Yo fo 
१६३३-३४, go १४ I 

१७६८. सेसई (शिवपुरी) 
लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का सूर्य-मन्दिर | ग्वा० Jo रि० १९१४-१५ | 


१७६९. सोहागपुर (शहडोल) 
एक qi प्रतिमा | mo आ० Wo go fo भाग ७, go २४५ I 


: 
| 
5 
; 


ए-अन्य स्मारक तथा प्रतिमाएँ 
१७७०. अकलतरा (बिलासपुर) 
आधुनिक मन्दिर जो प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेषों से बना है । बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट 
गजेटियर (१९१०), go २५६ ! : 
१७७१. अंकलेश्वर (मन्दसौर) 
अष्टकोणाकार स्तम्भ जिस पर दूसरी-तीसरी शताब्दी do Jo का लेख अंकित है । 
नव भारत दैनिक (जबलपुर), दिनांक १६ अक्टूबर, १६७० । 
. अक्केता (गुना) 
स्थानीय माता के मन्दिर में सती-स्तम्भ जिस पर वि० do १३६६ का लेख 
a | ग्वा० Jo fo १९२९-३०, Jo 43 1 j 


b 
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३६० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वभे-परम्य 


१७७३. अचल (छतरपुर) 
पूर्व-मध्यकालीन प्रतिमाएँ । इ० आ० fco १६६१-६२, ZO esi 
१७७४. अजयगढ (पन्ना) : 
(अ) चन्देल शासन कालीन तीन मन्दिरों के भग्नावशेष | Fo आ० Ho ६० रि० भाग २१, 
go ४७ । G 2 
(आ) चन्देल शासन कालीन दो तालाव। क० आ० Wo go fto भाग २१, Jo ४६- 
४७। , 
(इ) चन्देल कालीन दुर्ग । क० आ० स० इ० Ro भाग ७, Jo ४६; वही, भाग २१, 
go ४६ I 
(इ) सती-स्मारक, जिस पर चन्देल हम्मीरवर्मदेव के शासन काल का fao Wo १३६८ का 
लेख उत्कीण है | होरालाल-- Uo go भाग २०, Jo १३४; झाधुरी, भाग ५, खण्ड 
२, क्रमांक २ । - E Es 
(s) चन्देलकालीन सती-स्मारक जिस पर वि० do १३४८ का लेख VHT हे | Fo आ० 
Ao go रि० भाग २१, Jo ५२ ! 
१७७५. अर्दोनी (सोरेना) 
(अ) दो सती-स्मारक जिनमें एक पर वि० do १४४२ का लेख उत्कीणं है । ग्वा० Yo 
रि० १६२६-३०, Fo ३१ । 
(आ) प्राचीन मन्दिर । वही । 
(इ) प्राचीन बावड़ी । वही । 
१७७६. अन्तरा (शहडोल) 
कलचुरि कालीन मन्दिरों के भग्नावशेष | आ० aio Fo Jo २४२ | 
१७७७. अन्तरालिया (मन्दसौर) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० go रि० १९१६-१७ | 
१७७८. अफजलपुर (पन्दसोर) 
कूप जिसमें प्राचीन मूर्तियाँ तथा अन्य भग्नावशेष लगे हैं। No रि० आ० qo go do 
Wo १९०५ go &Y I 
१७७६. अभान (aag) 
कलचुरि कालीन प्रतिमाओ के भग्नावशेष | आ० Fo fao go १६। 


१७८०. अमझेरा (घार) 
(अ) दो प्राचीन तालाब के समूह्‌ जो ब्रह्मा-कुण्ड तथा सूयं-कुण्ड के नाम से प्रसिद्ध है । 
taio qo fto १९१६-१७ | 
(आ) दो प्राचीन वावडी जो 'सास-की-वावड़ी' तथा 'बहूजी-की-वाबड़ी' के नाम से प्रसिद्ध 
हें॥ वही । 
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(इ) लगभग २५ सती-स्तम्भों का समूह । वही । 

१७८१. अमरकंटक (शहडोल) 

(a) 'नर्मदा-माई' का मन्दिर । Go आ० qo go रि० भाग 9, 
रि० Jo ५६ | 


(आ) एक मन्दिर के भग्नावशेष, जिसमें चतुर्भूजी 'नमंदा-माई की प्रतिमा $1 wo ato 
wo इ० रि० भाग ६, go २३१; क० लि० go fro go ५७; goo मा० | 
go ५६ । 


8० २३४; क० लि० ए० 


(s) प्राचीन कुण्ड के भग्नावशेष जो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार नर्मदा का उद्गम 
स्थल था । क० आ० Wo go रि० भाग ७, Jo २३२; क० लि० ए० रि० Jo ५८; - 
है० fao Alo Jo ५८-५९ | 


(ई) सावित्री-ताला' के निकट एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । Fo ato स० इ० 
fro खाग ७, go २३४-३५ 1 a 


(s) कलचुरि कालीन दो सवारों की प्रतिमाएँ। है० fuo मा० go १०८; चित्र ५१ 
A-F 1 a 

(ऊ) आराधना की मुद्रा में बैठे एक मनुष्य की प्रतिमा जिसके निम्न भाग पर कलचुरि 
संवत्‌ ६२२ का लेख उत्कीर्ण है । go fro भाग १५, go ५०६; Fo Alo Ao Fo 
fro भाग ७, go २३३; So fto आ० Ao Fo Fo Wo १९२०-२१, Yo ५५; 
Zo fao मा० Jo १०७, चित्र ve-w | 
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(ए) उक्त प्रतिमा से मिलती-जुलती एक अन्य प्रतिमा जिस पर कोई लेख उत्कीणं नहीं 
है | बही । 

(8) “करन मन्दिर' के लगभग २०० फुट उत्तर की ओर स्थित एक मन्दिर के भग्नावशेष 
Wo Alo Ho go o भाग ७, go २३०। 


~ 
» २५ 


(ओ) miar की एक अन्य प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है । Ato Fo fao go २ 
२२। 


१७८२. अमरोल (ग्वालियर) 
सती-स्तम्भ जिस पर बल्लनदेव का लेख उत्कीणे है । Talo go Ro संवत्‌ १९ 
क्रमांक ५ । 
१७८३. अमलेढा (ARAT) 
दो सती-स्तम्भ के समूह, जिन पर अस्पष्ट शिलालेख हैं । ग्वा० qo Ro १९ 
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३६२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ -प्रन्य 


१७८४. अमेरा (विदिशा) E x 
(a) एक प्राचीन तालाब जिसके We में लगे fao do ११५१ के शिलालेख में मेड को 
परमार शासक नरवर्मन्‌ के शासन काल में विक्रम नामक ब्राह्मण हारा बनाये जाने का 
उल्लेख हे | tato Jo fro १६२३-२४, Jo ७ l 


(आ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष जिसे स्थानीय 'वेदी' 


के नाम से पुकारा जाता है । बही । - 
{इ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का भवन जिसे 'वेदी' कहा जाता हे । वही । 
\ 
१७८५. अमोदा (जबलपुर) | 
(अ) गोंड शासक हृदय साहि के शासन काल का सती- स्मारक जिस पर संवत्‌ १५४५ का 
लेख उत्कीणं है । हीरालाल सूची, mui ७८ | 
गोंड शासक प्रेम साहि के शासन काल के दो सती-स्मारक जिन पर संवत्‌ १४४५ तथा 
१४८० के लेख उत्कीर्ण हैं । वही । 
(इ) गोंड शासक प्रेम नारायण के शासन काल का सती-स्मारक जिस पर संवत्‌ १६५१ का 
लेख उत्कीर्ण है 1 ज० fo To Jo QRU I 
१७८६. आहहा-घाट (रीवा) 
कलचुरि कालीन प्रतिमाएँ | Fo Alo Wo go fzo भाग २१, Jo ११४-१५। 


(आ) 


१७८७. अहलवारा (होशंगाबाद) 
मध्यकालीन प्रतिमाएँ | Fo आ० रि० १९६१-६२, go && ! 
१७८८. आगरा (उज्जैन) 
प्राचीन तालाब के मेड के भग्नावशेष। ग्वा० go रि० १६१४-१५, go २७। 
१७८६. आंदलखेड़ा (राजगढ़) 
सती-स्तम्भ जिस पर fao do ६४४ का लेख उत्कीर्ण है। Ao go स्टे० ग० Jo 
१६२ । 
१७६०. आमदपुर (विदिशा) 


गाँव के उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित पहाड़ी पर एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | 
ग्वा० Jo Ro १६१४-१५। ` 
१७९१. आमला (aqu) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Ho Yo Ko go ६८। 
१७९२. आरंग (रायपुर) 
(अ) 'भांड-देवल मन्दिर के निकट एक अन्य मन्दिर के भग्नावशेष | क० आ० Ao go रिश 
भाग ७, go १६२। 
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(आ) प्राचीन टीला जिसमें प्राचीन इंट, मिट्टी के बरतन आदि प्राप्त हुए | क० आ० स 
go रि० माग ७, do १६०; वही, भाग १७, Jo २१ । 
. १७६३. आलापुर (मोरेना) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० 
१९१७-१८ । 
१७९४. आवरा (मन्दसौर) 


पु० रि० 


प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । Bo Wo go | 
१७९५. आष्टा (सिवनी) 


एक हेमाडपन्ति मन्दिर जिसमें अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण है। हीरालाल सुची, क्रमांक 
१२८। 


१७६६. इमली टिकरा (सरगुजा) 

प्राचीन प्रतिमाएँ तथा सती-स्तम्भ। क० आ० Wo go Fo भाग १३, पृ० ६१। 
१७६७. Fate (गुना) 
(अ) स्मारक-स्तम्भ जिस पर fae Ho ६०२ का लेख उत्कीर्ण है | ग्वा० go fzo १९३६- —— 


15 (८7 PEN EST 


३७, Jo २९ | 
| (आ) स्मारक-स्तम्भ जिस पर वि० do ९२० का लेख उत्कीर्ण है । वही । 
^ (इ) स्मारक-स्तम्भ जिस पर fao सं० ११७७ का लेख उत्कीणं है। लेख में अजयपाल | 


x नामक योद्धा के शत्रुओं पर विजय पाकर युद्ध क्षेत्र में हत होने का उल्लेख है । वही । 
(ई) स्मारक-स्तम्भ जिस पर वि० do १३४५ का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा पु० रि० संवत्‌ 
१९८०, क्रमांक ६ 1 
(उ) गाँव के उत्तर की ओर ऐरापत नदी के तट पर अनेक स्मारक-स्तम्भ जिनमें कुछ पर _ 
१०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के लेख TEM हैं। ग्बा० Jo fco १९३६-३७, Jo & |. 
१७६८. इंधर (शिवपुरी) 
(अ) गाँव के उत्तर तथा पूर्व की ओर स्थित लगभग ८वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरो 
के भग्नावशेष | ग्वा० Yo रि० १९२५-२६, Jo ८। 
(आ) गाँव में पश्चिम की ओर से आने वाली सड़क पर स्मारक-स्तम्म जिस पर वि० सं 
१३४५ का लेख उत्कीण है । ग्वा० Jo रि० १६२५-२६, Jo २०-२४ | 
(इ) गाँव के पश्चिम की ओर प्राचीन नगर के भग्नावशेष जो लगभग पवीं-९वीं शताब्दी 
ईसवी के हैं । ato Yo रि० १६२४-२५, go 5 ! 
(ई) गाँव के उत्तर की ओर नदी के तट पर प्राचीन नगर के भग्नावशेष जो लगभग 
` १२वीं शताब्दी ईसवी के हें । बही । n 
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३६४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य 


१७६६. उउजैन (उज्जेन) 
(अ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी इसवी का तोरण जो “चौबीस-खम्भा दरवाजा' कह- 
लाता है । आ० ग्वा० Jo १४४। 


(आ) 'गढ़' नामक दूसरी-तीसरी शताब्दी ई० qo का प्राचीन टीला जिसका १६३८-३६ में 
उत्खनन किया गया । उत्खनन में पंचमाके सिक्के, प्राचीन मिट्टी के बरतन, तथा 


अन्य पुरावशेष प्राप्त हुए । वही । 


(इ) वेश्या टेकरी के लगभग १ मील qd की ओर स्थित कुम्हार टेकरी जिसका १६३८- 
ae में उत्खनन किया गया । ग्वा० do (२० १६३८-२३९, Jo १४। 


१८००. उदयगिरि (विदिशा) 
(अ) गुप्तकालीन मन्दिर के भग्नावशेष | Ho Fo fgo | 
(आ) सिह-शीर्ष युक्त स्तम्भ के भग्नावशेष । Ho आ० Wo Fo Ro भाग १०, Jo ५६। 


१८०१. उदयपुर (विदिशा) 
(a) 'बीजा-मण्डल' नामक मसजिद जो मूलरूप में लगभग १ १वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी 
में बना मन्दिर था | इसमें चार शिलालेख प्राप्त हुए । क० आ० Ao Fo रि० भाग 
७, go ८४-८५; आ० ग्वा० Jo १२८ | 
(झा) लगभग १ १वी-१ २वीं शताब्दी ईसवी में बना मन्दिर जो 'पिसनहारी मन्दिर' कहलाता 
है | आ० ग्वा० Jo १३६। 
(इ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी में बने मन्दिर के भग्नावशेष, जो 'वारहखम्भी' 
कहलाता है | Alo ग्वा० go १३६। 
१८०२. उन्दासा (उज्जेन) 
स्मारक-स्तम्भ जिस पर लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का अस्पष्ट लेख उत्कीणं 
है । mato Jo रि० १६३५-३६, Jo ३६ । 
१८०३. उमरधा (होशंगाबाद) 
सती-प्रस्तर जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कीणे है । हीरालाल सूची, क्रमांक १३५ | 
१८०४. उमरिया-पान (जबलपुर) 
देव तथा देवियों की प्रतिमाएँ 1 go Ato रि० १६६२-६३, go ६८। 
१८०५. एरण (सागर) 
(अ) नाग-प्रतिमा का धड़ जो संवत्‌ ३०० ईसवी के लगभग का है । Ao भार वर्ष ३, अंक 
३ (१६६०), Jo t-X I 
(आ) गोंड शासन कालीन दुर्ग | Ho go To go & | 
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स्मारक तथा प्रतिमाए ; ३६५ 
(इ) अनेक सती-स्मारक | क० Ato Ho go fo भाग १०, 
१८०६. एंती (मोरेना) 
लगगग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के दो मन्दिर जिन 
go fto १९१४-१५, go २७। 
१८०७. ककरारी (रीवा) 


Jo c&-&o | 


न्हे वारादरी कहते हैं maTo 


दरवाजा नामक स्तम्भ-युक्‍त भवन जो सम्भवतः कलचरि कालीन है । fo ato qo 
इ० रि० भाग १०, पृ० १५। 


१८०८. कजली कनोजिया (बंतुल) 
एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | क० लि० Go Ro go ४५। 
१८०९. कदवाहा (गुना) 
(अ) सती-स्मारक जिस पर fao do १४५१ का लेख उत्तीण है । ग्वा० पु० रि० 
१९१८-१९ | 
(आ) तालाव के निकट सती-स्मारक जिस पर वि० do ११२० (?) का अस्पष्ट लेख 
FAT है । ग्वा० go रि० १६२७-२८, Jo ३६। 
(इ) सती-स्मारक जिस पर fao Ho १४६ (?) का लेख उत्कीणे है । बही । 
(ई) सती-स्मारक जिस पर fao Ho १४७६ का लेख उत्कीण है । वही । 
१८१० कानवन (धार) 
स्तम्भ, जिस पर तिथि रहित लेख उत्कीणे है। Ao go To सी० go ५१४। 
१८११. कनोदा (दमोह) 
(अ) एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । wo fao ए० fro Jo ३१। 
(आ) तीन स्मृति-प्रस्तर, जिन पर संवत्‌ १३४२, १३५० तथा १३६० के लेख उत्कीणे हैँ । 
हीरालाल सुची, क्रमांक LLY | 


१८१२. कलां (रीवा) 

पूर्व-मध्यकालीन मन्दिर । go आ० fro १९६०-६१, Jo ६२। 
१८१३. कसडोल (रायपुर) 

प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेष | रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०६) go REY I 
१८१४. कांकेर (बस्तर) 

प्राचीन St तथा मन्दिर'के भग्नावशेष । क० लि० To fto go Yo | 
१८१५. कागपुर (विदिशा) 


गाँव के पश्चिम की ओर सड़क के किनारे लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों 
के भग्नावशेष | ग्वा० go रि० १६३१-३२, go ७। 
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३६६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्थ 


१८१६. कांदा-डोंगर (रायपुर) ; 
प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेष | रायपुर डिस्ट्क्ट गजेटियर (१६०६), go 3&3 1 
१८१७. कापु (सरगुजा) 
(अ) प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | Fo आ० Ho इ० रि० भाग १३, go ५९॥ 
(आ) प्राचीन सती-स्तम्भ । वही । 


१८१८. कामेद (उज्जैन) ह : 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष | To go fo १६३४-३५, 


go Qo | 
१८१६. फायथा (उज्जैन) 
प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । Fo Wo Fo | 
१८२०. कालीपीठ (राजगढ़) 
लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी की नागी प्रतिमा । Fo आ? रि० (सा० रि०) 
१९६४-६५, go ४-३ | 
१८२१. कालोकोट (मन्दसौर) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ go आ० fo (uro fro) 
१६६५-६६, Jo ४-४ I 
१८२२. किती (भिण्ड) 
स्तम्भ जिस पर हनुमान की आकृति बनी है तथा fao do १५५३ का लेख उत्कीर्ण 
है 1 ग्वा० go fto १६३९-४०, Jo १७ | 
१८२३. किर्नापुर (बालाघाट) 
कुछ प्राचीन मन्दिर | Ho लि० go fo go RY | 
१८२४. किरारी (बिलासपुर) 
लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का खण्डित काष्ठ-स्तम्भ जिस पर ब्राह्मी लिपि में लेख 
उत्कीणे है । ए० go भाग १८, Jo १५२; हीरालाल सूची, क्रमांक २१४ | 
१८२५. कुण्डलपुर (दमोह) 
(अ) गुप्तकालीन सपाट छत का मन्दिर। Fo ajo do go fto भाग ७, Uo ५८; 
बही, भाग २१, Jo १६७। 
(आ) प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष | mo fo uo fo go ३२। 
१८२६. कुण्डलपुर (शिवपुरी) 
(अ) तालाब के तट पर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । भ्वा० ३० 
रि० १६२२-२३। 
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स्मारक तथा प्रतिमा : 

(आ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का नागदेव का मन्दिर 
मूर्ति प्राप्त हे । वही । 

(इ) प्राचीन गढी के भग्नावशेष । स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यही स्थान हरिवंश का 
कुन्तलपुर है जो कृष्ण की पत्नी रुक्मणी का जन्म-स्थान था | वही i 


१५२७. कुस्भी (जबलपुर) 


। निकट ही एक विशाल नाग- 


प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष जो सम्भवतः कलचरि कालीन है । क० 


लि० ए० रि० 
go 35; sto डि० To go ६८६। 


१८२८. कुरवई (बिलासपुर) 
लगभग ६वीं-७वीं शताब्दी ईसवी का इंटों का बना मन्दिर । wo आ० Ao Zo fto 
भाग ७, go १९६। 

१८२६. कुर्रा (रायपुर) 
कलचुरि कालीन भवन के भग्नावशेष । रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ( १९०९ ) पु० 
३०४ | 

१५३०. कुलवर (गुना) 
सती-स्तम्भ जिस पर उत्कीर्ण वि do १३२९ के लेख में कछवाहा राजपूत सिंहदेव 
की दो पत्नियाँ कुवलयदेवी तथा कुन्तादेवी के सती होने का उल्लेख है । मृत व्यक्ति 


के भाई देवपालदेव ने स्तम्भ को स्थापित किया । ग्वा० go Ro १६२७-२८, 
Jo ८ । 


१८३१. कुंवारा (रायपुर) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | mo लि० Yo रि० go ५१ | 


८ 0223० 32०० FAP, PA ND Fo NNN 


AL 


$533. कू डा (जबलपुर) 
(अ) सपाट छत का मन्दिर । हीरालाल सुची, go ४५ 1 र 
(आ) लगभग १०वी शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ । go Ato Ro १९५९-६०, go ६६। | 
(इ) स्मृति-शिला जिस पर तिथि रहित लेख उत्कीणं हे । हीरालाल सुची, क्रमांक ७७ | : 


१८३३. कुलोन (जबलपुर) 
d मध्यकालीन अनेक प्रतिमाएँ | go आ० रि०' १९६०-६१, Jo ६० । 
_ १८३४. केथुली (मन्दसौर) 

(अ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्ती ईसवी की प्रतिमाएँ go आ० रि० ( ato रि० ) 
१६६५-६६, go ८-४। 

विभिन्न पुरावशेष | go आ० रि० १९५४-५५, Jo ६२ 1 
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३९८ : मध्यप्रदेश के पुरातंस्व का सन्दसे-ग्रेन्थे 


१८३५. केनरी (छतरपुर) ; E e 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | इ० आ० Ko १९६१-६२, ४० ९५ 

१८३६. केरबन पिपरिया (जबलपुर) ८ 
स्मति-शिला, जिस पर वि० सं० 
pai VY | 

१८३७. केवटी-कुण्ड (रीवा) 


जसमें दसरी शताब्द 
प्राचीन गुफा जिसमें दुसर 
D mo आ० Wo ३० fro भाग २१, 29 ११६॥ 


tae भण्डारकर it 


१३०८ का लेख उत्कीण है । होरालाल सुची, 


ब्दी $e qo का पाली भाषा में लेख उत्कोणे है । 


७०२ | 


८. केसुर (धार) orai PN 
E प्राचीन टीला जिसमें प्राचीन ईंटों तथा मिट्टी के बरतन आदि के भग्नावशेष प्राप्त 
प्राचीन 9 


होते हैं । Ao Alo 3० fro १६४६-५० । 
६. केलघार (शिवपुरी) E 
E 'कपिल-गुफा' जो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कपिल मुनि द्वारा निवास के लिये 
उपयोग की गई थी | ३० स्टे० ग० go ७४ | 
१८४०. कोड़ (घार) s E. 
प्राचीन मन्दिर जिसमें अभिलेख प्राप्त हुआ । Ho go To सी० Jo ५१ 


१८४१. कोनी (बिलासपुर) 7? E 
कलचरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष £ पृथ्वीदेव द्वितीय का TAG संवत्‌ 
8०८ का शिलालेख प्राप्त हुआ । Uo Fo भाग २७, १० २७६ I 

१८४२. कोटगढ़ (बिलासपुर) 


EU o di शताब्दी 
प्राचीन git, जिसमें मन्दिर के भग्नावशेष प्राप्त हैं। दुर्ग के द्वार पर १ pU M. 
ईसवी का लेख उत्कीर्ण है। क० Alo Wo Fo Fro भाग ७, Jo २१२ i 
fao qo रि० go ६१; बिलासपुर डिस्ट्रिष्ट गजेटियर (१६१०), ४० २७२ 


१८४३. कोटा (दमोह)... 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Ho Jo Go Jo EV | 


१८४४. कोटा-उघमडे (शिवपुरी) 


^ 0. a १६१९४ । 
लगभग प्वी-१०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों का समूह । ग्वा० ३० रि० i 


२३। 
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१८४६. 


१८४७. 


१८४८. 


१८४९. 


(आ) 
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स्मारक तथा प्रतिमाएं : ३६६ 
कोतवाल (मोरेना) 
प्राचीन टीले जिनमें नाग शासको के सिक्के प्राप्त होते हैं । कुछ विद्वानों के मतानुसार 


ये श्राधीन कान्तिपुरी, जो नाग शासकों की राजधानी थी, के भग्नावशेष हँ । स्वा० go 
रि० १६१३-१४ 


स्तम्भ जिस पर वि० Fo १३३९ का लेख उत्कीण है । ग्वा० qo 
क्रमांक २४ | 


कोरबा (बिलासपुर) 


प्राचीन गुफा, जो रतनपुर के पूव में ३२ मील पर स्थित है । go 
&२। 


कोलारस (शिवपुरी) 


सती-स्तम्भ जिस पर वि० do १३४८ का लेख उत्तीर्ण है । ग्वा Yo रि० १९१८- 
१६ I 


कोसगई (बिलासपुर) 


रि० संवत्‌ १९७२, 


पु० Bo Jo 


कलचुरि कालीन दुर्ग तथा मन्दिर के भग्नावशेष | भग्तावशेषों से प्राप्त दो शिलालेखों 
में कलचुरि शासक वाहर का उल्लेख है। एक शिलालेख वि० do १५७० का है । 
To आ० Ho go fro भाग १३, Jo १५३-५७; क० fao ए० Ro go ६१ 1 
खचरोद (उज्जैन) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी.ईसवी का प्राचीन भवन जो स्थानीय 'महल” कहलाता 
है । ग्वा० Jo रि० १९१७-१८ | 
खजुराहो (छत्तरपुर) 
चित्रगुप्त मन्दिर के उत्तर-पश्चिम में लगभग २०० गज की दुरी पर चोप्रा ताल नामक 
वर्गाकार जलाशय जिसके चारों ओर सोपान Waa हैं तथा dem में स्तम्भों पर 
आश्रित एक छोटा-सा मण्डप है । यह मण्डप मूलतः चौखण्डा रहा प्रतीत होता है । 
सम्भवतः यह्‌ एक मन्दिर था, किन्तु किस देवता का, यह कहना कठिन है। ख० घा० 
do १३-३५; Wo Fo पृ०५१-६०; qo दे० प्र Fo १२-२२; Qo स्क० सि० पु० 
१०-१८; To Slo Jo ५७-१६०; ए० आइ क्रमांक १५। 
नवग्रह-पट्‌ठ जिनके प्राप्ति स्थान निम्नलिखित हैँ-- 

(१) लक्ष्मण मन्दिर 

(२) जगदम्बी मन्दिर 

(३) खजुराहो संग्रहालय 

(४) दूलादेव मन्दिर 

(५) चतुर्भुज मन्दिर 
४७ 
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३७० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभ-प्रस्य 


(६) जवारी मन्दिर 

(७) घण्ठई मन्दिर 

(ऽ) पाश्वेताथ मन्दिर 

(९) शान्तिनाथ मन्दिर 
(१०) कन्दरिया मन्दिर 
(११) राजकोय संग्रहालय, धुबेला | 


१६७-१९५, क्रमांक CRG बही, Jo १८९-१६६। 


quo Zo Yo Jo à 
माएँ जिनके प्राप्ति-स्थान निम्नलिखित हैं-- 


—— E EE MT 


(s) अष्ट-दिक्पाल प्रति | 
इन्द्र प्रतिमाओ के प्राप्ति स्थान — | 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) जगदस्बी मन्दिर 
(३) चित्रगुप्त मन्दिर 
(४) दूलादेव मन्दिर | 
(x) चतुर्भुज मन्दिर | 
(६) वामन मन्दिर 
(७) जवारी मन्दिर 
(3) mäna मन्दिर 
(९) आदिनाथ मन्दिर 
(१०) कन्दरिया मन्दिर 
(११) विश्वनाथ मन्दिर 
(१२) खजुराहो संग्रहालय 
Go Fo प्र go २३६-४०, क्रमांक १-२६; वही, go २०३-२१० | 


($) आग्नि प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान — l 
(१) लक्ष्मण मन्दिर | 
(२) जगदम्बी मन्दिर l 
(3) चित्रगुप्त मन्दिर | 
(४) दूलादेव मन्दिर 
(५) चतुर्भुज मन्दिर 
(६) वामन मन्दिर 
(७) जवारी मन्दिर . 
(=) mina मन्दिर 
(&) आदिनाथ मन्दिर 


à 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३७१ 
(१०) कन्दरिया भन्दिर 
(११) विश्वनाथ मन्दिर 
(१२) खजुराहो संग्रहालय 


Wo दे० Ho go २४०-४१, क्रमांक १-३६; वही, qo २१०- 
(उ) यम प्रतिमाओ के प्राप्ति स्थान-- Winds EE 
(3) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) जगदम्बी मन्दिर 
(3) चित्रगुप्त मन्दिर 
(४) दूलादेव मन्दिर 
(५) चतुर्भुज मन्दिर 
(६) वामन मन्दिर 
(७) जवारी मन्दिर 
(८) पाश्वेनाथ मन्दिर 
(९) आदिनाथ मन्दिर 
(१०) कन्दरिया मन्दिर 
(११) विश्वनाथ मन्दिर _ 
ख० Fo qo go २४१, क्रमांक १-२३; वहो, go २१६-२१८ | 
(ऊ) निक्र ति प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान-- 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(२) जगदम्बी मन्दिर. 
(३) चित्रगुप्त मन्दिर 
(४) दुलादेव मन्दिर 
५) चतुर्भुज मन्दिर 
६) वामन मन्दिर 
७) जवारी मन्दिर 
) पाएवेनाथ मन्दिर 
&) आदिनाथ मन्दिर 
(१०) कन्दरिया मन्दिर 
(११) विश्वनाथ मन्दिर 
(१२) खजुराहो संग्रहालय 
Wo Qo Ho go २४२ क्रमांक १-२५; वही, Fo २१९-२२३ I 
(ए) वरुण प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान-- 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
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३७२ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रग् 


(3) जगदस्बी मन्दिर 
(3) चित्रगुप्त मन्दिर 
(४) दूलादेव मन्दिर 
(५) चतुर्भुज मन्दिर 

(६) वामन मन्दिर 
(७) जवारी मन्दिर | 
(८) पार्श्‍वैताथ मन्दिर | 
(g) आदिनाथ मन्दिर | 
(१०) कन्दरिया मन्दिर | 

(११) विश्‍वनाथ मन्दिर 
(१२) खजुराहो संग्रहालय 
ख० Fo Ho go २ 


M 


j 
j 
i 
1 
i 
|| 


४२-२४३, क्रमांक १-२५; वही, go २२४-२२७॥ 
(ऐ) वायु प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान--वही । ख० दे० प्र go २४३-२४४, क्रमांक 
१-२२; वही, Jo २२७-२२० । 


(ओ) कुवेर प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान 

1 (१) लक्ष्मण मन्दिर 

(२) जगदस्बी मन्दिर 

(३) दुलादेव मन्दिर 

(४) चतुर्भुज मन्दिर 

(५) वामन मन्दिर 

(६) mana मन्दिर 

(७) कन्दरिया मन्दिर 

(ऽ) विश्‍वनाथ मन्दिर 

(९) खजुराहो संग्रहालय 

go Fo प्र Jo २४४-४५, क्रमांक १-२७; वही, Jo २३०-२३६ 


(st) ईशान प्रतिमाओं के प्राप्ति स्थान-- 
(१) लक्ष्मण मन्दिर 
(3) जगदस्बी मन्दिर 
: (3) चित्रगुप्त मन्दिर 
| (४) दूलादेव मन्दिर 
(५) चतुर्भुज मन्दिर 
(६) वामन मन्दिर 
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स्मारक तथा प्रतिमाएं : ३७३ 
(७) जवारी मन्दिर 
(s) पाश्वेनाथ मन्दिर 
(९) आदिनाथ मन्दिर 
(१०) कन्दरिया मन्दिर 
(११) विश्वनाथ मन्दिर 
To दे० so Jo २४५, क्रमांक १-२३; वही, go २३६-२३० । 
(क) ब्रह्मा की प्रतिमाएँ जिनके प्राप्ति स्थान निम्नलिखित है--- 
(१) वामन मन्दिर 
(२) नन्दी मन्दिर 
(३) कन्दरिया मन्दिर 
(४) लक्ष्मण मन्दिर 
(५) पाश्वेनाथ मन्दिर 
(६) आदिनाथ मन्दिर 
(७) विश्वनाथ मन्दिर 
(s) चतुर्भुज मन्दिर 
(&) जवारी मन्दिर 
(१०) दूलादेव मन्दिर 
(११) जगदम्वी मन्दिर 
(१२) खजुराहो संग्रहालय 


qo £go fao go ८७-८९ | 


(ख) वायु-वरुण प्रतिमा जो कन्दरिया मन्दिर में बनी है ख० स्क० fo go १०३। 
(ग) वृहस्पति-शुक्र प्रतिमा जो लक्ष्मण मन्दिर में बनी है । बही, Jo १०३-१०४। 

(घ) राहु-केतु प्रतिमा जो खजुराहो संग्रहालय में संरक्षित है | बही, Jo १०४। 

(ङ) mag प्रतिमा जो आदिनाथ मन्दिर में बनी है । वही, go tov | 

(च) वरुण-वायु प्रतिमा जो जगदस्बी मन्दिर में बनी है । वही, ge १०४-१०५। 

(छ) विष्णु (?) प्रतिमा जो कन्दरिया मन्दिर में बनी है । वही, go १०५। 

(ज) सूर्ये-शिव प्रतिमा जो कन्दरिया, चतुर्भुज, जगदम्बी तथा दूलादेव मन्दिरों में बनी है । 


चही, go १०५-१०६ | 
(क) सूर्य-विष्णु-शिव प्रतिमा जो लक्ष्मण तथा चतुर्भुज मन्दिरों में बनी हे । वही, go 


fog! 
(s) सूयं-विष्णु-शिव-ब्रह्मा प्रतिमा जो प्रतापेश्वर मन्दिर में बनी हे । वही, Jo १०६। 
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३७४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सम्दभ॑-प्रन्थ 
(ड) भौम अथवा शनि प्रतिमा जो पाश्वेताथ मन्दिर तथा खजुराहो संग्रहालय में रखी है | 
वही, go १०६-१०७ ae 
(s) पत्र लिखती स्त्री की प्रतिमा जो इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता में संग्रहीत है । स० go 
स्क० go १०६६, चित्र १७१ | 
१८५१. खजुरी (जबलपुर) ee ; 
स्मृति-शिला, जिसपर fao do १३५४ का लख उत है जिसमें बनाफ़र होल्जू के 
Sia में देहान्त होने का उल्लेख है | हीरालाल quit, क्रमांक ५८ । 
१८५२. खडलाई (धार) 
प्राचीन शैलकृत्त प्रतिमाएँ | tato go Fro १९१६-१७ । 
१८५३. खण्डवा (पूर्व तिमाड) 
(अ) नगर के उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित प्राचीन पद्म-कुण्ड जिसकी मेढ़ में प्रतिमाएँ 
लगी हैं। क० Alo Ao go fto भाग & Jo ११३। 
(आ) प्राचीन “भैरव-ताल' के भग्नावशेष | वही । 
(इ) नगर के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित किलल-कुण्ड | बही । 
(इ) प्राचीन भीम-कुण्ड, सूरज-कुण्ड, रामेश्वर-कुण्ड | Fo ffo ग० go ४६७। 
१८५४. खमतरा (जबलपुर) 
देव तथा देवियों की प्राचीन प्रतिमाएँ । go आ० रि १६६२-६३, Jo ६८। 
१८५५. खमरिया (जबलपुर) 
अनेक मध्यकालीन प्रतिमाएँ । Fo आ० Ro १६६०-६१, Jo ६०। 
१८५६. खरगोन (पश्चिम तिमाइ) 
नवग्रहों का प्राचीन मन्दिर । ato qo Ro १६२४-२५, go १२; Fo fao fo 
Wo Jo ४४५ 1 
१८५७. खरोद (बिलासपुर) 
लगभग wal शताब्दी ईसवी के पाँच छोटे मन्दिर । wo to Wo go fco भाग ७, 
go २०३; mo fsto Uo fto go ६०-६१ । 
१८५८. खरोद (बिलासपुर) 


लक्ष्मेशवर का मन्दिर जहाँ से चेदि संवत्‌ ६३३ का अभिलेख प्राप्त हुआ था | बिलास- 
पुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६१०), qo २७२ । 


१८५९. खलारी (जबलपुर, 
प्राचीन प्रतिमाएँ । go आ० fco १६६२-६३, Jo ६८ | 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३७५ 
१५६०. खलारौ (जबलपुर) 
एक प्रतिमा जिस पर 'महाराजाधिराज भूमिरण' उत्कीर्ण $1 होरालाल--'जबल- 
पुर ज्योति!, go १४४; हीरालाल qui क्रमांक ६८ । - 
१८६१. खलारी (रायपुर) 
(अ) कलचुरि कालीन मन्दिर जिसे एक मोची ने निर्माण करवाया था । राय 
गजेटियर (१६०६) go २९७॥ 
(आ) प्राचीन सती-स्तम्भ। बही, go २६८। 
१८६२. खानपुर (गुना) 
गाँव के पुर्व की ओर स्थित अनेक सती-प्रस्तर जिनमें एक पर्‌ fao go १५४५ का 
लेख उत्कीणं है। ग्वा० go fto १६२४-२५, go १२। 


पुर डिस्ट्रिक्ट 


१८६३. खामा (जबलपुर) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का गरुड-स्तम्भ | go आ० रि० १९५८-५९, 
qo ७२। 

१८६४. खिरकी (होशंगाबाद) 
प्राचीन प्रतिमाएं । go आ० रि० १६६२-६३, Jo ६८। 

१८६५. खुदाबली (ग्वालियर) 


i 
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लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों के तीन समूहों के भग्नावशेष p ग्वा० go 
रि० १९२९-३०, To १६। 

१८६६. खुरई (सागर) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Wo qo Go Jo €७। 

१८६७. खोड़ (मन्दसोर) 

(अ) 'नौ-तोरण' मन्दिर जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का है । आ० ग्वा० go 
&& | 

(at) 'तोरण-मन्दिर' जो समकालीन है । ग्वा० Yo fco १६१८-१९ । 

(इ) 'तोरण-मन्दिर' जिसमें कुछ कोठरियाँ बनी हैं । बही । 

(इ) 'भोवारा-मन्दिर' जिसके केवल भग्तावशेष उपलब्ध हैं । वही । 

(s) “तोरण-मन्दिर' के निकट एक अन्य मन्दिर के भग्नावशेष | वही । 

(ङ) एक मन्दिर का केवल आधार जिस पर चित्र उत्कीण है । बही । 

गाँव के बाहर तीन मन्दिरों के भग्नावशेष । बही । ; T 

दो मन्दिरो के भग्नावशेष । वही । 


RNR NAMA BO IEE L 
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३७६ : मध्यप्रदेश के पुरातस्व का सब्दभं प्रय 
(ओ) 'चितेले की बावडी नामक कूप । बही | 
(st) 'नौ-तोरण' मन्दिर के निकट समकालीन कूप। वही । 
(क) 'विलैया बावड़ी नामक कूप । बही । 
(ख) तोरण मन्दिर के निकट कूप । बही । 
(ग) अठ्ठाइस सती-स्तम्भों का समूह | वही । 
१८६८. खोपरा 
प्राचीन प्रतिमाओं तथा 
१८६. खेरात (भिण्ड) 


चम्बल के बीहड़ों 
भग्नावशेष | ग्वा० Jo fto १६३४-२५, go ११। 


स्तम्भों के भग्नावशेष । Fo लि० Yo रि० go ५१ । 


में दीले पर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के ईटों के बने मन्दिर के 


१८७०. खैरी (बेतूल) ८ 
बैतूल के पश्चिम में १२ मील पर स्थित ५ प्राचीन गुफाएँ | Wo पु० रू० go ६२। 
१८७१. गजनीपुर (मन्दसोर) 
प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । Fo Wo Fo । 
१८७२. गढ्पेहरा (सागर) 
डांगी शासकों का दुर्ग । Wo Jo रू० go 8v! 
१८७३ गढ़-सिवनी (रायपुर) 
प्राचीन दुर्गे के भग्नावशेष । रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०९), Jo २६१। 
१८७४. गढाकोटा (सागर) 
गोंड-शासन कालीन दुर्गे । Wo Jo रू० Jo ६७। 
१८७५. गढेला (शिवपुरी) : 
स्मारक-स्तम्भ जिस पर वि० Ho १३५३ का लेख उत्कीर्ण है। लेख में किसी भट्टारक 
कुमारदेव तथा किसी जैन क! उल्लेख है | ग्वा० Jo fro १६१६-१७। 
१८७६. गतवाया (शिवपुरी) 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष Tato 3० रि० १६२२० 
२३। 
१८७७. गतौरा (बिलासपुर) | 
अनेक प्राचीन मन्दिर तथा प्रत्रिमाओ के भग्नावशेष । क० लि० go रि० do ६० 
१८७५. गदाजर (मोरेना) 
प्राचीन मन्दिरों के भग्नाबशेष । ग्वा० go fco १६१४-१५ । 
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१८७६. गन्धावल (उज्जैन) 


(अ) लगभग {श१्वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का गन्धरसे 
न्धवंसेन का मन्दिर x. 
१९४२-४६, Jo २२-२३ 1 मन्दिर । tats go Ro 


(आ) मुस्लिम दरगाह में लगे लगभग ११वीं-१२वीं शताब्द १ 
ब्दी ईसवी के मन्दिर E 
mto go रि० १६४२-४६ I ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष | 
(s) स्मारक-स्तम्भ जिस पर fao do १३४० का लेख उत्तीण 
S S q | T o 7 " 
१९७४, क्रमांक ४० । हे। tato go रि० संवत्‌ 


१८८०. गनेशपुरा (विदिशा) 


SE दैशिण तट पर प्राचीन टीले से प्राप्त लगभग दूसरी शताब्दी ई० 8० के 
दो यक्ष प्रतिमाओं के धड़ । go आ० fo (uro रि०) १९६४-६५, go ४-३। 


१८८१. ग्यारसपुर (विदिशा) 

(अ) सड़क के किनारे वना लगभग eat शताब्दी ईसवी का 'अठखम्भा-मन्दिर' जिसके 
सभा-मण्डप के आठों स्तम्भ अभी यथास्थित खड़े हैं। एक स्तम्भ पर वि do १०३६ 
का लेख उत्कीर्ण है। क० Alo Wo Fo fo भाग ७, Yo ६०-६३; वही, भाग 
१०, go ३१-३४; आए० ग्वा० Jo ९१-६२। 

(आ) मानसरोवर तालाब के उत्तर की ओर पहाड़ी के पूर्वी ढलान पर प्राचीन मन्दिरों के 
भग्नावशेष जो लगभग &वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के हैं। क० alo Ao go Ro 
भाग ७ Jo ६०-९३; वही भाग १०, Jo ३१-३४; आ० Tato Jo ९२। 


(इ) गाँव के ga की ओर लगभग आधे मील की दूरी पर स्मारक-स्तम्भ जिस पर लगभग 
१०वीं शताब्दी ईसवी का अस्पष्ट शिलालेख उत्कीण है । ग्वा० go fo १६३१- 


३२, go ४ 1 
(ई) मानसरोवर तालाब के दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित सती-स्मारकों का समूह | आ० ग्वा० _ 


Jo €४। 
3 (उ) स्तम्भ जिस पर वि० Wo 
wats ६३ । 


१५५१ का लेख उत्कीण है। ग्वा० Jo रि० संवत्‌ १९७५, 


१८८२. ग्वालियर दुर्ग (ग्वालियर) 
(अ) लगभग ३री-ध्थी शताब्दी ईसवी में बना ' 
go fto भाग २, go ३४२, ३५३ | 


सूरज-कुण्ड' तालाब | Fo So स० | 


?) शासक लक्ष्मणसिह के ताम qx पड़ा 


(आ) 'लक्ष्मण-द्वार' जिसका नाम तोमर ( 
बनाया गया था | Slo Blo खा Jo REL _ 


संभवतः यह &वीं शताब्दी ईसवी मेंब 


v 
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(इ) Raman, जिसे बादल-महल द्वार भी कहते हैं। इसे तोमरों के शासन काल में 
बनाया गया था । वही । 
(इ) 'गणेश-द्वार' जिसे तोमर शासक राजा डुंगरसिह के शासन-काल में बनाया गया था। 
बही । 
(s) 'मानसरोवर' तालाब जिसे तोमर शासक मानसिंह के शासन-काल में बनवाया गया 
था । बही, go ५३। 
(ऊ) 'गंगोला-ताल' । बही । 
(इ) 'एक-खम्भा-ताल', जिसमें एक ही पत्थर का बना खम्भा है। बही । 
(8) 'रानी-ताल' । वही । 
(आओ) 'कटोरा-ताल' । वही । 
(st) 'चेदी-ताल' । तही । 
(क) शैलङृत्त 'अनार-बावड़ी' । वही, go ५४ | 
(ल) tage 'शरद-बावड़ी' । वही । 
(ग) 'अस्सी-खम्भा' नामक बावडी | बही, go ५५। 
(घ) 'मात-मन्दिर' नामक महल जो तोमर शासक मानसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया 
था । इसमें बने उत्तम मूति-कला तथा चित्र-कला के कारण इसे 'चित्र-महल' भी 


कहते हैं । Wo Alo Wo Fo fo भाग २, go ३५७; Bo Flo ग्वा० Jo Yo; 
पाटिल --'मान-मन्दिर! । 


(ङ) किले के उत्तर-पूवं की ओर स्थित 'गुजरी-महल' जो तोमर शासक मानसिंह द्वारा 
अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिये निर्माण करवाया गया था | Blo फो० tato Jo 
४२-४३ । 


(च) 'करन-मन्दिर' नामक महल जो लगभग १५वीं शताब्दी ईसवी में वनाया गया UT | 
वही । 

(छ) 'विक्रम-मन्दिर नामक महल जो लगभग १५वीं शताब्दी ईसवी में बनाया गया था। 
बही । 


(s) “ग्वालिप-मन्दिर' जिसे ग्वालिप नामक सन्त की स्मृति में बनवाया गया A 
किवदन्ति के अनुसार सूरजसेन को इसी सन्त ने ग्वालियर के किले को बनाने का 
प्रोत्साहन दिया था | डा० Glo स्बा० go ४४। 
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१८८३. Tif (रीवा) 


(अ) रेहूत किले में कलचुरि कालीन अनेक मन्दिरों के भग्नावशेष Fo आ० qo go 
रि० भाग १९, go ६८; Bo fao मा० go ४४, चित्र ५अ। 
(आ) दो प्राचीन मन्दिरों की नींव । do fao मा० go vv | 
१८८४. गुजर्रा (रीवा) 
पूर्व-मध्यकालीन मन्दिर | Fo आ० fro १६६०-६१, go ERI 


१८८५. गुर्जी-दशेनी (जबलपुर) 
कलचुरि कालीन प्रतिमाएँ | Ho qo Go go ८४। 


१८८६. गुड़ार (शिवपुरी) 

(अ) हनुमान-खो में प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० go fto १६२९-३०, go २५ I 

(आ) सिचाई-तालाब के पश्चिम तट पर लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के दो मन्दिरों के 
भग्नावशेष | वही । 

(इ) एक अन्य प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । बही । 
(ई) नयागाँव में स्थित स्तम्भ पर उत्कीणं fao do १४४ (५) का लेख । ग्वा० go 
रि० १६२९-३०, पृ० ६२। 

(उ) माता के मन्दिर में रखी लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमा । ग्वा० 
go Fro १६२९-३०, Jo २३। 

(ऊ) सती-स्मारक जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कोणे है | वही, go २४। 

१८८५. गरूर (दुगे) 

(अ) स्तम्भ जिस पर काकरय के सोमवंशी शासक राणक बाघराज के शासन काल का 
लेख उत्कीर्ण है । Fo Uo १९२६, Jo ४४; हीरालाल सुचो, go १३७; भण्डारकर 
सूची, क्रमांक १८९१ । 

(आ) अनेक प्राचीन सती-स्तम्भ | Fo आ० Ao go fto भाग ७, go १४१। 

१८८८. गोपालतलाई (बैतूल) 
प्राचीन गुफा जो मुलताई से दक्षिण में ६ मील पर स्थित है। Ho Yo Go 
go ex I 
१८८९. गोहदी (भिण्ड) | 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० go रि० १९२९-३०, Jo & | 
१८९०. गोरभासर (सागर) 
गोंड शासन कालीन दुर्गे । Wo go So Jo ६७। 
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१८९१. घन्सोर (सिवनी) 
कलचरि कालीन लगभग २५ मन्दिरों के भग्नावशेष | Fo आ० Ao Fo रि० भाग 
७, Jo १०७-८; Fo लि० Uo रि० Jo ३८; No Jo So Fo ८४। 
१८६२. घिरोंगी (भिण्ड) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | go आ० Ro १६६०-६१, go XE । 
१८९३. घुसई (मन्दसौर) 
(अ) तालाब के तट पर प्राचीन मन्दिर । ग्वा० 3० रि०१६१६-१७। 
(आ) दो सती-प्रस्तर जिनमें एक पर fao do १३२४ का लेख उत्कीर्ण है । बही । 
१८९४. चंचोड़ा (गुत!) 
(अ) लगभग १ १वीं-१ २वीं शताब्दो ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० पु० रि० १९२९- 
३०, Jo १०। 
(आ) स्थानीय प्राचीन तालाब के तट पर रखा छ: फुट सात इंच लम्बा एकाएम स्तम्भ | 
बही । 
१८६५. चन्दनखेड़ा (जबलपुर) 
सती-प्रस्तर जिस पर लेख उत्कीर्ण है । हीरालाल सुची, क्रमांक ७८ | 
१८९६. चन्देरी (गुता) 
“खण्डर' नामक पहाड़ी में शैलकृत्त जैन-प्रतिमाएँ जिस पर लगभग १३वीं शताब्दी 
ईसवी के लेख उत्कीण g । Alo च० Jo ३०। 
१८६७. चन्देरी (गुना) 
कीतिसागर त लाब जो प्रतिहार शासक कीतिराज द्वारा ११वीं शताब्दी ईसवी में 
बनाया गया था। Fo आ० Ao Fo fo भाग २, Jo ४०५; Alo Wo 
qo २८-२६ | 
१८९८. चन्द्रेह (सीधी) 
कलचरि कालीन मठ के भग्नावशेष | इसकी एक दीवार में लगे शिलालेख में इसका 
निर्माण कलचुरि संवत्‌ ७२४ में किये जाने का उल्लेख है । Fo So Go Fo रि० 
भाग १३, qo ९-११; Bo fao मा० qo ३६-४१, चित्र २-४। 
१८६९. चपका (बस्तर) 
छः सती-स्मारक जिन पर लेख उत्कीर्ण है । Yo go भाग &, qo १६६; हीरालाल 
सूची, क्रमांक २६७। 
१६००. चमो (भिण्ड) 
मध्यकालीन मन्दिर तथा प्रतिमाओं के भग्नावशेष | go ato fco १६६२-६३) 
Fo asl 
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१९०१. चॅवरपाठा (नरसिंहपुर) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । म० Jo Go qo ec | 
१९०२. चिकलदा (धार) 
नागदेव के दो प्राचीन मन्दिर । Bo Wo go | 
१६०३. चितारा (शिवपुरी) 
(अ) तीन सती-स्तम्भ । ग्वा० go रि० १६१६-१७ । 
(आ) एक स्तम्भ जिस पर वि० सं० १२३८ का लेख उत्कीर्ण है। ao go रि० 
१६१६-१७ ! 
(इ) प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर fao do १११८ का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० go रि० संवत्‌ 
१६७३, क्रमांक ५५ | 
१९०४. चिनोची (भिण्ड) 
मध्यकालीन मन्दिर तथा मूर्तियों के भग्नावशेष go आ० रि० १९६२-६३, 
qo ६८ l 
१९०५. चिरोदिया (विदिशा) 
गाँव के पूर्व की ओर स्थित लगभग १०वीं-१२वों शताब्दी ईसवी के मन्दिर के 
भग्नावशेष | ग्वा० Jo रि० १९२३-२४, To ८ । 
१६०६. weit (ग्वालियर) 
गाँव के पूवं की ओर स्थित प्राचीन टीले जो लगभग ७वीं-८वीं शताब्दी ईसवी के 
किसी प्राचीन नगर के भग्नावशेष प्रतीत होते हें । ग्वा० To Ro १६२६-३०, 
qo १४ | 


१९०७, चेनपुर (मन्दसोर) 
प्राचीन भग्नावशेष | Fo आ० रि० १६५४-५५, To ६२ I 

१९०८. चौपडा पटी (चण्डी चोपडा) (दमोह) 
स्थानीय प्राचीन मन्दिर में रखी प्रतिमा की चौकी पर उत्कोर्ण fao To १३१३ का 
नरसिंहदेव के शासन काल का लेख । हीरालाल सूची, क्रमांक १०२॥ 

१९०९. चोपेरा (विदिशा) 
यक्षी प्रतिमा जो लगभग दूसरी शताब्दी ई० पू० की है | Ho Ho Wo Fo qo अंक 
२ qo १६-२० | 

१६१०. चोरखो (गुना) 
लगभग १२ मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष जो लगभग fedi शताब्दी ईसवी में 
बनाये गये थे | ग्वा० To रि० १६३०-३१, To ८-९ ! 
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१९११. चोरपुरा (शिवपुरो) 
(अ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी में बने दो मन्दिरो के भग्नावशेष । ग्वा० qo 


fro १९१४-२३ 1 
(आ) लगभग ११वीं-१२वी शताब्दी ईसवी में बने दो अन्य मन्दिरों के भग्नावशेष । 


वही | 
(इ) पहाडी के निकः लगभग ११वी-१२वीं शताब्दी ईसवो के मन्दिर के भग्नावशेष | 


वही | 


(इ) एक अन्य समकालीन मन्दिर के भग्नावशेष जिसका एक स्तम्भ-युक्त कमरा अभी 

यथावत है | वही । 

१६१२. चोरागढ़ (नरसिहपुर) 
गोंड कालीन दुगं तथा भवनों के भग्नावशेष । नर्रासहपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 
(१६०६) 1 

१६१३. Sat (भिण्ड) 
एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० Yo रि० १६१५-१६ । 

१६१४. छतरपुर (छतरपुर) 
चन्देल कालीन जैन-प्रतिमा जिस पर वि० सं० १२०३ का मदनवर्मन्‌ के शासन काल 
का लेख उत्कीणे है । आ० Wo Fo वाषिक रिपोर्ट, १६३५-३६, To £Y | 

१६१५. छपरी (बिलासपुर) 
आराधना की मुद्रा में बैठे एक पुरुष की प्रतिमा जिस पर गोपालदेव का (कलचुरि) 
संवत्‌ ८४० का लेख उत्कीर्ण है | Ho आ० Ao Fo fco भाग Qo, Jo ३४; Fo 
Fo go भाग ४, खण्ड २, Jo ५८० ८२; हीरालाल सुची, क्रमांक ३०४। 

१६१६. छपरी (दुर्ग) 
अनेक सती-स्तम्भ जिनमें दो पर fao do १४३० तथा १४४५ के लेख उत्कीर्ण हैं । 
Fo Alo Fo Fo Ro भाग १७, qo ४१; हीरालाल सूची, go १७९ | 

१९१७. छपारा (विदिशा) 
गुप्तकालीन तथा गुप्तोत्तर कालीन मन्दिर go आ० रि० १६५८-५९, go ७१। 

१९१८. छपरा (राजगढ) 
जैन-मन्दिरों के अवशेष । से० इ० ग० सी०, go १६६। 

१६१६. छयान (धार) 


एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष जिसे स्थानीय 'देव-धर्मराज' के नाम से पुकारा 
जाता है । ग्वा० qo fco १६१४-२३ 1 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३८२ 
छिद-खड़क (बस्तर) 
संवत्‌ ११५० में बने एक दुर्ग के भग्नावशेष । क० लि० ए० fro go ४९ | 
छिपलीपारा (रायपुर) 
लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी का प्राचीन मन्दिर | go ato fzo (सा० रि०) 
१९६४-६५, go १-२३ I 
छोटी-देवरी (जबलपुर) 
लगभग ७वीं शताब्दी ईसवी में बनी कलचुरि कालीन ३०-४० मन्दिरों के भग्नाव- 
शेष | mo आ० Wo Fo to भाग २१, Jo १००, १५८, चित्र २८-अ; de 
fro मा० Yo ७७, चित्र २८-अ। 
जखोदा (ग्वालियर) 
गाँव के उत्तर की ओर शिव मन्दिर के भग्नावशेषों के निकट स्थित सती-स्तम्भ 
जिनमें एक पर वि० do १४७५ का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० qo रि० १९२९-३०, 
Jo ५१७ | 
जटाशंकर (दमोह) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Wo qo Go go ९७॥ 
जबलपुर (जबलपुर) 
मदन-महल स्थित गोंड शासक मदनसिह द्वारा निमित महल के भग्नावशेष | ज० 
डि० To go ६७९ I 
गोंड शासन काल में निमित बाल-सागर, गंगा-सागर, रानी-ताल, चेरी ताल अन्य 
तालाब तथा कुछ मन्दिरो के भग्नावशेष । वही, qo ६७६-८० | 
जर्यासहनगर (सागर) 
डांगी शासकों का दुर्ग । We qo Ko qo ६७। 
जांजगोर (बिलासपुर) 
गाँव के लगभग १६ मील उत्तर की ओर पहाड़ी में प्राचीन गुफा जिसमें प्राचीत 
प्रतिमाएँ, स्तम्भ आदि हैं । क० आ० Wo go रि० भाग ७, qo २१०-११। 
जीरण (मन्दसौर) 
स्तम्भ जिस पर वि० सं० १०५३ का लेख उत्कोण हे जिसमें गुप्त वंश के वसन्त 
की पुत्री सर्वदेवी द्वारा स्तम्भ-निर्माण का तथा गुहिलपुत्र (गुहिलोत) विग्रहपाल को 
पत्नी का उल्लेख है । ग्वा० qo रि० संवत्‌ १९७०, क्रमांक २५ | 
जोनापुरा (ग्वालियर) i 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० qo रि० १९१८-१९ । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


३८४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सर्दर्भ-ग्रन्य 


(आ) स्मारक-स्तम्भ जिन पर अस्पष्ट लेख उत्कीणं हैं | वही | 

१६३०. भरदा (उज्जेन) 
बावड़ी जो लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की है । Wo o To go ayy 

१६३१. भरना (शिवपुरी) 
सतनवाड़ा से नरवर जाने वाली सड़क पर सतनवाड़ा से चौथे मील पर सड़क से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर १ फर्लांग पर लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के 
भग्नावशेष । ग्वा० qo रि० १६२३-२४, Fo १४। 

१९३२. झापल (बैतूल) 
प्राचीन गुफा जो बैतूल से वायव्य में ४० मील पर स्थित है। Ho Yo Wo go 
83 1 

१६३३. टकनेरी (गुना) 
स्तम्भ जिस पर वि० do १५ (—) का अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० qo रि० 
संवत्‌ १९७५, क्रमांक ५९ । 

१६३४. टिसरनी (होशंगाबाद) 
मध्यकालीन प्रतिमाएं | Eo Ato Ro १६६१-६२, Jo ९९ | 

१६३५. टियोंडा (विदिशा) 
राम-मत्दिर के निकट लगभग ११वीं-१२वीं शताव्दी ईसवी का स्मारक-स्तम्भ। 
ग्वा० Yo रि० १६३२-३३, Jou! 

१६३६. टेमरा (बस्तर) 
सती-प्रस्तर जिस पर शक संवत्‌ १२४६ का चक्रकोट के छिदक नाग बंश के शासक 
महाराज हरिश्चन्द्रदेव के शासन काल का लेख उत्कीणं हैं। Wo Fo भाग ६, 
go ३६-४०; हीरालाल सूची, go १६५; भण्डारकर सूची, क्रमांक १११८ | 

१६३७. टोंगरा (शिवपुरी) 
स्तम्भ-युक्त भवन जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का है । ग्वा० Jo fo 
१६२८-२६, Jo ११-१२ 1 

१६३८. टोला (जबलपुर) 

(अ) देव तथा देवियों की प्रतिमाएँ go ato Fro १६६२-६३, Jo ६८ | 


(आ) मूर्ति जिस पर कलचुरि संवत्‌ ६०७ का अस्पष्ट लेख उत्कीणं है। हीरालाल सूची, 
go xy | 


१९३९. ठरंका (दमोह) 
गोंड शासन काल के ५ सती-स्तम्भ जिन पर fro do १५७०, १५७% 
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१७२७ तथा १७३६ के लेख उत्कीण हैं। होरालाल--'दमोह दीपक' go ct; 
हीरालाल सूची, क्रमांक ११२ I 

१९४०. ठाना (रायसेन) 
मध्यकालीन प्रतिमाएँ । go आ० fo १९६७-६८, Jo ६७। 


१६४१. डमरू (रायपुर) 
एक प्राचीन मन्दिर । mo fao Yo fto go ve | 
१६४२. डांग (भिण्ड) 
(अ) लगभग €्वीं-१०वीं शताब्दी इसवी का ईटों का बना मन्दिर । ग्वा? go fro 
१९१६-१७ । 
(आ) सती-स्मारकों का समूह । ग्वा० Yo रि० १६४६-४७। 
१९४३. डांडे-की-खिड़क (ग्वालियर) 
(अ) गाँव के उत्तर की ओर पहाड़ी के निकट लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के 
मन्दिरों के भग्नावशेष । ग्वा० go fto १६२६ -३०, go १५-१६॥ 
(आ) स्थानीय जंगल में लगबग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरं के भग्नावशेष । 
वही । 
(इ) सती-स्मारक जिस पर fao do १४५४ का लेख उत्कीण है । बही । 
(ई) सती-स्मारक जिस पर fao do १५६४ का लेख उत्कोण d । म्वा० Jo रि० संवत्‌ 
१६८६, HAH १५। 
१९४४. डोंगरगढ़ (दुगे) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | क० feto To fto Jo ५०। 
१६४५. ढिलवार (नरसिहपुर) 
गोंड कालीन दुर्ग के भग्नावशेष । नरसिहपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०६) | 
१६४६. तर्नोद (सन्दसौर) 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष जो गाँव में बिखरे हैं । 
ग्वा go रि० १६१६-१७ | 
१९४७. तक्षकेशवर (मन्दसौर) 
विभिन्न पुरावशेष | go आ० रि० १६४४-५५, go ६२। 
१६४८. ferat (जबलपुर) 
गुप्तकालीन मन्दिर तथा मन्दिरो के भग्नावशेष | Ho आ० Wo go Ro भाग ९, 
go ४२; «o लि० Wo रि" Jo ३० ! 
SE 
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१९४९. तिडनी (छतरपुर) 
मध्यकालीन प्रतिमाएँ । Fo आ० Ro १६६१-६२, Jo &८। 
१९५०. तिलोरी (सोरेना) 
(अ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० पु० 
१८॥ 
(आ) तालाब के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर 
के भग्नावशेष । वहो । 
(इ) तालाव के पश्चिम की ओर स्थित लगभग ११वी शताब्दी ईसवी का मन्दिर । 


रि० १९१७. 


वही । 
(ई) पहाड़ी पर एक मिलता-जुलता मन्दिर जो लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का है। 
वही । 


(उ) लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों के भग्नावशेष | बही I 

(ङ) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का प्राचीन तालाब । वही । 

(ए) लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का कूप । वही । 

(ऐ) स्तम्भ जिन पर लगमग ११वीं शताब्दी ईसवी की लिपि में कछवाहा तथा चौहान 
वंश की वंशावली का उल्लेख करते हुए लेख उत्कीण हैं । वही । 

(sit) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का स्तम्भ | वही । | 

(sit) सती-स्तम्भ जिस पर वि० सं० १४०२ (?) का लेख उत्कीर्ण है । लेख में गणपतिदेव | 
का उल्लेख है । वही । | 

(क) सती-स्तम्भ जिस पर fao do १४१९ का लेख उत्कीर्ण है । बही । | 

(ख) सती-स्तम्भ जिस पर fao do १५२७ का लेख उत्कीर्ण है । बही i | 

(ग) सती-स्तम्भ जिस पर fao सं० १५४५ का लेख उत्कीण है । बही | 

१९५१. तुमान (बिलासपुर) 


प्राचीन मन्दिर का तोरण | बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९१०), Jo २९९ ! 
१९५२. तुमेन (गुना) 
(अ) गाँव के पश्चिम की ओर नदी के उस पार प्राचीन टीले जो स्थानीय 'नागर-तोर' 
तथा 'पोला-तोर' के नाम से जाने जाते हैं । बौद्ध ग्रन्थों में इस स्थान को तुम्बवत 
कहा गया है । ग्वा० पु० रि० १६३४-३५, go ११। 

(आ) गाँव के पश्चिम की ओर स्थित प्राचीन तोरण के भग्नावशेष । वही । 
(इ) प्राचीन शैल-कृत्त गुफाएँ । ग्वा० Jo रि० १९१८-१९ 1 T- 
(ई) प्राचीन कूप । वही । D 

१६५३. तूलाहेड़ा (उज्जेन) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Jo रि० १९१७-१८ । 
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स्मारक तथा प्रतिमाए : ३८७ 
१९५४. तेरही (शिवपुरी) 


(अ) 'मोहज-माता के मन्दिर के सम्मुख लगा तोरण जो लगभग १०बी-११बी शताब्दी 
ईसवी का है। Fo आ० Wo go रि० भाग २१ पृ० १७७; ग्वा० पु० रि० 
१६३४-३५, Jo ७। 

(आ) स्मारक-स्तम्भ जिस पर वि० Ho ६६० का लेख उत्कीर्ण है । लेख में गुणराज 
तथा उन्दभट्ट के बीच हुए युद्ध में PENA चण्डियण के हत होने का उल्लेख है | 
ग्वा० go Fro १९१४-१५ I 

(इ) गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित एक अन्य स्मारक-स्तम्भ | ग्वा० go रि० 
१६२७-२८, प० १३। 

(इ) चार स्मारक-स्तम्भों का समूह्‌ । ग्वा० Jo रि० १६१४-१५ | 

(उ) सती-स्मारकों का समूह । बही । 


१९५५. तेवर (जबलपुर) 
तेवर ग्राम में संरक्षित निम्नलिखित विविध प्रतिमाएँ-- 
(अ) बालसागर के तट पर स्थित मन्दिर में संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 
(१) खण्डित स्त्री प्रतिमाएँ (क्रमांक ते-१०, ते-&-अ, ते-१४, ते-२४) । व्य० qoi 
(२) खण्डित पुरुष प्रतिमाएं (क्रमांक ते-१२, ते-?) । वही à 
(३) मन्दिर की पूर्वी दीवार पर लगी नतंकों की प्रतिमाएँ | व्य० qo | 
(आ) बालसागर के सम्मुख स्थित दो वृक्षों के नीचे संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 
(१) पुरुष प्रतिमा का मस्तक । व्य० qo! 
(२) खण्डित पुरुष तथा स्त्री प्रतिमाएँ । बही । 
(इ) कूप के निकट स्थित मन्दिर में रखी पुरुष प्रतिमा । बही । 
(ई) प्राचीन बावडी के निकट संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 
(१) पुरुष प्रतिमाएँ (ते-८१, ते-८६, ते-८०, ते-१०१) । वही । 
(२) खण्डित प्रतिमा (ते-६७, ते-६९, ते-७९) । वही । 
(३) mga प्रतिमा (ते-१०३) । वही । 
(v) बावली की दीवार में लगा पट्ट जित पर एक छोटा लेख उत्कीणं है (ते-१५०) 
वही । 
(X) पट्ट पर उत्कोणे गाथासप्तशती का दृश्य । दृश्य के नीचे दो पंक्तियों का लेख 
sen है l go fato मा० go ९२, चित्र ३४-बी । 
(उ) त्रिपुरेश्वर मन्दिर के भग्नावशेषों में पीपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाओं में 
क प्रद जिस पर गुरू द्वारा शिष्याओं को शिक्षा देने का दृश्य उत्कीण है 


>A 
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(ऊ) एक अन्य पीपल-वृक्ष के नीचे संग्रहीत प्रतिमाएँ-- 

(१) विशालकाय शार्दूल प्रतिमा जिस पर लेख उत्कीणं हैं (ते-५८) । वही । 
(२) शगार करती नारी प्रतिमा (ते-५९) । वही । 

(३) सुरसुन्दरी प्रतिमा (ते-५७) | adt i 

(४) सप्तर्षि पट्ट (ते-६२) 1 बही i 

(५) ब्रह्मा की प्रतिमा (ते-?) बही । 

(ए) गाँव से प्राप्त एक पट्ट जिसको तीन भागों में विभाजित कर प्रतिमाएँ उत्कीणं Ši 
मध्य में नारी प्रतिमा तथा दोनों ओर पुरुष प्रतिमाएँ हें । पट्ट पर उत्कीर्ण Su 
में श्री वीरनंदि आचार्येन प्रतिमेयं करापिता' पढ़ा जा सकता है । बाजपेयी Wo 
द०-डा० सतकारी मुकर्जी फेलिसिटेशन ateay (१९६९), go १५६-१६१। 

(8) करनब्रेल, हथियागढ़, कारीसूरी, चौगान आदि के टीले जो लगभग ४ वर्गमील क 
क्षेत्र में फैले हैं । ये प्राचीन त्रिपुरी नगरी के भग्नावशेष Ë 1 Fo ato qo go 
रि०भाग ६, go ५४-७७, वही, भाग १७, go ७२; ao लि० Yo fro ge 
३०; प्र Ro ato qo Fo Qo Ao १८६४, go ५; ĝo fao मा० go 
६४-६६; सो० To दीक्षित--त्रिपुरी एस्कवेशन रिपोरट- १९५२;' संकालिया 
Faget एस्कवेशन--१९६६ ।' | 

(ओ) करनबेल da पर कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष | &o fio मा० 
go &* 1 

(at) करनबेल टीले पर अन्य दो कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष | है० fao 
मा० go ६५-६४, चित्र १९-अ-ब । 

(क) कारी-सूरी टीले पर बेगलर द्वारा १८७३-७४ में देखे गये दो कलचुरि कालीन 
मन्दिरों के भग्नावशेष । ये अवशेष अब अप्राप्य हैं। क० आ० स० go fto 
भाग &, go ५९; do fao Ato go ६४-६५ i 


— — 


(ख) कलचुरि कालीन बावडी के भग्नावशेष | &o fao मा० go ६६, चित्र २१-ब। 

(ग) सुर-सुन्दरी की प्रतिमा । go आ० fro (Ato रि०) १६६५-६६,पए० ४-४ 1 
१९५६. थोबन (गुना) 

(अ) दो मन्दिरो के भग्नावशेष । ग्वा० go Ro १९१४-१५ । 

(आ) दो अन्य मन्दिरों के भग्नावशेष । वही । 

(इ) गाँव के पूर्व की ओर दो मन्दिरों के भग्नावशेष | वही । 

(ई) “गर्गज-मन्दिर” नामक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । वही i 

(उ) “गर्गज-मन्दिर' के निकट एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । agta, 


= 


€—————— Á" 


1 
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१६६०. 


१९६१. 


१६६२. 


१९६२. 


१९६४. 


१९६५. 


. दन्तेवाड़ा (बस्तर) 


. दमोह (दमोह) 


. ag (धार) 


- देवकानी (गुना) 


` शताब्दी ईसवी का मन्दिर | tato go feo १९२५-२६, go ९ । 
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एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । वही a 


प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर एक अधिसूचना उत्क्रोणे है जो छिन्दकनाग वंश के श्री 
राजभूषण महाराज की कनिष्ठ बहिन मासकदेवी द्वारा प्रजा के लिए प्रचलित 
किया गया था । हीरालाल सुची, go १६६। 
प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर शक सम्वत्‌ ११४७ का जगदेकभूषण महाराज नरसिंहदेव 
का खण्डित तेलुगु लेख उत्कीर्ण है । ए० go भाग १०, go Yo; हीरालाल सुची, 
go १६४; भण्डारकर सूची, क्रमांक ११३ 1 


सती-स्तम्भ जिन पर वि० do १३३६ तथा १३४१ के लेख उत्कीर्ण हैँ । क० 
Alo Wo Fo रि० भाग २१, go १६८ 1 


खण्डित जैन-मन्दिर जिसमें विशालकाय तीर्थकर तथा कुबेर की प्रतिमाएँ d 
Talo go रि० १६४०-४१, go २३। 

दिघोरी (सिवनी) 

थल नदी पर स्थित प्राचीन गुफा | Wo go Go Jo €R | 

दियागढ़ (जबलपुर) 

देव तथा देवियों की प्रतिमाएँ | go आ० रि० १६६२-६३ Jo ६८। 

दुर्गापुर (रीवा) 

एक छोटा मन्दिर जो लगभग १०वीं-११वीं शताव्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नाव- 
शेषों से बनाया गया | Fo आ० Ao Fo रिं० भाग १३, Jo ६। 


दंडाप्रा (ग्वालियर) 
नदी के तट पर लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के तीन स्मारक-स्तम्भों का 


समूह्‌ । ग्वा० go fto १९२६-३०, go १५। 


दुर्ग (दुर्ग) 
प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेष | go feo To Jo १६४। 


देपालपुर (इन्दौर) 
देपालसागर भील जिसे परमार शासक देवपाल द्वारा १३वीं शताब्दी ईसवी 


बनवाया गया था | go स्टे० Wo go $3! 


स्थानीय गढी के लगभग दो फर्लाग पूर्व की ओर स्थित लगभग १२ 
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(आ) 


१९६८. 


१९६९. 


१९७०. 


१६७१. 


१६७२. 
१६७३. 


१९७४. 


१९७५. 


स्थानीय गढी के निकट लगभग १२वी-१३वी शताब्दी ईसवी की 


बावर्ड i 
Jo रि० १९२५-२६, go & 1 रौ । खा 


गणेश-मन्दिर के निकट प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष जो लगभग 
शताब्दी ईसवी के हैं । वही । 


गणेश-मन्दिर के निकट स्मारक-स्तम्भ | वही । 


Uta 


. देवकूट (रायपुर) 


नदी के तट पर चार छोटे प्राचीन मन्दिर तथा मन्दिरो के भग्नावशेष । क्क 
आ० Wo go fto भाग ७, go १४६-४७; mo लि० ए० fro Te E. 
रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०९), go qo | : 
देवगढ़ (छिन्दवाडा) 

गोंड शासन कालीन दुर्ग । म० Jo Bo Jo €८। 

देवगांव (मण्डला) 

एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । क० लि०ए० रि० go ३७। 


देवरी (जबलपुर) 

प्राचीन मन्दिर जिसके द्वार पर गंगा, यमुना, मिथुन तथा नवग्रह की आकृतियां 
बनी हैं। इ० आ० fco १९६२-६३, go ६९॥ 

देवरी (ग्वालियर) 

प्राचीन प्रतिमाएँ तथा भग्नावशेष जो लगभग १०वीं- १ २वीं शताब्दी ईसवी को हैं । 
Tato डि० To go ३६१ 1 

देवरी (सागर) 

मध्यकालीन प्रतिमाएँ । go आ० Fro (Ato रि०) १९६४-६५, go ४-३ 1 
देवलसुर (दुगं) 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । go डि० qo go १८४ । 

देहता (जबलपुर) 

स्मृति-शिला जिस पर वि० do १२९९ का लेख उत्कीण है । होरालाल सूची, 
क्रमांक ७७ । 

देहरी (धार) 

एक प्राचीन जैन-मन्दिर । Bo Wo go | 


१९७६. देमापुर (जबलपुर) 


(अ) 


देव तथा देवियों की प्राचीन प्रतिमाएँ । इ० आ० fo १६६२-६३, go ६८। 
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CHE TOT 


(आ) सती-स्मारक जिस qx fao do 


१९७७ 


(अ) 


(आ) 
(इ) 


१९७८. 


१६७६. 


(अ) 


(इ) 
१९८१. 


१९८२. 


१९८३. 


१९८४, 
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१२८८ का लेख उत्कीणं है । ही 

क्रमांक ७८ | dco 
घनपूर (बिलासपुर) 
स्थानीय तालाब के तट पर लगभग वीं शताब्दी ईसवी के छः ईंटों के बने 
-मन्दिरों के भग्नावशेष | क० आ० go go fro भाग ७, Jo २३७; mo fao 
to रि० go ६०; बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९१०), Jo २६५। 


लगभग eat शताब्दी ईसवी के चार मन्दिरों के भग्नावशेष | बही । 
उक्त मन्दिरों के निकट कुछ अन्य भवनों के भग्नावशेष | बही । 


धनाचा (सोरेन!) 

स्थानीय जंगल में एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष mo go fro 
१६१६-१७ I 

mia (शिवपुरी) 

प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर वि० do १३५१ का लेख उत्कीण है । ग्वा० go रि० 
सम्वत्‌ १९८८, क्रमांक Lo | 


घमतरी (रायवुर) 


चार मन्दिरों का समूह जिनमें एक प्राचीन तथा तीन वाद में बनाये गये । बाद 
में बने मन्दिर प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेषों से बनाये गये mo आ० Ao go 
रि० भाग ७, go १४२-४५; qo लि० To fro Jo ४६-५० | 

रामचन्द्र तथा विलई-माता का मन्दिर | रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०९) 
Jo २८७ | 

गोंडकाली न दुर्ग के भग्नावशेष । वही । 

धमतरी (रायपुर) 

एक प्रतिमा जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कीणं है p हीरालाल सुची, क्रमांक १९४ | 
धमदा (gå) 

गोंड शासन कालीन दुर्ग Wo Jo Ko go ९८ । 

धमनार (मन्दसोर) 

पहाड़ी पर स्थित दो स्तम्भ जिनमें एक पर वि० do १६६३ का लेख उत्कीणे 
है । Fo आ० qo Fo रि० भाग २, Jo २७६। - 

धमोरा (छतरपुर) 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष go आ० रि० १६६२-६३, Jo ६८। 
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१३८५, 
(अ) 


(आ) 


(इ) 
(ई 


१९८६ 
(अ) 


<~ 


(आ) 
(इ) 
१९८७. 
१९८८. 


१९८९. 


(अ) 


(m) 


१९६०, 


१९६१, 


(अ) 


घरसपुरी (धार) 

हिन्दू देव की विशाल प्रतिमा जो लगभग १२व्रीं-१३वीं शताब्दी ईसवी की ३। 
Wo भार go रि० १६४६-५० | 

गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर संगम के निकट लगभग ११वीं-१ रवी शताब्दी 
ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । बही । 

संगम के निकट शैलकृत्त गुफाएं | बही । 

लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी को हनुमान की विशाल प्रतिमा । adhi 


धानाखेड़ी (मन्दसौर) 
गाँव के दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित पहाड़ी में दो शैलकृत्त गुफाएँ । ग्वा ० go ff 
१९१६-१७॥ 
गणेश पहाड़ी में दो शेलकृत्त गुफाएँ जिनमें गणेश की प्रतिमाएँ बनायी गयी हैं। 
बही i 
गाँव के पश्चिम की ओर स्थित एक शैलक्कत्त मन्दिर । वही । 
धानोरा (बैतूल) 
प्राचीन गुफा जो तापी नदी के दक्षिण तट पर अटनेर से नैक्रत्य में ८ मील पर 
स्थित है । Ho go रू० Jo ९२। 
धामोनी (सागर) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Wo qo wo go ९७ 1 
घार (धार) 
'कमाल-मौला' मसजिद जो परमार भोज द्वारा ११वीं शताब्दी में बनाये गये 
सरस्वती मन्दिर के भग्नावशेषों से बनाया गया | घा० मा० | 
‘are’ मसजिद जो ११वीं शताब्दी ईसवी के प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेषों से 
बनाया गया । मूल मन्दिर के सम्मुख स्थापित लौह-स्तम्भ के भग्नावशेष भग्न 
चबूतर पर पड़ा है। इसी स्तम्भ के कारण मसजिद का नाम 'लाट' पड़ा। 
वही । 
घिलवार (नर्रासिहपुर) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । म० qo रू० go &c I 
नचना (पन्ना) 
गांव के दक्षिण कौ ओर स्थित दो मन्दिर तथा एक मसजिद जो गुप्तकालीव 
मन्दिरों के भग्नावशेषों से बनाये गये । go ato fro १६६२-६३, go ६९ | 
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NITE 


(भा) 


१९९२ 


१९९३. 


१९९५. 


१९९६. 


१९९७. 


१९९८. 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३६३ 
गाँव के दक्षिण की ओर लगभग तीन We मी० की दुरी पर प्राचीन दुर्ग में 
रखे गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के मन्दिरों के भग्नावशेष | बही | 
नन्हावारा (जबलपुर) 

कलचुरि कालीन प्रतिमाएँ । आ० qo go वाषिक रिपो १९३०-३४, चित्र 
७६-ब-स । 
नरवर (शिवपुरी) 
राममन्दिर के पास प्राचीन कूप जिसमें fao do १३४१ का लेख seme है । 
लेख में सेवायिक ग्राम निवासी वंसल गोत्र के बनीया राम द्वारा यज्वपाल 
गोपाल के शासन काल में बावडी निर्माण का उल्लेख है । ग्वा० go Fro १६३७- 
३०, Jo १२-३९ \ 
नरवर दुगं (शिवपुरी) 
लगभग ११वी-१२वी शताब्दी ईसवी में बना 'मकरध्वज-ताल' | Blo फो० ग्वा० 
स्टे० go ८४। 
नगर के पूर्व की ओर स्थित एक प्राचीन कूप जिससे प्राप्त वि० do १३३८ के 
शिलालेख में चाहड़ के वंशज नलपुर के शासक गोपालदेव के शासन काल में 
आशादित्य कायस्थ द्वारा बावड़ी निर्माण तथा वृक्ष रोपण का उल्लेख है । ग्वा० 
go रि० १६२७-२८, Jo ४०-४१ | 
प्राचीन कूप जिसके निकट से प्राप्त वि० do १३३६ के शिलालेख में नलगिरि के 
शासक यज्वपाल गोपालदेव के शासन काल में गांगदेव द्वारा कूप निर्माण का 
उल्लेख है | ग्वा go fco १६१४-१५ I 
नेरसिहपुर (नरसिंहपुर) 
बगीचे में रखी प्रतिमाएँ तथा भवनों के भग्नावशेष | wo fao uo रि० 
Jo ४३ | 
नरेसर (ग्वालियर) 
तोरण-द्वार जिसके एक स्तम्भ पर वि० do १३१६ का वस्तुपालदेव का लेख 
BAT है । ग्वा० go fro १६१४-२३ | 


नवली (मन्दसोर) 
विभिन्न पुरावशेष | go आ रि० १९५४-५५, Jo ६२ | 


नवागढ़ (दुर्ग) 

प्राचीन मन्दिर जिसमें उपलब्ध लेख के अनुसार इसका निर्माण वि० Wo ७०४ में 
हुआ था 1 go डि० To go १८३ ! 
Yo 
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३६४ ; edad के पुरातत्व को सन्द्भ-प्रन्ये 


१९९९. नवागाँव (रायपुर) 


२०००, 


२००१. 


आरंग के मन्दिरों के भग्तावशेषों से बने चार मन्दिर । क० आ० go zo À 
भाग १७, Jo २२; Fo fito yo रि० go ५२। 8 


नागकिरी (बंतूल) 


बैतूल से दक्षिण में ५ मील पर स्थित प्राचीन गुफा । म० Yo wo go ६२। 


नागदा (उज्जेन) 


(अ) गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित लगभग दूसरी-तीसरी शताब्दी ई० qo का 


२००३. 


२००४, 


२००५. 


२००६, 
(a) 
(आ) 


प्राचीन टीला जिसमें मिट्टी के प्राचीन बरंतनों के टुकड़े, प्राचीन ईट, आहत सिक्के 
प्राप्त होते हैं । स्थानीय किवदन्ति के अनुसार इसी स्थान पर महाभारत dj 
वणित जनमेजय द्वारा किया गया सर्प-यज्ञ सम्पन्न हुआ था | Wo भा० go रि० 
१६४६-५० । 

१९५५-५६ में टीले का किया गया उत्खनन । go आ० रि० १६५५-५६ | 


शीतला-माता के मन्दिर में लगी प्राचीन प्रतिमाएँ | Wo भा० पु० रि० 
१६४६-५० | 


. नांद-चन्द (जबलपुर) 


लगभग १५ मन्दिरो के भग्नावशेष जो सम्भवतः कलचुरि कालीन हैं क० Go 
Wo go Ro भाग २१, go १६१। 

दो तोरण-द्वारों के भग्नावशेष । क० आ० Ao इ० रि० भाग २१, go १६१; 
mo fao Vo रि० Jo RE I 

निमाड़ जिला 

मूर्ति जिस पर वि० do ११४९ का लेख उत्कीर्ण है । Fo आ० [xo १९६१-६२, 
go c? | 

नीलकंठी (छिन्दवाड़ा) 

स्तम्भ जो किसी मन्दिर का भाग प्रतीत होता है, पर उत्कीणं लेख जिसमें राष्ट्र” 
कूट कष्ण तृतीय के नाम का उल्लेख है । हीरालाल सुची, wath १६६ । 


पंचमनगर (दमोह) 

गोंड शासन कालीन दुर्ग । म० Jo Bo Fogy | 
पचरई (शिवपुरी) 

प्राचीन मन्दिरो का समूह । ग्वा go Fro १६१४-१५। 
प्राचीन कूप जो मिल-मिल बावडी कहलाता है । वही । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—————————— BÓÀM A! 


e — — — 


iud y 


(3) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


स्मारक तथा प्रतिमाए : ३६५ 


भिल-मिल aast के निकट सती-स्मारक जिस पर fao do १३६२ का अस्पष्ट 
लेख उत्कीणं हैं। ग्वा० go रि० १९२९-३० go ६२। 


(ई) सती-स्मारक जिस पर fro do १३१६ का लेख उत्तीण है । बही । 


(s) सती-स्मारक जिस पर वि० do १३३६ का अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण है । वही । 


(s) सती-स्मारक. जित पर वि० सं० १३४५ का लेख उत्कीणं है । ग्वा go रि० 


१६१४-१५ I 


(ए) भिल-मिल वावड़ी के निकट सती-स्मारक जिस पर वि० do १३७४ का लेख 


उत्कीण है । ग्वा० Jo रि० १९२९-३०, Jo ६२। 


(ऐ) झिल-मिल बावड़ी के निकट सती-स्मारक जिस पर वि० do १३८८ का लेख 


उत्कीण है । वही । 


(ओ) गाँव के पूर्व की ओर स्थित सती-स्मारक जिस पर fao do १३७(?) का लेख 


२००७. 


२००८. 


उत्कीण है । वही । 


पचावली (शिवपुरी) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० Jo रि० १६२२-२३। 


पठारी (विदिशा) 

प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर वि० Ho ९१७ का लेख उत्कोण है । लेख में राष्ट्रकूट 
परबल द्वारा शौरी (विष्णु या कृष्ण) के मन्दिर में गरुडध्वज के निर्माण का 
उल्लेख है | क० Mo Ho go रि० भाग १०, Jo ७०; Ho Yo सो० qo भाग 
१७(१) go ३०५; कौलहाने--ए० Fo भाग ६, Jo २५२; भण्डारकर--इ० 
Qo भाग Yo, Jo २३६; आ० Ao go वार्षिक रिपोर्ट, भाग १८, go ११६; 
So रि आ० Wo go Fo Mo भाग १८, Yo २२; "वा Jo fro सम्वत्‌ 
१६८०, क्रमांक ७; भण्डारकर सुची, क्रमांक VE I 


२००९. पढ़ावली (मोरेना) 
(अ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर, जिसमें कुबेर की प्रतिमा स्थापित है । 


(at) 


ग्वा० Jo रि० १९१४-१५ I 
लगभग &वीं शताब्दी ईसवी में बना प्राचीन कूप, जिसे स्थानीय ataga 
कहते हैं । आ० ग्वा० Fo ११३ | 


(इ) 'छाँव-कुआँ' के निकट स्थित समकालीन मन्दिर | बही । 
(इ) गढी के पश्चिम की ओर लगभग १०वीं-१२वीं ईसवी शताब्दी का मन्दिर । भ्वा० 


Jo रि० १६२३-२३ | 
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३९६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


(उ) 
(ऊ) 
(ए) 


(8) 


चार सपाट छत के मन्दिरों का समूह जो लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी 

के हैं । वही । im 
गाँव के दक्षिण की ओर स्थित तीन मन्दिरो का समुह जो लगभग १ 
शताब्दी ईसवी के हैं । वही । 

गन्ने का रस निकालने वाली पत्थर की मशीन जिस पर लगभग १ 
शताब्दी ईसवी का लेख THT है । ग्वा० go रि० १९१५-१६ । 


०वीं-१२वीं 
०वीं-१२वीं 


बटेश्वर घाटी में लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष | ad 
| 


(at) बटेश्वर घाटी में सतमढ़ी नामक सात मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष जो लगभग 


२०१०, 


२०११. 


२०१२. 


२०१३. 


१०वीं शताब्दी के हैं । वही । 

बटेश्वर घाटी में चार मन्दिरो के समूह के भग्नावशेष जो लभगभग १०वीं 
शताब्दी ईसवी के हैं । वही । 

बटेश्वर घाटी में तालाब में लगी लगभग १०वीं शताब्दी की प्रतिमाएँ। आ० 
ग्वा० पृ० ११३ । 

बटेश्वर घाटी में दो प्राचीन कूप । ग्वा० go fto १९२९-३०, go ३१। 

दो स्मारक-स्तम्भ जिनपर गुप्त लिपि में अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण हैं । ग्वा० go fto 
१९२९-३०, Jo ३३। 

विभिन्न स्तम्भ जिन पर fao do १५६०, १५६६, १५५८, १५६० तथा १५९५ 
के लेख उत्कीर्ण हँ । "Te go रि० सम्बत्‌ १६७२, क्रमांक ३४, ३६, ३८; 
वही, सम्वत्‌ १९७१, कमांक Yo; वही, सम्वत्‌ १६०२, क्रमांक ३५। 

पदमपुर (बिलासपुर) 

सती-पस्तर जिसपर वि० do १४०३ का लेख उत्कीर्ण है । हीरालाल सूची, 
क्रमांक २३१ I 

पन्ना (पन्ना) 

कुछ महत्त्वपूर्ण गण प्रतिमाएँ। 'ललितकला', क्रमांक १० अक्दूबर, १९६१, 
go २१-२४ | 

पपेट (सागर) 


कुछ सुरक्षित प्राचीन प्रतिमाएँ। इनमें वरदमुद्रा में नागी की प्रतिमा महत्वपूर्ण 
है। इ० आ० रि० १९६१-६२, go १०० । 


परसोरा (विदिशा) 
TW तथा गुप्तोत्तर कालीन मन्दिर | go आ० रि० १९५८-५९, gonna 
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२०१५. 


२०१७. 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ ; ३९७ 
पलारो (रायपुर) 


तालाब के तट पर स्थित इंटों का बना मन्दिर | रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 
(१६०६), go ३१८। 

पवाई (भिण्ड) 

मध्यकालीन मन्दिर तथा प्रतिमाओ के भग्नावशेष | go आ० fro १९६२- 
go ६८ I 


६२, 


पवाया (ग्वालियर) 

मनुष्यकार की यक्ष मणिभद्र की प्रतिमा जिसपर ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण 
है । गर्दे: 'पद्मावती'; Wo Wo डिस्ट्रिक्ट गजेटिथर--ग्वालियर, go ३७३ । 
नाग शासक की प्रतिमा, विशालकाय तोरण के भग्नावशेष तथा अन्य पुरावशेष । 
बही i 

गाँव के दक्षिण तथा पश्चिम की ओर स्थित लगभग ररी-३री शताब्दी ईसवी के 
प्राचीन ter जिसमें नाग gard, प्राचीन मिट्टी के बरतन आदि प्राप्त होते हैं। 
Ho भा० Jo रि० १६४७-४८ | 

गाँव के दक्षिण की ओर बडिला नामक प्राचीन टीला जो लगभग २री-३री 
शताब्दी ईसवी का है । Talo qo feo १९४२-४६, go १५। 

पहाड्गांव (छतरपुर) 

मध्यकालीन मन्दिर | Fo आ० रि० १६६२-६३, Jo &c | 


२०१८. पहाड़ों-बुजरुग (ग्वालियर) 


सपाद छत का मन्दिर | ग्वा० qo fto १६१८-१६ । 
सती-प्रस्तरो का समूह जिनमें एक पर वि० do १५८१ का लेख उत्कीर्ण है | 
ग्वा go रि० १६१८-१९ । 


. पहाड़ो (छोटी) (शिवपुरी) 


सतीःप्रस्तर जिसपर वि० do १५८१ का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० Jo fro 
सम्वत्‌ १६७५, क्रमांक १०३ I 


२०२० पाटन (जबलपुर) 


(a) 
(आ) 


कलचुरि शैली में लगभग १०वीं-१२दीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ । Fo आ० 
fzo १६५६-६०, go ६६ ! 

सती-प्रस्तर जिस पर fao do १३६१ का लेख Tate है, जिसमें प्रतिहार 
राजपुत्र वाघदेव का उल्लेख आया है । हीरालाल--ए० Fo भाग २६, Je RR; 
भण्डारकार सुची, क्रमांक ६५५; हीरालाल सूची, क्रमांक vs | 
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३९८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभै-ग्रन्य 


२०२१. 
२०२२. 


२०२३. 


२०२४. 
(अ) 


(आ) 
२०२५. 


२०२६. 


(a) 
(भा) 


२०२७. 


२०३१. 


(अ) 


पाटन (राजगढ़) 

कुछ सती-स्तम्भ जिन पर लेख उत्कीणं हैं । We go Mo Alo go १६९ | 
पाठापुर (छतरपुर) 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । Fo Mo रि० १९६१-६२, Jo ec | 

पारा (भिण्ड) 

मध्यकालीन मन्दिर तथा प्रतिमाएँ । Fo आ० fco १९६२-६३, go ६८। 
पारोली (मोरेना) 

चार प्राचीन मन्दिरों का समुह तथा प्रतिमाएँ। Go Mo Wo go रि० 
भाग २०, Jo १०४; ग्वा० qo रि० १९१५-१६ I 

गन्ने का रस निकालने वाली मशीन जिसपर प्राचीन लेख उत्कीर्ण हैं । बही । 


पाला (बालाघाट) 

प्राचीन मन्दिर । Ho लि० To fto Jo २६। 

पालि (शिवप्‌ रो) 

तीन प्राचीन मन्दिरो के समूह के भग्नावशेष । ग्वा० Jo रि० १९१८-१९ | 
एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । वही । 

पालि (सागर) 

महादेव का मन्दिर जिसमें एक शिला पर वि० do ११६२ का लेख उत्कीणं है । 
Fo To Ro १६०४, go ५४; हीरालाल quit, क्रमांक LY | 

पिठोरिया (सागर) 

गोंड शासन कालीन दुर्ग । Ho Jo Fo go ६७। 

पिपरसेवा (मोरेना) 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | भ्वा० go रि० १६१५-१६ । 

सती-स्मारक जिनमें एक पर वि० सं० १५२१ का लेख उत्कीर्ण है । बही i 
पिपरिया (दमोह) 

स्मारक-स्तम्भ जिस पर उत्कीणे वि do ११९८ के लेख में राष्ट्रकूट शासक 
महामाण्डलिक राणक जयतसिह का हेमर्सिंह के साथ युद्ध होने का उल्लेख है। 


स्तम्भ पर युद्ध का दृश्य भी अंकित किया गया है। हीरालाल--'दमोह दीपक' 
go ११; हीरालाल सुची, क्रमांक ec i 


पिपरिया (जबलपुर) 
कलचुरि कालीन विशाल मन्दिर । go ato Fro १६५८-५९, go ७२। 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ३६६ 
कलचुरि शली में लंगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ | इ० मा० 
Fro १९५९-६०, Jo ६९ | 
देव तथा देवियों की प्राचीन प्रतिमाएँ go ato 
पिपरिया (रायसेन) 
गुप्त कालीन सपाट छत का मन्दिर । go ato fro १६६७- 
पिपाडी (भिण्ड) 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों के भग्नावशेष जो तालाब के किनारे 
स्थित हैं । ग्वा० go fco १६२८-२९, go २७। 
गाँव के दक्षिण की ओर स्थित प्राचीन स्मारक-स्तम्भ | वही | 
पिप्रिया (शिवपुरी) 


प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें त्रिमूति आदि की प्रतिमाऐ हैं। ग्वा० पु० 
रि० १९२३-२४, Jo १५ | 


रि० १९६२-६३, go ६८। 


६८, Jo ६७। 


पीपरघर (frag रो) 

प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । ग्वा० go fro १६१४-१५ | 

छः सती-स्मारकों का समूह । बही । 

पीपला (उज्जैन) 

सती-स्तम्भ जिसपर वि० do १३९५ का लेख उत्कीण है। rato go fro 
१९१५-१६ | 

पुरा गिलाना (मन्दसौर) 

मूर्ति जिस पर तिथि रहित लेख उत्कीण है। प्र रि आ० Wo go Fo qo 
भाग १६, पृ० २५, ८१। 

फिगेश्वर (रायपूर) 

मध्यकालीन मन्दिर, जिसके मण्डप के स्तम्भ पर उत्कीण दो पंक्तियों का लेख है । 
go ato Ro १६६६-३० | 

फूलर (जबलपुर) 

कलचुरि शैली में लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ । go ato 
Fro १९५९-६०, Jo ६६ । 

बगरोल (होशंगाबाद) 

प्राचीन प्रतिमाएँ | go आ० Fro १६६२-६३, Jo ६८ । 

बंगला (शिवपुरी) 

गाँव तथा बरुआ नदी के तट के मध्य स्थित अनेक स्मारक-स्तम्भ तथा सती- 
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४०० : सध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्वरभ-प्रन्थ 


प्रस्तर | इनमें से कुछ चित्रित हैं तथा कुछ पर लेख उत्कीण हैं । सात तारिक 
स्तम्भो पर fro do १३३८ के लेख उत्कीण हैं जिनमें नलपुर के राजा गोपाल. 
देव तथा जेजाकभुक्ति के राजा चन्देल वीरवर्मन्‌ के बीच हुए युद्ध का उल्लेख t 
इन स्मारक-स्तम्भों को गोपालदेव की ओर से लड़ने वाले वीर गति को प्राप्त 
विभिन्न योद्धाओं की स्मृति में स्थापित किये जाने का उल्लेख है 1 rato पु० m 
रि० १९३४-३५, go ८। 


२०४२. बघोरिया (शिवपुरी) >> 
गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित सती-स्तम्भों का समूह, जिनमें कुछ पर E. 
अस्पष्ट शिलालेख उत्कोर्ण हैं । ग्वा० go रि० १६२५-२६, go c | TE 

२०४३. बंडी (शहडोल) E. 
कलचुरि कालीन भग्नावशेष | आ० Fo fao Jo २४२ | 


२०४४. बडोह (विदिशा) E 
(अ) प्राचीन तालाव के तट पर बना लगभग €वीं शताब्दी ईसवी का 'सोलही खंभी' A 
भवन | आ० To Fo ५७ | 1 B 


(आ) लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष जो 
स्थानीय 'सात मठ' (अर्थात्‌ सात देवालय) के नाम से प्रसिद्ध हैं। भग्तावशेषों से 
लगता है कि यहाँ सात से अधिक मन्दिर रहे होंगे । ग्वा० Jo रि० १६२३-२४, 
Jo ८-१०; Alo To Jo ५८-५९ | 


(इ) लगभग १०वीं-१२वीं शताव्दी ईसवी के मेड़ युक्त तालाब के तट पर भवनों के 
भग्नावशेष | आ० To Jo YY | 


(इ) 'सोलह-खंभी' के निकट लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का स्मृति-स्तम्भ | 
ग्वा० To Ro १६१४-२२ । 


२०४५, बड़वानी (पश्चिम निमाड़) 
(अ) चार प्राचीन सती-स्तम्भ 1 वे नि० डि० To go ४३४ 1 
; (भा) प्राचीन मठों के भग्नावशेष । वही । 


२०४६. बड्गाँव (बैतूल) 
कुछ प्राचीन मन्दिर | क० लि० ए० रि० go ४४ | 
४७. बडोखर (मोरेना) 


भ) सड़क के किनारे वृक्ष के नीचे दो सती-स्मारकों का समूह जिनपर वि० स 
_ १५४८ का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० To fco १९३५-३६, Jo १४ ! | 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ४०१ 
(आ) प्राचीन स्मारक-स्तम्भ । बही, go १५ | 


(इ) स्तम्भ, जिसपर fao do १५९८ का लेख seni 
सम्वत्‌ १९९२, क्रमांक ४६ | 


(ई) प्राचीन कूप । ग्वा० qo रि० १६३५-३६, go १४। 


है । ato qo fro 


२०४८. बड़ों - राजपुर (शिवपुरी) 
स्मारक-स्तम्भ जिसपर अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण 
go 331 


है ग्वा० qo रि० १६३४-३५, 


२०४९. बढ़ोतर (शिवपुरी) 
स्मारक-स्तम्भ, जिसपर श्रीमद्गोपाल का fro go १३४ (?) का लेख उक्कीण 
है । खा० qo fzo सम्वत्‌ १९७५, क्रमांक e3 | "a 
२०५०. बम्हनी (दमोह) 
सती-स्तम्भ जिसपर चन्देल शासक हम्मीरवमंदेव तथा उसके सामन्त महाराजपुत्र 
वाघदेव का वि० सं० १३६५ का लेख Kart हे । हीरालाल--ए० go 
भाग १६, Jo १०; वही, भाग २०, go १३५; sto ato इ० ato का० 
इलाहाबाद, भाग १; होरालाल--'दमोह दीप ऊ? 
७ E : 3 ` : 
py go ९५-९६; भण्डारकर 
२०५१. बरई (ग्वालियर) 
प्राचीन “रास-लीला घर” जिसकी बनावट ग्वालियर gi में स्थित मान मन्दिर 
के एक भाग से मिलती-जुलती है । ग्वा० qo fro १९४६-४७ | 
२०५२. बरगाँव (रीवा) 
ब्रह्मा की कलचुरि कालीन प्रतिमा । आ० Ho fao go २२३ । 
२०५३. aota (मण्डला) 
कलचुरि कालीन प्रतिमाएँ तथा अन्य भग्नावशेष | आ० Fo fao Jo २९ | 


२०५४. बरगाँव (जबलपुर) 


(अ) कलवुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष | go त्रिश मा० go ४७-४८ 
चित्र ९-अ-ब । टु 
(आ) कलचुरि कालीन मन्दिर । वही, Jo १०७ | 


२०५५. बरतरा (जबलपुर) 
सती-प्रस्तर जिसपर faro सं० १३५७ का प्रतिहार बाघदेव के शासन काल का 


= उत्कीर्ण हे । हीरालाल सुची, क्रमांक ७८ | 
१ 
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४०२ : मध्यप्रदेश कै पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 


२०५६. बरबसपुर (शहडोल) 

कलचरि कालीन भवनों के भग्नावशेष | आ० Fo (o go २४२ | 
२०५७. बरसान-घाट (नर्रासहपुर) a 

गोंड कालीन मन्दिर । नरसिहपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०६), Jo २०७ | 
२०५८. बरहा (ग्वालियर) 

पूवे-मध्यकालीन शैलकृत्त THE | इ० आ० fo १६५८-५६, To ७२। 
२०५६. बराका (ग्वालियर) 

dej का बना मन्दिर । do Wo इ० | 
२०६०. बरुखेड़ा (मन्दसोर) 

चार प्राचीन मन्दिर । ग्वा० पु० fzo १६१४-२२ । 
२०६१. बरेडी (सोरेना) 


(अ) लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर । ato To Ro १६४०-४१, 


go २३। 
(झा) लगभग १३वीं शताब्दी ईसवी का कूप । ग्वा० qo रि० १६४०-४१, go २३। 
२०६२. बरेहट (भिण्ड) 


महत्वपूर्ण मिट्टी की बनी मूतियाँ जो गुप्त-शैली में हैं । इ० आ० रि० Raye 


६०, go ६६, चित्र ५८-स | 
२०६३. बलारपुर (शिवपुरी) 
(अ) प्राचीन स्मृति-स्तम्भ | ग्वा० 9० Ro १६१४-१५ | 


(आ) तीन सती-स्तम्भ जिन पर fao do १३४२, १३५६ तला १३५७ के लेख 


उत्कीर्ण हैं । ato Yo रि० १६१४-१५ | 


उत्तीर्ण प 
(इ) दो स्मृति-स्तम्भ जिनमें एक पर वि० Fo ६४७ की लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० To 


fo १६१८-१६ । 
(ई) दो सती-स्तम्भों का समूह । वही । 
(उ) दो प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष | ग्वा० To fzo १९१४-१५ | 
(z) चार प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष | ग्वा० o रि० १६१८-१६ | 
(ए) दो प्राचीन कूप । ग्वा० प्‌.० रि० १६१४-१५; वही, १६१८-१६ | 


set to पु? 
(ऐ) दो स्मृति-स्तम्भ जिनमें एक पर वि० सं० ६५७ का लेख उत्कीणं है। © 
Ko १६१८-१६ I 
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qo ६४, 


२०६५. 


२०७१. 


(आ) 


. बाबा-की-सढ़िया (शहडोल) 


. बामौर (शिवपुरी) 


- बारा (छतरपुर) 


(अ) चार स्मारक-स्तम्भों का समूह, जिन्हें स्थानीय 'जोगिनी' के नाम से पुकारा 


अ 


pe 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ४० 
बह्मनी (दमोह) 
सती-प्रस्तर जिस पर fao do १३६५ अथवा १३०८ का प्रतिहार बाघदेव के 
शासन का उल्लेख करते हुए लेख उत्कीण है । ए० go भाग १६, Jo १०; sito 
Wo go ओ० Sloat सत्र, इलाहाबाद, भाग १; हीरालाल--'दमोह 
दीपक' go ६५-६६; हीरालाल सूची, क्रमांक १०० | 
बहुरीबन्द (जबलपुर) 
विशाल शान्तिनाथ की प्रतिमा के निकट कलचुरि कालीन प्रतिमाएं तथा भग्ताव- 
शेष | o Ato रि० (ato fo) १६६५-६६, go ४-३। 
अनेक मध्यकालीन प्रतिमाएँ | go ato Fro १६६०-६१, Jo ६० | : 
बाघ (धार) 


ब्रह्मा की मूर्ति, जिसपर वि० सं० १२१० का लेख उत्कीर्ण है, जिसमें परमार. 
श्री यशोधवल की बहन श्री भामिनि द्वारा मृति-विर्माण का उल्लेख है । ग्वा० 
go रि० सम्वत्‌ १६८३, क्रमांक ३५। 


दो प्राचीन तालाब जिन्हें स्थानीय 'गंगा-कुई' तथा 'ब्रह्मा-कुई' के नाम से पुकारा. 
जाता है । ग्वा० To रि० १९१४-२२ । 


बांदकपुर (सागर) 
कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष | Ho qo रू० go ८४। 


कलचुरि कालीन भवनों के भग्नावशेष | आ० क० fao go २४२ d 


स्मारक-स्तम्भ, जिसपर fao Fo ६५७ का लेख TAHT है । ग्वा० Wo Ro 
सम्वत्‌ १९१५, क्रमांक ९७ | 


मध्यकालीन मन्दिर । go Alo रि० १९६१-६२, go ९८ I 


बारा (भिण्ड) 


जाता है । ग्वा० Yo रि० १९२९-३०, Jo ७-८ | 
दो सती-प्रस्तरो का समूह, जिनमें एक पर वि० सं० १४५७ का लेख उत्कीण है । 
Talo go रि० १९२९-३०, ges! 
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४०४ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दभ-प्रन्य 


२०७२. बारा (शिवपुरी) - 
(अ) सती-स्तम्भ जिस पर fae do १४०७ का लेख TAT है । स्वा० go fto 
१९२९-३०, Jo ८ । ic 
(आ) सती-प्रस्तर जिस पर Fro do १५३९ का लेख BART हे । स्वा० Jo fro 
१६२८-२६, Jo २५ | 
२०७३. बारो अथवा बरनगर (विदिशा) , 
(अ) बौद्ध जैन, वैष्णव तथा शैव प्रतिमाएं। Fo आ० Wo go Ro साग ७, 
go ६९। 
(झा) प्राचीन सती-स्तम्भ | me आ० Wo ३० fzo भाग १०, go ७५। 
(इ) लगभग ७वीं-पवीं शताब्दी ईसवी का 'सोलह-खंभी' भवन । वही । 
४, बारोद (गढी) (शिवपुरी) ; 
= E non शताब्दी ईसवी के स्मारक-स्तम्भ, जिन पर अभिलेख उत्कीणं है । 
Tato go Fo १६२२-२३ | 
२०७५. बारोद (बूढ़ी) (शिवपुरी) : 
(a) गाँव के दक्षिण की ओर स्थित तालाब के तट पर सती-प्रस्तरों का समूह । tato 
go Fro १६२२-२३ ! : 
(आ) प्राचीन कूप जिससे वि० do १३३६ का यज्वपाल आसल्लदेव के शासन काल 


S 


का शिलालेख प्राप्त हुआ था । वही । 
(इ) प्राचीन गढी के भग्नावशेष । वही । 


२०७६. बालोद (दुगं) 

(अ) प्राचीनतम सती-स्तम्भ जो लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी का है। so Mo e 
go fo भाग ७, go १३६-३७; Fo fo wo रि० go ४९; Wo व° 
go ३६० 1 | 

(आ) अनेक प्राचीन प्रस्तर-स्तम्भ। "o आ० Wo go Ro भाग ७, १० १३६-३७; 
mo लि० Yo fto go ४९ 1 ; 

(इ) प्राचीन बावडियाँ | क० आ० Wo ३० fo भाग ७, go १३३-३४ FO fao 
ए० रि० go ४९ 1 

: . wg (जबलपुर 
E E n DM का महाराज मगधदेव का लेख उत्कीणे है। 
हीरालाल सुची, क्रमांक ७२ । 
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२०७५. 


२०८१. 


२०८५. 


२०८६. 


. बिजागढ़ (पश्चिम निमाड़) 


. बिलाघ (शिवपुरी) 


* बिलासपुर (बिलासपुर) = 


« बिहार-कोटरा (राजगढ़) 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ४०५ 
बिजरी (शिवपुरी) 


लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के तीन मन्दिरों के भग्नावशेष । ग्वा० 
fro १६१८-१९ I 


सती-प्रस्तर जिस पर fao do १५६९ का लेख उत्कीणं है । बही । 


Jo 


दो वृहदाकार TAFT गुफाएँ । Fo ato रि० १९५९-६०, go ६९ | 
स्थानीय दुर्ग में रखी परमार शासन कालीन प्रतिमाएँ । वही । 


बिलहरी (जबलपुर) 

प्राचीन मठ के भग्नावशेष | Wo do go ३३१-३२। 

लक्ष्मणसागर तालाब । स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसे कलचुरि शासक 
लक्ष्मणराज द्वारा निर्माण कराया गया था। do fao Ato go ४६; चित्र 
७ अ; do Fo go 330; to लि० Yo रि० go २८। 

बिलेगढ (बिलासपुर) 

प्राचीन किला तथा मन्दिर के भग्नावशेष | Ho लि० uo fto go ५६; रायपुर 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०९), go २७४ । 


प्राचीन मन्दिर में रखी प्रतिमाएँ । ग्वा० qo fro १९१४-१५ | 
सती-स्तम्भ जिस पर वि० do १३६० का लेख उत्कीण हे । ato qe Ro 
सम्वत्‌ १६७१, क्रमांक ३३ ! 


कलचुरि कालीन प्रतिमाएँ । प्रश रि आ० स० go do स० १६०४, go RY I 


आधुनिक मस्जिद जो लगभग ११वी-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के स्थान 
पर तथा उसके भग्नावशेषों से बनाया गया है | Wo भा०पु० रि० १९४९-५० | 
लगभग १०बीं-१२वीं शताब्दी ईसवी का 'सोलह-खंभी' भवन | बहो । 


बीना (सागर) 
अनेक सुरक्षित प्रतिमाएँ | go आ० रि० १६६१-६२, Jo १०० ' 
बीरपुर (मोरेना) 

लगभग ११वीं-१२बीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर 
१६३५-३६, go १२। 


के भग्नावशेष | re qo fe: 
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४०६ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दर्भ-प्रन्य 


२०८७. 


२०८८. 


बुढेरा (शिवपुरी) 

झालोनी तालाब के निकट पहाड़ी पर १८ फीट लम्बा प्रस्तरःस्तम्भ, जिस पर 
Fro do १३५१ का लेख उत्कीणे है । लेख में कीतिदुर्गे, पद्मराज तथा चन्देरी 
और बुन्देला राजाओं का उल्लेख है । ग्दा० To Fro १६२६-३०, Jo २२। 


बूही-राई (शिवपुरी) n 
सती-प्रस्तर, जिस पर वि० do १५४५ का लेख उत्कीर्ण है । Tato qo fro 
१६१४-२३ । 


, ब्रेनाई-खो (गुना) 


प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष | ग्वा० To रि० १६३०-३१ । 


. बेलारस (दुर्ग) 


प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | Fo लि० Uo fro go ४९ i 


, बेसनगर (विदिशा) 


मौर्य कालीन स्त्री प्रतिमा | Fo आ० Wo Fo रि० भाग १०, go YY 1 

मकर स्तम्भ-शीर्ष क० आ० We ६० रि० भाग १०, Fo ४२-४३ । 

'कल्प-द्र.म' स्तम्भ-शीर्षं | वही । 

गुप्त कालीन प्रतिमाएं | दही, go ४१। 

उत्खनन में प्राप्त एक प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | बही, go ४५-४६ d 
आधुनिक नगर के पश्चिम की ओर प्राचीन नगर के भग्नावशेष । वही, Jo ३६; 
fao टो० go ६५ 1 

हेलियोदोर स्तम्भ के निकट प्राचीन टीले जिनका आंशिक उत्खनन १६१३-१४ 


में डॉ० भण्डारकर द्वारा किया गया आ० Wo Fo वाषिक रिपोर्ट १६१३-१४, 
go १८६; ग्वा० qo रि० १६३५-३६, Jo ७-८ | 
विशालकाय यक्ष तथा यक्षी प्रतिमाएँ जो मौयं तथा शुंग कालीन हैं ra इण्डियत 
म्यूजियम कलकत्ता तथा केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय ग्वालियर में संग्रहीत हैं! 
Ho Wo Ho Fo qo भाग २, Jo २०; Ho go स्क० Fo ५२, चित्र ४२३ 1 
गंगा की प्रतिमा जो म्यूजियम आफ फाइन red, बोस्टन में संग्रहीत है । स 
go स्क० go १९७, चित्र €७। 

पन्ना 
E. मन्दिर के भग्नावशेष जिनमें कलचुरि सम्वत्‌ ६५८ का शिलालेख 
प्राप्त get | Fo Alo Ho go Ro भाग २१, go १०२ ! 


१ 
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२०९७. 


२०९८. 
(a 


— 


. (at) 


२०६९. 


२१००. 


२१०१. 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ ; ४०७ 
बेहटी (गुना) 


लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का मठ । "To go fro १६३६-३७, go ९। 


, बंजनाथ (रोवा) 


पूर्व-मध्यकालीन मन्दिर । go आ० रि० १६६०-६१, Yo ६२। 

प्राचीन ईंटों का बना मन्दिर | Fo आ० Wo go fro भाग १३, go 31 
गंगा की खण्डित प्रतिमा जो कलचुरि कालीन है | आ० क० त्रि० Jo २२३। 
नागराज की कलचुरि कालीन प्रतिमा । आ० क० fao go २२५। 


. बोरपेंद (बैतूल) 


गाँव के निकटवर्ती जंगल में एक प्राचीन मन्दिर | mo लि० wo fro go YY | 


. बोरिया (gi) 


दो पुरुष प्रतिमाएँ जिन पर जसराजदेव का (कलचुरि) सम्वत्‌ ९१० का लेख 
उत्कीर्ण है । Fo Alo Wo go रि० भाग १७, go ४४। 

भक्तर (गुना) 

चार सती-प्रस्तर, जिनपर fao Wo १३०४, १३८४, १५१६ तथा १७६७ के 
लेख उत्कीणं हें । ग्वा go fto १६१४-२३। 

भटनावर (शिवपुरी) 

गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के प्राचीन 
मन्दिर के भग्नावशेष | ग्वा० go रि० १९२८-२९, Jo १३। 

माता के मन्दिर के निकट प्राचीन सती-स्मारक | ग्वा० go रि० १६२८-२६, 
go t3! 

भदेरा (शिवपुरी) 

अनेक सती-स्मारक, जिन पर fao do १४९५, १५३५, १५६५, तथा १६६८ के 
लेख उत्कीर्ण हैं । ग्वा० go रि० १९२८-२९, Jo १४। 

भरहुत (सतना) 

नारो पहाड़ के किले के निकट खजुराहो शैली का एक मन्दिर । go आ० Ro 
१९६५-६६, go ७२ I 

भरावली (सोरेना) 


अनेक सती-स्मारकों का समुह जिनपर fao do १४२९, १५३९, १५९४ तथा 
१६७५ के लेख उत्कीण हें | ग्वा० Jo fzo १९२९-३०, Jo. RRI 
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२१०२. भांडेर (ग्वालियर) 


२१०२३. 


२१०४. 


२१०५. 


२१०९. 


२११०, 


“सोत तलैया” नामक प्राचीन तालाब जहाँ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा 
भोजनाथ तथा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था | ग्वा० go feo १६१४. 
२३। 

भानपुरा (मन्दसौर) 

गाँव के दो मील उत्तर-पूर्व की ओर 'पठार' के निकट प्राचीन प्रतिमाएँ, दीवार 
तथा बस्तियों के भग्नावशेष | go Ato fco १६५४-५५, go ६२। 

भिचोर (मन्दसौर) ४ 

लगभग १४वीं-१५वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष ato qo fro 
१६२६-३०, Jo १८-१६ । 

भिदारो-कलां (जबलपुर) 

कलचरि शैली में लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ । go आ० 
रि० १९५६-६०, Jo ६६ I 


, भिलसा (विदिशा) 


लोहांगी पहाडी पर स्थित लगभग तीसरी शताब्दी ई० qo का स्तम्भ-शीषं 
जिस पर सिंह की आकृति बनी है । आ० ग्वा० Jo ६५ 

किले के भैरोपिह हवेली क्षेत्र में लगभग ८वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर 
के भग्नावशेष | ग्वा० Jo रि० १९४६-४७ | 

खण्डित प्रतिमा जिस पर लक्ष्मण के पुत्र कुमारसी का वि० do ११५४ (?) का 
लेख उत्कीणं है । ग्वा० go रि० सम्वत्‌ २०००, क्रमांक ४। 

भीर (बालाघाट) 

यादव कालीन हेमाडपंती देवालय | क० लि० Yo रि० go २५; म०पु०रू० go ८८ | 
भुरवदा (शिवपुरी) 

लगभग १ १वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष, जिसे मढ़ी कहा 
जाता है | ग्बा० To रि० १९३५-३६, Jo १२॥ 

भेड़ाघाट (जबलपुर) 

कुषाणकालीन दो प्रतिमाएँ जिन पर उत्कीण लेख में भूमक अथवा भूवक की कन्या 
द्वारा मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है । होरालाल--'जबलपुर ज्योति’ 
go १६२; डायरेक्टर जनरल ऑफ आकेयलाजी रिपोर्ट १६१८-१६ १० ३३; 
हीरालाल सुची, क्रमांक ४५ i 

भंसदेही (aqa) 

एक प्राचीन मन्दिर जिसमें उत्कृष्ट प्रतिमाएं हैं। mo fao uo रि० go ४४॥ 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ४०९ ] 
२१११. भेसरवास (गुना) 
पाँच सती-स्तम्भों का समूह जो लगभग १३वीं-१४वी शताब्दी ईसवी के ži 
इसमें दो स्तम्भों पर वि० do १३५२ के लेख उत्कीर्ण है । एक लेख में नलपुर 
के गणपतिदेव का उल्लेख है । ग्वा० qo fto १६२६-२७, go १८। 
२११२. भैरमगढ़ (बस्तर) 
पूवे-मध्मकालीन मन्दिरों के भग्नावशेष | go आ० fo १६६८-६६ | 
२११३. भैलिपुरा (होशंगाबाद) 
मध्यकालीन प्रतिमाएँ | go आ० रि० १६६१-६२, go ६६ 1 
२११४. भोजपुर (रायसेन) 
'सोजताल' नामक विशाल प्राचीन जलाशय के मेढ़ों के अवशेष । यह जलाशय 
परमार शासक भोजदेव के शासन काल में निर्माण किया गया था । Wo So qo 
पुरातत्त्व विशेषांक, जून १३, १९७०, go ५१। 
२११५. भोपाल (भोपाल) 
उमरावदुल्ला के बगीचे में प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर शंख-लिपि में लेख उत्कीण है। 
go आ० fto १६५७-५८, Jo ६८, चित्र ८२-ब 1 
२११६. भोपाली (बैतूल) 
प्राचीन गुफा जो बैतूल से पूर्व में २३ मील पर स्थित है। Wo Yo wo 
go &x I 


२११७. भोंरासा (विदिशा) 
(अ) सती-स्तम्भ जिस पर वि० do १५६४ का लेख उत्कीर्ण है। ग्वा० To रि० s 
१६३५-३६, Fo ८-६ | 
(आ) प्राचीन तालाब, जो माकेण्डी नदी का उद्गम स्थल है । स्थानीय मान्यता के 
अनुसार तालाब के तट पर मार्कण्डेय cuf का आश्रम था। ग्वा० Wo Ro 
१९३५-३६, Jo १० | 
२११८. मगरधा (जबलपुर) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Wo qo Fo go ६७। 


२११९. मझगवा (जबलपुर) : 
(अ) दो सती-प्रस्तर जिन पर वि० do १२४६ तथा १२६० के लेख उत्कीणे हैं। 
हीरालाल सुची, क्रमांक ७८ | 
(आ) प्रतिमा जिस पर किसी पाशुपताचाय का उल्लेख है । हीरालाल सूची 
क्रमांक ६९ । 
५२ 
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४१० : संध्यप्रदेश के पुरातत्व का संन्दभ-प्रन्य 


(ई) प्राचीन मन्दिरो के भग्नावशेष | Ho feo "o Jo ६८७ | 


२१२०. 


२१२१. - x 
(अ) काली देवी के मन्दिर में स्थित प्राचीन प्रतिमाएँ | Ho tSo "o go २४९ | 


(आ) सती-प्रस्तर जिस पर गोंड शासक निजामशाह के शासन काल का सम्वत्‌ 


२१२२. 


२१२३. 


२१२४. 


२१२५. 


२१२६. 
(अ) कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष | Ho fro Alo do go do Ae 


(आ) छः प्राचीन मन्दिरो के भग्नावशेष | Ho लि० uo (xo go १५। 
२१२७. 


à c शताब्दी al 
(अ) शिवता के तट पर महादेव घाट के विपरीत लगभग “वीं शताब्द ईसवी 


(आ) किले में गुप्तकालीन प्रतिमाएँ तथा प्राचीन टीले | वही । E 
(इ) एक स्तम्भ जिस पर वि० सं० १२८३ का लेख उत्कीर्ण है । te पु० 


(ई) 


सभौली (जबलपुर) आ 
लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष | Wo Alo Wo go रि० 


साग १३, go १९॥ 


सण्डला (सण्डला) 


१८१२ का लेख उत्कीर्ण है । हीरालाल सूची, क्रमांक १२५। 
सढ़पिपरिया (सागर) 

सुरक्षित प्राचीन प्रतिमाएँ । go आ० Fo १६६१-६२, Jo १०० | 
सढा-गुरुहारू (सतना) a : 
कलचरि कालीन कूप, बावड़ी तथा अन्य भवना के भग्नावशेष | Alo go fao 
jo २४० । 

सढ़िया (जबलपुर) ; 

गुप्त कालीन सपाट छत का सन्दिर । इ० आ० रि० १९६८-६९ । 
सदनखेड़ी (गुना) 4 
लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । Tato Jo रि० 
१६१८-१६ । 


सदलपुर (सागर) 
१८६४, go ७। 
मन्दसौर (मन्दसौर) 


x Es = Ae गा 
टीला जिसमें वृहदाकार इटे, प्राचीन मिट्टी के बरतन तथा अन्य पुरावशष 
हुँ । ato qo रि० १६४६-४७। 


सम्बत्‌ १६७५, WAH ४३ । 


PEU शताब्दी 
शिवना नदी के पश्चिम तट पर पहाडी पर बना लगभग १४वीं-१५३ 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ४११ 
: ईसवी का किला जो प्राचीन मन्दिर तथा अन्य भवनों के भग्नावशेषों से au 
उद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया । ग्वा० qo fro १९३३-३४, go १५। 
२१२८. मनिपुर (बिलासपुर) 
प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष । क० fo wo रि० go ६१ 1 
२१२६. भतियागढ़ (छत्तरपुर) 
चन्देल कालीन दुर्गे | Fo आ० o go रि० भाग २१, go ६९ ॥ es 
२१३०. मरई (रीवा) > 
कलचुरि कालीन स्तम्भ । Bo fao मा० go ६४-६८, चित्र ३८-अ-ब | 
२१३१. सढ़ियादों (सागर) 
गोंड शासन कालीन दुर्गे | Ho qo wo go ९७। 
२१३२. मह्लार (बिलासपुर) 
(अ) गुप्त कालीन प्रतिमा । इ० आ० रि० १६६२-६३, Jo ६८। 
(su) दो कलचुरि कालीन मन्दिरों के भग्नावशेष | क० आ० Ao go fro भाग ७, 
go २०४ | 
(इ) स्तम्भ जिस पर सिद्धमातृका लिपि में लगभग ८वीं शताब्दी ईसवी का लेख 
TAT है । go आ० रि० (mro रि०) १९६४-६५, go २-५। 
(ई) गतालेश्वर मन्दिर के निकट घर में संग्रहीत कुबेर की प्रतिमा जो लगभग १२वीं 
शताब्दी ईसवी की है । ना० Wo! 
(s) डिडीनेश्वरी मन्दिर के निकट रखी ब्रह्मा की प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी 
ईसवी की है । दही । 
२१३३. ससोन (रीवा) 
(अ) कलचुरि कालीन गोलाकार मन्दिर के भग्नावशेष । go fao सा० go ४४-४५, 
| चित्र ६ अ-ब । 
1 (आ) दो प्राचीन मन्दिरों की नीवें । वही । 
२१३४. महुवन (गुना) 
दो सती-स्तम्भों का समुह जिनमें एक पर वि० do १४४३ का लेख emp है । 
ग्दा० पु० रि० १९२५-२६, Jo &, २०, २१ I 


२१३५. महेएवर (पश्चिम निमाइ) 


(अ) प्राचीन टीला जो 'नावडाटोली' कहलाता है । यहाँ पुरातत्त्व उत्खनन हुए o 
भा० Yo रि० १९४९-५०; ए० सा० qo; Ho नि० fzo To go ४९३-५० N 
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(आ) मण्डल खोह नामक प्राचीन टीला जिसमें लगभग तीसरी शताब्दी ई० Jok 
पुरावशेष प्राप्य हैं । वही । À 

(s) 'भतृहरी-गुफा' जिसमें परमार कालीन प्रतिमाएँ हैं। Yo Ato Ao go १७। 

२१३६. महोरो (रीवा) E^ 3 

E सती-स्तम्भ जिनमें एक पर वि० Ho १४२१ का लेख THM है। क० आ० qo 

cA go fo भाग १३, Jo 31 

20 २१३७. साकनगंज (मन्दसौर) 

प्राचीन कूप जिसकी बाद में मरम्मत की गयी । ग्वा० qo रि० १६२६-३०, 

Jo २० । 


२१३८. माकनी (घार) 
प्राचीन टीला जिसमें वृहदाकार $2, प्राचीन मिट्टी के बरतन आदि प्राप्त होते 


हैं। qo wo go Fro १६४६-५० | 
२१३९. माकुंदपुर (रीवा) ; 
मुस्लिम मकबरा जो प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेषों से बना है Fo Alo Fo 
go रि० भाग १३, Jo ३-४ 1 
२१४०, मांडू (धार) 
(अ) लोहानी दरवाजे के निकट टीले पर लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिरके _ 
भग्नावशेष | Ato fo wo go १२२। 
(आ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी में बना तालाब जो 'मुंज-तालाब' कहलाता है। E 
वही, go ६, ६८॥ 
(इ) लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी का प्रस्तर-स्तम्भ जो लोहानी दरवाजे के निकट टीले E | 
पर है । वही, go १२२। 
` (8) लगभग १३वीं-१४वीं शताब्दी ईसवी में बना “भंगी दरवाजा? | वही, go ४१। 
(s) लोहानी दरवाजा के निकट परमार शासन कालीन भग्नावशेष | वही, go १२१ । 
(ऊ) रामगोपाल दरवाजा के निकट परमार शासन कालीन भग्नावशेष । यह 
Jo १२१] 1 
(ए) 'सन्त-कोठरी' के निकट प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष p वही, ४० १२३ । 
(ऐ) 'सन्त-कोठरी' के निकट प्राचीन कूप । बही । 


४१. माघोगढ 
gi हार पर लगी प्राचीन प्रतिमाएँ। क० ato Wo ६° 
र ot! 


fo भाग 
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स्मारक तथा प्रतिमाऐ : ४१३ 
२१४२. मान्धाता (qa निमाड़) 
(अ) प्राचीन मन्दिर | mo feto go रि० go ४०-४१ | 


(आ) देव तथा देवियों की मध्यकालीन प्रतिमाएँ । go आ० Fro १९६१-६२, Jo ee | 


२१४३. मामोत (गुना) 
(अ) गाँव की मूल स्थिति के उत्तर की ओर लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के 
मन्दिरों के भग्नावशेष । ग्वा० Jo fro १६२५-२६, go १०। 
(आ) गाँव की मूल स्थिति के दक्षिण की ओर लगभग १०वीं-१२वीं शताव्दी ईसवी के 
मन्दिरों के भग्नावशेष । बही । 

(इ) दो भग्न स्मारक-स्तम्भ जिनमें एक पर वि० do १३५१ का लेख उत्कीण है तथा 
दूसरा कीरसिंह भौर वीरदेव का उल्लेख करता है। ग्वा० Jo fto १६२५-२६, 
go २१, WI 

(ई) प्राचीन कूप । वही । 

२१४४, मायापुर (शिवपुरी) 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें वि० सं० १२६७ का शिलालेख प्राप्त 
हुआ | Fo Alo qo go fto भाग २, Jo ३०२। 
२१४५. मासेर (विदिशा) 
लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष ao qo fro 
१६३०-३१, Jo ८। 
२१४६. साहोली (गुना) 
सती-प्रस्तर जिस पर fao do १५२६ का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा Yo रि० 
१६२२-२३ । 
२१४७. मितावली (मोरेना) 
(अ) पहाड़ी के निकट लगभग ११बीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । 
mato Jo fro १६१८-१६ 1 
(आ) ufa जिस पर fao go १५६० का लेख उत्कीणं हैं। ग्वा० go Ro सम्वत्‌ 
१९९८, क्रमांक LQ I 

(इ) प्रस्तर-स्तम्भ जिस पर उत्कीण लेख में सुयंस्तोत्र का एक पद तथा महाराज राम- 

सिंह का उल्लेख है | Tato go रि० सम्वत्‌ १९९०, क्रमाक १४। 


२१४८. मियाना (गना) 


(अ) प्राचीन कूप जिसमें वि० do १५५१ का उत्कीणे है । ग्वा० go रि० सम्बत 
१९७५, क्रमांक ५०, ५१ । 
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४१४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सस्दर्भ ग्रन्य 


(आ) 


२१४६९. 


२१५०. 


२१५१. 
(अ 


(आ) 


— 


२१५२. 


२१५२. 


२१५४. 


२१५५. 


२१५६. 


२१५७. 


२१५८. 


सती-प्रस्तर जिस पर fao Ho १५६३ का लेख उत्कीणे है। ग्वा० EO 
सम्वत्‌ १९७५, क्रमांक Xs | 

मुखवासा (शिवपुरी) 

चार सती-स्तम्भों का समुह जिनमें एक पर वि० do १३५६ का लेख उत्कीणे 
है । लेख में पल्हण के पूत्र कल्हण का उल्लेख है । ग्वा० Jo रि० १९२२-२३) 
सेहसाना (रीवा) 

पूर्व-मध्यकालीन मन्दिर । Fo आ० रि० १९६०-६१, ४० ६२ । 

gx (सतना) 

निकटवर्ती पहाड़ी पर प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । Fo Fo Ato Jo wy | 
कलचुरि कालीन प्रतिमाओं के भग्नावशेष । आ० स० Fo वाषिक रिपोर्ट, १९२२- 
२३, चित्र ४०-स | 

सोडी (मन्दसौर) 

लगभग १३वीं शताब्दी ईसवी के तीन मन्दिरो के समूह के भग्नावशेष | go eo 
So Yo आ) 

मोरवाल (सन्दसोर) 

लगभग ११वी-१२वी शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । Tato go रि० 
१९२९-३०, go २०-२१ । 

मोहनपुर (विदिशा) 

लगभग ११वी-१२वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० १० fro 
१६२०-२१ । 

सोहना (ग्वालियर) 

तीन सती-स्मारकों का समूह जिनमें एक पर वि० do १४६२ का लेख उत्कीर्ण 
है । ग्वा go Ro १६२३-२४, go १२। 

रखेतरा (गुना) 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ato Yo (xo १६२४-२५, Jo १६, ३८। 
wwe (शिवपुरी) 

नागदेव की प्राचीन मूर्ति, जिसमें दो काले सर्प एक दूसरे से आलिगनबद्ध दर्शय 
गये हैं । Ho Wo Mo पुरातत्त्व विशेषांक, १३ जून, १६७०, Jo 33! 

रतनगढ़ (मन्दसोर) E 
सती-स्मारक जिस पर fao do ११४२ का लेख उत्कीण है । लेख में गंगा 
नामक स्त्री के सती होने का उल्लेख है। ग्वा० Jo Ro १६२२-२३ | 
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} 
| 


२१५६. 
(अ) 


२१६१. 


२१६२. 


२१६३. 


२१६४. 
२१६५. 
२१६६. 
२१६७. 


२१६०. 


स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ४१५ | 
रतनपुर (बिलासपुर) 
सव्यक्रालीत वादलमहल दुर्ग में लगी कलचुरि कालीन मन्दिर के स्तम्भ तथा 
प्रतिमाएँ । Fo आ० Wo go fto भाग ७, go २१४-१६; Fo लि० go Ro 
go $3; Se रि» आ० go Eo Yo qo १९०४ go 


ड ; ३१-३२; बिलासपुर 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९१०), Go २८९ । 


कठीदेवल मन्दिर में संग्रहीत राजपुरुष प्रतिमा जो लगभग १२वीं शताब्दी ईसवी 
की है । ना० qo! 
अनेक प्राचीन सती-स्मारक । बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९१०), ge 
२८९ I 

रदेव (शिवपुरी) 
सती-स्तम्भ जिस पर वि० do १४९७ का लेख उत्कीणं है । ग्वा० go fto 
१९९२, WAI ३८ । 
रनेह (दमोह) 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष जो सम्भवतः चन्देल कालीन है To लि० ए० | 
fro go 33 1 

रमना (सायर) 

गोंड शासन कालीन दुर्ग । Wo go wo go £Y 
राई (बूढी) (शिवपुरी) | 
भैरव के मन्दिर में सती-स्तम्भ जिस पर यज्वपाल आसल्लदेव के शासन काल का 
fao do १३२७ का लेख उत्कीण है | ग्वा० go Ro १९१६-१७ ॥ 
राजगढ (छतरपुर) 

पूर्व-मध्यकालीन प्रतिमाएँ | go Alo Fo १९६१-६२, go ६८। 
राजनगर (दमोह) 

गोंड शासन कालीन दुर्ग Wo qo Ko Jo & ! 

राजोर (देवास) | 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | do Ho इ० । 

रामगढ़ (si) 

प्राचीन दुर्गे के भग्नावशेष । go डि० To go १८४ 

रामगढ़ पहाडी (सरगुजा) - 
'जोगीपठा' नामक प्राचीन गुफा, जिसमें अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में लेख | 
उत्कीर्ण है। me आ० स? go Ro भाग १३, १० ४०-४१, आ० do go | 
वाषिक रिपोर्ट, भाग 3, go १२३-३१, चित्र ४३ । 
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४१६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संन्दर्भ-प्रन्थ 


(आ) 'सीता-बेंगरा' नामक प्राचीन गुफा जिसमें अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में लेख 
उत्कीर्ण है क० आ० Ao go fco भाग १२, Zo ३६-४० | 


E २१६६. रासनगर (सण्डला) 

n गोंड शासन कालीन दुर्ग We go vo go 89 । 

2 

de २१७०. रासपुर fri : 

: सती-स्तम्भ जिस पर महाराज वीरराजदेव (?) की रानियो का fao do १४०४ 
e: का लेख उत्कीर्ण है। Fo आ० Wo go रि० भाग &, Yo ३४; भण्डारकर 


* सुची, क्रमांक ७०१ । | 
x. २१७१. रामबन (सतना) 1 
स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित अग्नि की कलचुरि कालीन प्रतिमा । आ० wo 
fao go २२४। 
२१७२. रायपुर (रायपुर) 
अनेक प्राचीन प्रतिमाएँ संरक्षित । ७० fero qo रि० go ४८ । 
२१७३. रायबोर (होशंगाबाद) 
मध्यकालीन प्रतिमाएँ । इ० आ० fco १९६१-६२, Jo ६६ । 
२१७४. रायसेन (रायसेन) ति ४ i 
पर्वत श्रृंखला के शिखर पर निर्मित गोंड शासन कालीन दुर्ग, जिसमें अनेक 
महल तथा निवास गृहों के भग्नावशेष IRo So Ao जून १३, १९७०, 
Jo ७६ ॥ | 
२१७५. रायरू (ग्वालियर) : d 
सती-स्मारको का समूह, जिनमें एक पर fao do १५५२ का लेख उत्कीणं है। | 
ग्वा० go Ro १६२२-२३ | 4 
२१७६. रिथोरा (मोरेना) 
(अ) गाँव के पुवे की ओर स्थित लगभग cdi-tdi शताब्दी ईसवी के चार स्मारक- 
स्तम्भ । ग्वा० Jo रि० १९२५-२६, Jo & । 2 
(आ) उक्त स्तम्भों के पश्चिम में स्थित स्मारक-स्तम्भ । वही । 


aa २१७७. रीवा (रोवा) हुई " 
यक्ष (कुवेर) की कलचुरि कालीन प्रतिमा जो मृत्युंजय मन्दिर के निकट प्राप्त हर. 
है । आ० Fo fao go २२५ 1 
5. रूपनाथ (जबलपुर) t 
` अशोक की राजाज्ञा के निकट 'लक्ष्मण-कुंड' नामक प्राचीन कुड | निकट ही | 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ-1 ४१७ 
शैलकृत्त गुफा में शिवलिंग स्थापित है । क० ato qo ३० 
५९; वही, भाग &, Jo ३८; mo लि० Uo रि० Jo २९ | 
२१७६. रेपुरा (भिण्ड) 
मध्यकालीन मन्दिर तथा प्रतिमाओं के भग्नावशेष | इ० आ० 
go ६८ | 
२१८०. रोण्ड (जवलपुर) 
गुप्त कालीन सपाट छत का मन्दिर । द० dto go tov | 


रि० भाग ७, go 


रि० १६६२-६३, 


२१८१. लखारी (गुना) 
(अ) गाँव के qd की ओर स्थित लगभग ११वी-१२वीं शताब्दी ईसवी का सपाट छ्त 
का मन्दिर । ग्वा Jo fto १९२४-२५, go १४ 1 
(आ) शिव मन्दिरो के निकट चौकोर कुआँ जिसमें लगे fro do ११२४ के शिलालेख 
में महाराजाधिराज अभयदेव तथा राजकुमार चन्द्रादित्य तथा जल्हणदेव का उल्लेख 
हे। वही । 
२१८२. लड़ई-लोहारी (जबलपुर) 
कलचुरि कालीन विशालकाय नागी प्रतिमा । आ० Fo fao go १४। 
२१०३, लांजी (बालाघाट) 
(अ) स्तम्भ जिस पर देवगिरि के शासक यादव रामनायक का लेख उत्कीर्ण gI 
हीरालाल सुची, क्रमांक २८ 1 
(आ) गोंड शासन कालीन दुर्गे । Wo Jo रू० go ६७। 
२१८४. लाल पहाड़ (सतना) 
शिला पर उत्कीण स्तम्भ अथवा वेदी की आकृति । निकट ही कलचुरि शासक 
नरसिहदेव का fao go ९०९ का शिलालेख उत्कीण है। do fuo मा० go 
gog, चित्र ५३-ब 1 
२१८५. लालवाडी (बैतूल) 
प्राचीन गुफा जो भोपाली से उत्तर में ४ मील पर स्थित है । We Jo रू० 
go ६२ I 


२१८६. लोन (रायपुर) 
आधुनिक मन्दिर जो प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेषों से बनाया गया हैं। क० लि० 


Yo रि० go X? 1 


२१८७. वलोपुर (धार) न्या 
आठ स्मारक-स्तम्भों का समुह जिनमें दो पर लेख उत्कीणं हैं । एक लेख वि० सं० 


3 ५३ 
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४१८ : संध्यप्रदेश के पुरातंतंव का ai-ti 
१३२४ का है जिसमें मण्डपदुर्ग के परमार शासक जर्यासह का उल्लेख है । mn. 
qo रि० १९१६-१७ | 

२१८८. विदिशा (विदिशा) 
(अ) लगभग दूसरी शताब्दी ई० 
(ato Feo) १६६४-६१, ४० डॅ-२े 1 
(आ) यक्षी प्रतिमा जो लगभग दूसरी शताव्दी ई० To की है । विक्रम स्मृति ग्रन्थ, 
Jo ६६१॥ 
(s) कुबेर तथा कुबेरी की प्रतिमा जो दूसरी शताब्दी $e Jo की है। Wo भा? 
go go ३२३। न 
(ई) विशालकाय यक्ष तथा यक्षी प्रतिमाएं जो शुंग कालीन हैं। ज० Wo No go qo 
भाग २, Fo २० ! 
(उ) गंगा की गुप्त कालीन भग्न प्रतिमा | Ho Wo So Fo To भाग 3, Jo २०। 
(s) उपरोक्त प्रतिमा से मिलती-जुलती गंगा की प्रतिमा जो बोस्टन संग्रहालय में संरक्षित 
है 1 fgo go go आ० चित्र ४८, HATH १७७ | 

) नाग तथा नागियो की मनुष्य तथा सर्पाकृति में प्रतिमाएँ जो लगभग पहली-तीसरी 

शताब्दी ईसवी की हैं Ho Wo प्र go To भाग २, Jo २० ! 

(ऐ) ब्रह्मा, सूयं, शिव, कातिकेय, पार्वती, सप्तमातृका महिषासुरमदिनी तथा sid dtd- 

करों की प्रतिमा । ये प्रतिमाएँ मध्यकालीन हैं । ज० Wo No Fo प० भाग २, 
go २१। 


qo का प्रस्तर-स्तम्भ का फलक । Fo Mo fro 


(ए 


२१८९. शाहगढ़ (सागर) 
गोंड शासन कालीन दुर्गे । Ho Jo रू० go 8! 


२१६०. शिवरीनारायण (बिलासपुर) à 
नारायण के मन्दिर के अहाते में एक पुरुष प्रतिमा जिस पर कलचुरि सम्वत्‌ ८ 
का लेख उत्कीर्ण है Wo आ० स० go रि० भाग ७, Jo १६७; ए० रि० भाग 
१५, Jo ५०५-५०६; Wo रि० आ० qo Fo Wo Wo १६०३-०४, TP zx 
Ho go go भाग ४, खण्ड २, Jo ५८२ 

२१६१. शुकुलगांव 
प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । क० आ० Wo इ० रि० भाग १३, १० २ । 

२१९२. शुकलपुरा (भिण्ड) 

= मध्यकालीन मन्दिर तथा प्रतिमाओं के भग्नावशेष । go Mo 
Jo ६८ । ; 


रि० १६६२-६९ | 


in. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow _ 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ४१९ 
२१६३. aati (गुना) 


(a) गाँव के पश्चिम की ओर स्थित लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में बना तालाब । 
ग्वा० Jo रि० १६२७-२८, Joel 

(आ) प्रावीन तालाब के उत्तरी तट पर वना लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का 
मन्दिर जिसकी दीवार पर पार्वती, अर्धनारीश्वर, ब्रह्मा आदि की प्रतिमाऐ लगी 
हँ 1 ग्वा० Jo रि० १९२७-२८, go १०॥ 

(इ) प्राचीन तालाब के उत्तरी तट पर बना लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी का 
स्मारक-स्तम्भ । ग्वा Jo रि० १६२७-२८, १० | 

(ई) प्राचीन तालाब के पश्चिमी तट पर लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर जिसकी 
दीवार पर सूर्य, गणेश तथा विष्णु की प्रतिमाएँ लगी हैं । ग्वा० (पु० fro 
१६२७-२८, go १० । 


(उ) प्राचीन तालाब के पश्चिमी तट पर बना लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी 
का सती-स्मारक | ग्वा० go रि० १६२७-२८, go Yo | 


(ऊ) गाँव के पूर्व की ओर माता के मन्दिर के निकट चार सती-स्मारको का समूह । 
प्रत्येक सती-प्रस्तर पर वि० सं० १३०४ का अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० 
go रि० १६२७-२८, go ११, ३६ ! 

(ए) माता के मन्दिर के निकट आठ सती-स्मारको का समूह जिन पर वि० do 
१२३७, १२८१, १२८ (7), १३४१, १३४२, १२७५ तथा १३७७ के लेख 
उत्कोणे & 1 वही । 

(8) मन्दिर के निकट तीन सती-स्मारक जिन पर क्रमशः वि० do १३४२, १३७५ 
तथा १३६७ के लेख उत्कोण हैं। वही । 

(ओ) मन्दिर के निकट एक सती-स्मारक जिस पर वि० Ho १४०० का लेख उत्कोण 
है । ग्वा० Jo रि० १९२७-२८, Jo ४१। 

(sl) मन्दिर के निकट एक सती-स्मारक जिस पर वि०्सं० १५०१ के लेख उत्कीर्ण 
& | वही i 

२१६४. सकोर (दमोह) 
गुप्तकालीन सपाट छत का मन्दिर जिसमें सम्वत्‌ १२६१ का यात्री-लेख हे । क० 
tao ए० रि० go 33; द० दी० Jo १०७-८; हीरालाल सुची, क्रमांक ११९॥ 


२१९५. सतनवाड़ा (ग्वालियर) 


(m) लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी में बना प्राचीन कूप । ग्बा० go feo १६२३-२४, 
do ?Y | 
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४२० : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(आ) गांव के t मील दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित चार सती-प्रस्तर जिनमें एक पर 


२१९७. 


२१९८. 


२१६६. 


२२०० 
(a 


. 


~= 


fao do १५२१ का लेख उत्कीर्ण है। To go Fo १६२३-२४, go 
२५, Wat 

विष्णु मन्दिर के निकट प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष | वही, go १४। 
सती-प्रस्तर जिस पर fao do १०१६ का लेख TAHT है 1 Fo Ato Ao go 
रि० भाग ७, Jo &४। 

गाँव के पश्चिम की ओर स्थित स्मारक-स्तम्भ जिसका आधा भाग जमीन में गडा 
है । ग्वा० go fro १६२३-२४, Jo १४। 

गाँव के उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित स्मारक-स्तम्भ । वही । 

सतना (सतना) 


HAG कालीन भग्नावशेष | आ० ao go वाषिक रिपोर्ट, १६२५-२६, चित्र 
५६, अ-ब I 

सन्दोर (गुना) 

स्मारक-स्तम्भ जिस पर fao wo १०७२ का लेख उत्कोण FI ग्वा० Jo 
Ro १६१८-१६ I 
सन्धारा (मन्दसोर) 

लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी की प्रतिमाएँ । go Ato fro (uto (xo) 
१९६५-६६, Jo V-¥ | 
सलखन (बिलासपुर) 
सलखन से प्राप्त धातु प्रतिमाएँ-- 

सलखन में १६३६ में एक दफीना प्राप्त हुआ जिसमें धातु के दो घड़े, पाँच 
प्रतिमाएँ, चार घण्टे तथा तीन शमादानें सम्मिलित थीं । इनमें से एक घण्टा 
तथा एक गौरी की प्रतिमा रायपुर संग्रहालय में संग्रहीत है जिनका वर्णन यथा- 
स्थान किया गया है। दो प्रतिमाएँ नागपुर के केन्द्रीय संग्रहालय में हैं। शेष 
प्रतिमाएँ तथा वस्तुऐं ग्रामवासियों को वापस कर दी गयीं थीं जो वहाँ के एक 
मन्दिर में पुज रही हैं । नागपुर संग्रहालय की प्रतिमाओं में एक स्थानक-विष्णु 
प्रतिमा है तथा दूसरी चामुण्डा की प्रतिमा है। ato so go $3; “प्रगति' 
(नागपुर) माच-अग्रेल, १९५६, Jo ६६-१००, चित्र $,3! 


सल्मानिया (शिवपुरी) 
लगभग १२वीं-१३वीं शताब्दी ईसवी का दो-मंजिला मन्दिर जो चबूतरे 
पर बना है | ग्वा० Jo रि० १६३५-३६, Jo १३, १४। 


(आ) मन्दिर के निकट सती-स्तम्भ | बही, go २७ 1 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


२२०१. 


२२०२. 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ ! ४२१ 


सलैया (दमोह) 

सती-प्रस्तर जिस पर वि० do १३६२ का प्रतिहार शासक महाराजपुत्र बाघदेव 
के शासन काल का उल्लेख है । होरालाल-ए० Fo भाग १६, Jo ११; भण्डारकर 
सुची, क्रमांक ६५६; हीरालाल qut, क्रमांक १०१ | 

सागर (सागर) 

कलचुरि कालीन प्रतिमाए, लेख तथा अन्य भग्नावशेष | wo fao go fro 
go ३४; सागर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०७) Jo २५७; Fo go go भाग ४, 
खण्ड १, Jo १७४ | 

सागोर (धार) 

प्राचीन टीला जो सम्भवतः किसी प्राचीन नगरी के भग्नावशेष हैं। Tato go fto 
१६१६-१७ | 

प्राचीन स्तम्भ जिन पर अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण हैं। बही । 

सती-स्तम्भों का समूह जिन पर अस्पष्ट लेख उत्कोणे हैं । वही । 

स्मारक-स्तम्भों का समूह जिन पर लेख उत्कीण हैं । वही । 


. सामन्तुखेडी (मोरेना) 


चम्बल की बीहड़ों में लगभग €वीं-१०वीं शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । 
ग्वा० Jo रि० १६४०-४१, go २२। 

एक अन्य प्राचीन मन्दिर । बही । 

चम्बल की बीहड़ों में प्राचीन टीले जो गुप्तकालीन किसी प्राचीन नगर के 
भग्नावशेष प्रतीत होते हैं ग्वा० Jo रि० १६४०-४१, go २२। 

सारंगपुर (राजगढ़) 

चतुर्भुज ब्रह्मा की प्रतिमा जो लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी की है। Fo 
Ato fto (aro fzo) १६६४-६५, go ४-३। 

साहसपुर (दुगं) 

एक प्रतिमा जिसे स्थानीय सहस्त्रबाहु अथवा सहस्त्राजुन की प्रतिमा कहते हैं । 
इस पर यशोराज का कलचुरि सम्वत्‌ &३४ का लेख उत्कीणं है। Wo आ० Wo 
go fo भाग १७, go ४२-४५, चित्र २२; Fo fao To रि० Jo ५४; Fo 
go go भाग ४, खण्ड 3, go ५९५-६६ । 

सिगोरगढ़ (दमोह) 

तीन सती-प्रस्तर जिन पर वि० Fo १३५७, १२६३ तथा १३६६ की तिः. याँ 
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उत्कीण Ei क० Ato Ao go fco भाग &, Jo ४९, ५०; हौरालाल--'दमोह 
दीपक' go ११२; हीरालाल सुची, क्रमांक Co | 


(आ) स्थानीय किले में स्थित एकाश्म 'कीति-स्तम्भ' जिस पर fao do १३६४ का 


२२०८. 


२२०६. 


२२१०. 


२२११. 


लेख उत्कीर्ण है । वही । 

सिगोरगढ़ (दमोह) 
गोंड शासन कालीन दुर्गे । Ao Jo Fo Jo ९७ | 

सिघपुर (शहडोल) 

कलचुरि कालीन भवनों के स्तम्भों के भग्नावशेष | आ० Wo fao go २४२ | 
सिमगा (रापपुर) 

प्राचीन सती-स्तम्भ | Fo आ० Wo go रि० भाग १७, Jo ३३; Fo लि० go 
fo go XX 1 

सिमरा (जबलपुर) 

गांव के पूर्वे की ओर स्थित चार कलचुरि कालीन मन्दिरों के भग्नावशेष । Fo 
Blo Wo go रि० भाग २१, Jo १५६; Fo fao Qo fto go २९ I 

तालाब के तट पर एक अन्य मन्दिर के भग्नावशेष जिसमें शैव तथा वैष्णव 
प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं । वही । 

सती-स्तम्भ जिस पर वि० do १३५५ का लेख उत्कीणं हैँ। mo Alo Wo go 
Ro भाग २१, go tot! 

सिरपट (बिलासपुर) 

सती-प्रस्तर जिस पर वि० do १४०१ का लेख उत्कीर्ण है । हीरालाल सुची, 
क्रमांक २३१ । 

सिरपुर (रायपुर) 

लगभग ५वीं-६वीं शताब्दी ईपवी का विशेष प्रकार का मन्दिर जो इन्द्रदेव को 
समपित है । mo आ० Ho go Ro भाग ७, Jo १७६। 


प्राचीन मन्दिरों के समूह के भग्नावशेष fo Blo Ao go fo भाग ७, 
go १७२। ` 


. सिरोहा (शिवपुरी) 


लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी में बना प्राचीन कूप । Tato qo Fro १६२५- 
२६ go ८। 


सिलचट (रीवा) 
कलचुरि कालीन ब्रह्मा की प्रतिमा | Ato Fo fao go २२३ | 
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स्मारक तथा प्रतिमाएँ : ४२३ 


(आ) हनुमान की कलचुरि कालीन विशाल प्रतिमा । वही, go २२४ । 


२२१६. 


२२१७. 


२२१८. 


२२१९. 


२२२०. 


२२२१. 
(अ 


— 


(आ) 
२२२२. 


२२२३. 


२२२४. 
(अ) 


सिलबारा-खुदं (गुना) 

प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० go रि० १६३६-३७, Jo १०, २५ I 
सिहावा (रायपुर) 

कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष | Wo आ० Ho go fro भाग ७, Jo 
१४५-४६ । 

सिहावा (रायपुर) 

छः प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष | क० fao go fo go ५४; रायपुर डिस्ट्रि- 
qz गजेटियर (१६०९), go ३४२। 

सीतापुर (शहडोल) 

कलचुरि कालीन प्रतिमाएँ । आ० mo fao go २६ | 

सुपिया (रीवा) 

स्मारक-स्तम्भ जिस पर स्कन्दगुप्त के शासन काल का गुप्त सम्वत्‌ १४१ का 
लेख उत्कीर्ण है 1 Fo Ato fto १६५६-६०, go ५७ 1 

सुनज (शिवपुरी) 

सती-स्मारक जिस पर fao do १३१३ का अस्पष्ट लेख TAM है | ग्वा० go 
fo १६२२-२३ I 

लगभग १३वीं-१४वी शताब्दी ईसवी का बना प्राचीन तालाब । वही । 

सुन्दरसी (उज्जेन) 

सती-स्तम्भ जिस पर fao do १६०० का लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० go fto 
सम्वत्‌ १६७४, क्रमांक ४८ | 

सुरवाया (शिवपुरी) 

प्राचीन कूप जिसमें वि० do १३४१ का लेख उत्कीर्ण है। "Io go go २५ 
तथा चित्र; भण्डारकर सुची, क्रमांक ६०७ । 

सुहानिया (मोरेना) 


लगभग ११वीं शताब्दी Raat का प्रस्तर-स्तम्भ जिसे 'भीम की लाट' कहते हैं। 
ato ग्वा० go १२%। 


(आ) आधुनिक मढी के निकट पहाडी की ढाल पर प्राचीन स्तम्भ । ग्वा० Yo रि० 


(इ) 


१६२६-२३०, Jo YOU 


लगभग ११वीं शताब्दी ईसवी का स्मारक-स्तम्भ जो आधुनिक मन्दिर में लगा है । 
घही । 
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(ई) 
(उ) 


(ऊ) 


२२२५. 


२२२६- 
(अ) 


(आ) 


(इ) 
२२२७. 
(म 


~~ 


(आ) 
२२२५. 


२२२९. 


लगभग १०वीं-११वीं शताब्दी ईसवी के कूप । बही, Jo १८। 


लगभग ५वी-६वीं शताब्दी ईसवी का प्रस्तर-फलक जिस पर १ से १४ तक अंक 
उत्कीर्ण हैं । Fo Ato Ao go रि० भाग २, Jo ४०१ I 


लगभग ११वी शताब्दी ईसवी के मन्दिर के भग्नावशेष । ग्वा० qo fro 
१६१४-२३ | 


सधवा (निमाड) 
लगभग ११वीं १२वीं शताब्दी ईसवी का मन्दिर । ग्वा० go fto १६१४-१५॥ 
सेसई (शिवपुरो) 


जैन-मन्दिर के पश्चिम की ओर स्मारक-स्तम्भ जिस पर लगभग ध्वी-७वी शताब्दी 
ईसवी का लेख उत्कीर्ण है । लेख में एक माता द्वारा अपने पुत्रों के युद्ध में मृत हो 
जाने के शोक में आत्मदाह करने का उल्लेख है । lo Jo fro १६२६-३०, 
Jo २६, ६२ । 


स्मारक-स्तम्भ के निकट दो सती-स्मारक, जिन पर अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण हैं ग्वा० 
Qo fto १६२६-३०, go २६, ६३। 

सती-स्मारक के दक्षिण की ओर प्राचीन बावड़ी के भग्नावशेष । बही । 

सेवई (ग्वालियर) 


लगभग १०वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के प्राचीन मन्दिर के भग्नावशेष |» ग्वा० go 
fro १६३३-३४, go १४। 


सती-स्मारक जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण हैं। बही । 
सोबनघा (उज्जेन) 
अशोक-स्तम्भ का खण्डित शीर्ष | 'पुरातत्व', भाग २, Jo ६५। 


सोंधनौ (मन्दसौर) 


(अ) छठवीं शताब्दी ईसवी के दो चालीस फीट लम्बे खण्डित जय-स्तम्भ जिन पर 


(ना) 


मालवा के शासक यशोधर्मन्‌ के लेख उत्कीण हँ । लेख से ज्ञात होता है कि 
यशोधर्मन्‌ द्वारा gu शासक मिहिरकुल पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में इन 
स्तम्भों को स्थापित किया गया था। आ० ग्वा० go १०४; ग्वा० go fro 
१२२५-२६, Jo ५; Wile: Fo Fo Fo भाग ३, Jo १४२-४६; 'दशपुर 
जनपद संस्कृति’ (मन्दसौर-१९६२) | 


“भैरव कुण्ड” नामक प्राचीन तालाब । ग्वा० Jo रि० १६१४-२३ । 
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२२३०. सोनगढ़ (सिवनी) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Wo Yo Bo go ९८ | 


२२३१. सोनकछ (sss) 
एक स्तम्भ जिस पर लेख उत्कीर्ण है । ग्वा० go रि० १९१७-१८ ॥ 
२२३२, सोनसार (बालावाट) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Ao Yo Bo go eo! 
२२३३. सोरर (दुर्ग) 
(a) कलचुरि कालीन मन्दिर के भग्नावशेष । क० Ato Wo go रि० भाग ७, go 
१३७-३८; mo लि० Yo fto go ५६। 
(आ) स्तम्भ जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कीणं हैं । हीरालाल सूची, क्रमांक्र २३६; go डि० 
Wo Jo २०५॥ 


२२३४. सोहागपुर (शहडोल) 785: 
ठाकुर के महल में संरक्षित कलचुरि कालीन निम्न उदभूत प्रस्तर आक्ृतियाँ । En: 
Zo fao मा० Jo १००-१०६, चित्र ४५-अ, ४२-ब, ४३, YY I : 
२२३५. सोहागपुर (होशंगाबाद) उडन 
(अ) एक विशालकाय प्रतिमा | क० feto ए० fro, go ४२ 1 ; 
(आ) सती-प्रस्तर जिस पर अस्पष्ट लेख उत्कीण हैं । हीरालाल सुची, क्रमांक १३५ 1 
२२३६. हटा (दमोह) 
(अ) मध्यकालीन प्रतिमाएँ । go आ० रि० १९६७-६८, go ६६ ! 
(आ) गोंड शासन कालीन दुर्ग । Wo Jo रू० go & | 
२२३७. हटा (बालाघाट) 
गोंड शासन कालीन दुर्ग । Wo go रू० Jo £V I 


ह २२३८. हरचौका (सरगुजा) र E 
मबई नदी के तट पर शैलकृत्त गुफा-मन्दिर जिनके स्तम्भों पर कलचुरि कालीन | 
लेख उत्कीण॑ हैं । हीरालाल सूची, Jo tss! 123 


२२३६. हासलपुर (शिवपुरी) : 
(अ) स्तम्भ जिस पर गुप्त लिपि में नागवमन्‌ के शासन काल का लेख उत्कीर्ण Fl 
Talo qo रि० सम्वत्‌ १६७३, क्रमांक २१ । E 

(आ) सती-स्तम्भ जिस पर fao Ho १५०७ का अस्पष्ट लेख उत्कीण Fl lo 
fzo १९२७-२८. Jo १४, Yo | 
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४२६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 
(इ) सती-प्रस्तर जिस पर वि० do १५९५ का लेख उत्कोणं है । ग्वा० qo रि० सम्वत्‌ 
१९७२, BATH ३३ । 
२२४०. हिगलाजगढ़ (मन्दसौर) 


(अ) लगभग ११वीं-१२वीं शताब्दी ईसवी के भवनों तथा प्रतिमाओं के भग्नावशेष | 
go Mo fto (uto रि०) १६६५-६६, Jo ४-४। 


(आ) विभिन्न पुरावशेष | go Ato fto १६५४-५५, go ६२ I 
२२४१. हिडोरिया (दमोह) 

(अ) प्राचीन मन्दिरों के भग्नावशेष | mo feo go fto go ३१ | 

(आ) सती-स्तम्भ जिस पर सम्वत्‌ १११३ का लेख उत्कीणं है । बही । 


२२४२. हीरापुर (होशंगाबाद) 
प्राचीन प्रतिमाएँ | go Mo fro १६६२-६३, go ६८। 
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(आ) 
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पंचम अध्याय 
e 


सिक्के तथा महर 
> 


(अ) आहत सिक्के 
अकलतरा (बिलासपुर) 
चाँदी के २५३ आहत सिक्कों की निधि जिनमें ८५ छोटे माशक सिक्के थे। दो 
अन्य तांबे के माशक सिक्के । इस निधि के केवल २३३ सिक्के प्राप्त किये जा सके 
तथा विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित कर दिये गये । Zo Svo fro १६२५-२६; 
न्यू नो० मो० क्रमांक 3, Jo २३; वही, क्रमांक X, go १-२। 
आवरा (मन्दसौर) 
१६६०-६१ के उत्खनन में तथा धरातल खोज में प्राप्त आहत सिक्के । ज० Wo 
So go To अंक Y (१६६२), go ३३। 
इन्दौर (इन्दौर) 
स्वर्गीय अडवानी संग्रह में संरक्षित कुछ दुलंभ आहत सिक्के wo wo सो० 
Fo भाग १३, go २०७-८। 
स्वर्गीय टिकेकर के संग्रह में संरक्षित तांबे के आहत सिक्के | Ho न्यू० Ato go 
भाग १०, go २६-४२ I 


(इ) उज्जैन, भोपाल तथा विदिशा से प्राप्त स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित तांबे के 


२२४६. 
(अ) 


(आ) 


ग्यारह तथा चाँदी के आहत सिक्के । ज० न्यू० Alo go भाग १४, go ४१-४४। 
उज्जेन (उज्जेन) 

तेरह आहत सिक्के जिसमें एक चाँदी का, एक चाँदी-चढ़े हुए तांबे का तथा शेष 
ata के, जो वाकणकर संग्रह्‌ में संरक्षित 1 ज० न्यू Alo go भाग १४, go 
१७७-७८ । 

वाकणकर संग्रह में संरक्षित विभिन्न प्रकार के आहत सिक्के । 'उज्जयिनी 
दर्शन,” Jo ४६-४९ | 
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४२८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य 


२२४७. एरण (सागर) 

(अ) तांबे के ३२६५ तथा चाँदी-चढ़े आहत सिक्के जो सागर विश्वविद्यालय के 
प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित 
किये गये go आ० fro १६६१-६२, go 8४; बाजपेयो Fo द०--सागर 
X, दी एजेस, go c, २९; (दी क्रानालाजी आफ दी पंचमाकंड क्वायन्स' 
(वाराणसी, १६६६), go ४६-४७ । 

(आ) आहत सिक्को की एक बडी निधि जो लन्दन के ब्रिटिश संग्राहलय में संरक्षित की 
गयी । Fo Alo Wo go Ro भाग १०, go ७७; क्वा० Uo go go ६६- 
१०२; Bo go क्वा० ब्रि० Fo go १४०-४४ | 

२२४८. करचुल्हा (जबलपुर) 
१६०८ $o में प्राप्त &० आहत सिक्कों की एक निधि जिसमें चाँदी के ८०, 
पीतल के ३ तथा शेष ताँबे के थे। cuo Ato Ato क्रमांक २, Go १२; वही, 
क्रमांक ५, Jo 3; Zo ट्रो० रि० क्रमांक १६ (१९०८) | 

२२४९. कसरावद (पश्चिम निमाड) 

(अ) १६३९-४० के उत्खनन में प्राप्त तांबे के १० आहत सिक्के । Ho suo Alo go 
माग ८, go && | 

(आ) उत्खनन में प्राप्त चाँदी के छः आहत सिक्के । ज० sq o Ato go भाग १० go 
१४६; वही, भाग १४, go ९३-९८ | 

(इ) १९३६-३९ ई० के उत्खनन में प्राप्त ३६ आहत fuam, जिनमें २९ चांदी के तथा 
१० ताँबे के मिले । zo fzo क्वा० भाग २५, अंक १ (१६४६), go १-१८। 


२२५०. कायथा (उज्जेन) 
उत्खनन में प्राप्त आहत सिक्के 1 ज० fao go (१६६७), go १८-२० 1 


२२५१. Rx (घार) 
ताँबे का एक आहत सिक्का । ज० न्यू० Mo go भाग १५, go १२५ d 
२२५२. ठठारी (बिलासपुर) 
माशक तथा कार्षापण श्रेणी के २५९ आहत सिक्के । To न्यू सो० go भाग 
१९, go ११०-१२ ! 
२२५३. तारापुर (रायपुर) 
चाँदी के आहत सिक्के । ज० आ० fgo रि० Ato भाग 3, Jo ८१; 9o नो० 
मो० क्रमांक २, Jo २२; वही, क्रमांक ५, Jo t! 
२२५४. धापवारा (बालाघाट) 
१८९३ में प्राप्त चाँदी के & आहत सिक्के जो नागपुर संग्रहालय में संरक्षित 
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२२५५. 


२२५६. 


२२५८. 


२२६०. 


२२६१. 
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सिक्के तथा मुहर : ४२९ 


किये गये । cuo नो० मो० क्रमांक २, go १२; वही, क्रमांक ५, go १; 
बालाघाट डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१९०७), go ६८ | 

बड़वानी (पश्चिम निमाड़) 

१६४२ $० में प्राप्त चाँदी के ३४५० आहत सिक्कों की एक निधि जो नई 
दिल्ली के केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय में संरक्षित की गयी | ज० Ho सो० go 
भाग ५, go १७२ तथा ९५; न्य्‌ ० Ato Ato क्रमांक २, go Y 1 

बार अथवा बायर (रायगढ़) 

चाँदी के आहत सिक्कों की निधि जो सारंगढ़ के खजाने में संरक्षित की गयी । 
इनकी संख्या तथा अस्तित्व का अब कोई पता नहीं है । Go go भाग २७, go 
२१९; न्यू ० नो० मो” क्रमांक ५, go १। 

बालपुर (बिलासपुर) 

चाँदी (?) के आहत सिक्के जो स्व० do लोचन प्रसाद पाण्डेय (रायगढ़) d 
संग्रहालय में रखे गये | न्य्‌ ० Alo Ato PAH २, Jo RRI 

सोनपुर, सम्भलपुर, तारापुर तथा अन्य स्थानों से महाकोशल इतिहास परिषद 
द्वारा एकत्रित चार चिन्हों से अंकित आहत सिक्के । ज० न्यू Ato go भाग 
१६, go १०७-१० | 

बिलासपुर (बिलासपुर) 

नौ आहत सिक्के जो नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किए गए । न्यू ० Alo Alo 
क्रमांक ५, Jo ४; Alo Fao Fo | 


. बेसनगर (विदिशा) 


१६१३-१४ के उत्खनन में प्राप्त ४८ तथा १६१४-१५ के उत्खनन Ñ 
प्राप्त ५६ ata के चौकोर आहत सिक्के । आ० Wo go वार्षिक रिपोर्ट, १६१३- 
१४, go १८६-२२६; वही, १९१४-१५, go ६६-६८ | 

छः आहत सिक्के | mo Ato Wo go fto भाग १०, go ३७; "io नो Ato 
क्रमांक २, Jo Ro | 

१६६३-६६ के उत्खनन में प्राप्त आहत सिक्के igo ato Ro १९६३-६४, 
go १६-१७; वही, १९६४-६५, Jo १७-१८; वही, १९६५-६६ (सा० Ro) 
go १-४३-४५ I 

भिलसा (विदिशा) 

आहत सिक्के जो भारत कला भवन, वाराणसी में संरक्षित किये गये । ज० Ao 
सो० go भाग १०, Jo ८०; to Alo मो क्रमांक २, go Ro | 

सहेश्वर (पश्चिम निमाड) 

उत्खनन तथा खोज में प्राप्त चाँदी तथा तांबे के आहत सिक्के । vo Ato qo go 
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२२६२. 


२२६२. 


२२६४. 


२२६५. 


२२६६. 


२२६७. 
(अ) 


(आ!) 


६८-७०; Wo "po Alo Fo भाग १६, go ३६-३९; वहो, भाग ११, Jo 
१६७-२०१ । 
सामदार (रीवा) 
चाँदी के ५० आहत सिक्कों की निधि जो डायरेक्टर जनरल आकंयलॉजिकल 
सर्वे ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के संरक्षण में रख दी गयी । moo नो० मो० 
क्रमांक R, Jo $31 
रायपुर (रायपुर) 
चाँदी के २८ तथा तांबे के अन्य आहत सिक्के जो महन्त घासीदास स्मारक 
संग्रहालय, रायपुर में संरक्षित हैं । Ho न्य० Ato go भाग २३, Jo You | 
विदिशा विदिशा) 
रायपुर संग्रहालय के लिए एकत्रित चाँदी तथा तांबे के आहत सिक्के । ज० न्य० 
सो० gogo ३०३-५। 
सम्भलपुर (wang ) 
आहत feat जो स्व० do लोचन प्रसाद पाण्डेय (रायगढ़) के संग्रह में रखे गये । 
न्य्‌० Alo Ato क्रसांक २, go २२५। 
सारंगपुर (राजगढ़ ) 
आहत सिक्के | न्यू० नो० मो० क्रमांक 3, go २१; Fo Ato Ao go fto 
भाग २, go २८८; Ho go To सी० Jo ६७ | 
त्रिपुरी (जबलपुर) 
तेरह आहत सिक्के जो १६५१-५२ के उत्खनन मं आप्त हुए। Wo Wo सो? 
Fo भाग १६, go ६६-६८; 'त्रिपुरी- १९५२, go १२१-२४; Fo ato 
मो० क्रमांक २; वही, क्रमांक ५, Jo ४ | 
& आहत सिक्के जिसमें एक चाँदी का, २ मिश्रित धातु के तथा ६ तांबे के प्राप्त 
हुए । ज० "po to go भाग १६, go ५५-५८ | 

आ-_अनुत्कीणं, ढले तथा ठप्पांकित सिक्के 


२२६८. आवरा (मन्दसौर) 


(अ) 
(आ) 


१९६०-६१ के उत्खनन में प्राप्त did के ढले सिक्के wo Ao Wo go qo 
अंक ४ (१६६२), go ३३। 

१९६०-६१ के उत्खनन में प्राप्त उज्जयिनी चिह्वाकित तांबे के सिक्के । qo 
Ho Wo go qo अंक ४ (१६६२), go 33 ! 


२२६९. उज्जन (उज्जन) 


(अ) 


अनुत्की्णं ढले सिक्के जो वाकणकर संग्रह में संरक्षित हैं। Ao uo सो० go 


भाग १६, पृ०६१७८-७६॥ 
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(आ) सिक्कों की निधि में प्राप्त एक अनुत्कीणे ताँबे का सिक्का । ज० wo Yo go 
भाग १३, Jo २५। 
२२७०. एरण (सागर) 
(अ) कुछ कार्षापण सिक्के । बाजपेयी Fo द०--'सागर श्र, ० दी usta’ gos । 
(आ) तांबे के ५ ठप्पे लगे सिक्के । ज० so सो० Fo भाग १४, go ६०-६१ । 


२२७१. कसरावद (पश्‍चिम निमाड़) 
(अ) १६३६-३९ के उत्खनन में प्राप्त ताँबे के १६ ढले हुए तथा १०० उज्जयिनी 
चिल्वांकित सिक्के । go feo कवा० भाग २५, अंक १ (१६४६), go १-१८। 
(आ) १६३६-४० के उत्खनन में प्राप्त ५ ढले सिक्के | ज० wo सो० इ० भाग ८, 
go ९९ I 
२२७२. कायथा (उज्जन) 
उत्खनन में प्राप्त तांबे के ढले स्वस्तिक तथा उज्जयिनी चिह्लांकित सिक्के । 
wo fao qo (१६६७), go १८-२०। 
२२७३. जमुनिया (होशंगाबाद) 


तांबे के ढले तथा ठप्पे लगे सात महत्वपूर्ण सिक्के । posu o सो० go भाग १४, 
go ५६-५८ | 
२२७४. पदम-पवाया (ग्वालियर) 
(अ) ढले तथा ठप्पे लगे बीस सिक्के । Ho न्य.० सो० go भाग १८, Jo १६३-६८॥ 
(आ) दो अनुत्कीर्णं ढले सिक्के | बहा, Jo ६७-६८ | 
(इ) चाँदी के ढले तीन सिक्के जो केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय ग्वालियर में संरक्षित 
किये गये | बही, भाग १७, To ३८-३६ | 
२२७५. महेश्वर (पश्चिम निमाड) 
उत्खनन तथा खोज में प्राप्त ata के अनुत्कीण ढले सिक्के । Uo मा० Ao qo 
७०-७२; Ho न्य्‌ o Alo Fo भाग १७, Jo ४२-४४ I 
२२७६. विदिशा (विदिशा) ps 
अनुत्कीर्ण ताँबे के ढले सिक्के जो महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में 
संरक्षित किये गये । Ho न्यू० Alo Fo भाग २३. Yo ३०५-६ | 
२२७७. त्रिपुरी (जबलपुर) 
(अ) १६५१-५२ के उत्खनन में प्राप्त हस्ती तथा पर्वत “चिन्ह युक्त तांबे का 
ढला सिक्का | Ho न्य o Alo Fo भाग १६, Jo ६९; दीक्षित Ato To— 
‘FAFA— REX’, go १२५। 
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(आ) करणबेल के टीले से प्राप्त एक नये प्रकार का अनुत्कीर्ण पीतल का सिक्का | ज० न्यू० 
Alo Fo भाग १६, go ७० 1 

(इ) एरण-उज्जैन प्रकार का एक तांबे का ठप्पा लगा सिक्का । ज० न्यू० सो० go भाग 
१६, go ६१-९२ I 


इ -जनराज्य तथा स्थानीय सिक्के 


२२७८. Fale (इन्दौर) 
(अ) स्व० श्री टिकेकर के संग्रह में संरक्षित दो सिक्के जो सम्भवतः तक्षशिला चिह्णांकित 
हुं । Ho Wo Alo go भाग १०, Jo २६-४२ I 
(आ) स्व० श्री टिकेकर के संग्रह में संरक्षित उज्जयिनी चिल्लांकित सात सिक्के । ज० न्थू० 
सो० Fo भाग १०, Jo २६-४२। 
(इ) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित ५४६ तांबे के तथा दो सीसे के उज्जयिनी चिह्वांकित 
सिक्के | ज० न्यू० सो० go भाग १३, Jo २०६-२०७ | 


(ई) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित सात महत्त्वपूर्ण उज्जयिनी चिल्वांकित सिक्के । ज० 
Ho Alo go भाग १३, Fo २११-१४ । 

(ड) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित शिबियों (?) की राजधानी ज्येष्ठपुर के दो कासे के 
सिक्के | ज० न्यू ० Ato go भाग० १४, go ५-८ | 


२२७६. उज्जैन (ISA) 


(म) उज्जयिनी चिह्वाँकित सिक्के 1 Fo mo Wo go रि० भाग १४, go १३८; sio 
Uo सो० घ० भाग 5, go १०५२; go हि० क्दा० भाग १०, go ७२३; Ho न्यू ० 
सो० go भाग २, Jo ct; वही, भाग ८, Jo ६०; दही, भाग १०, To ३८; बही, 
भाग १३, go ७३, २०६, २०६ ! 
(आ) उज्जयिनी चिल्वांकित कुछ नवीन सिक्के जो वाकणकर संग्रहालय में संरक्षित किये 
गये | Ho न्यू० सो० Fo भाग १६, Jo १७६-८१। 
(इ) तांबे का एक नवीन जनराज्य सिक्का जिसके अग्रभाग पर कमल सहित लक्ष्मी तथा 
पृष्ठ भाग पर WX में वृक्ष तथा अन्य fag अंकित किये गये हैं। Fo ato Ro 
१६६ १-६२, Jo &४। 
| (ई) सिक्को की निधि में प्राप्त तांवे का एक ढला सिक्का जिसके एक ओर ठप्पा लगा है । 
2 इसके अग्रभाग पर लगभग तीसरी शताब्दी ई० qo की ब्राह्मी लिपि में “माहिस' 
उत्कीणे है । ज० न्यू० Alo Fo भाग १३, Jo ७४ 1 
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(s) उज्जयिनी चिल्नांकित ata का एक ढला अथवा ठप्पा लगा सिक्का। ज० न्यू० ato 
Fo भाग १३, go wv) 
(s) सिक्कों की निधि में प्राप्त उज्जयिनी चिह्वांकित सिक्के p ज० न्यू सो० go भाग १३, 
qo ७५ । ८ 
(ए) उज्जयिनी चिल्वांकित afa के सात नवीन सिक्के । ज० spo Ulo Fo भाग १७, Jo 
४४-४६ । 
(8) उज्जयिनी agira लगभग तीस सिक्के । एक सिक्के पर उत्कीर्ण 'उजयिन' स्पष्ट 
रूप से पढ़ा जा सकता है | Ho To सो० qo भाग ७, go १०५२ ! 
२२८०, एरण (सागर) 
आहत, ढले तथा ठप्पे लगे सिक्के जो लन्दन के ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित किये 
गये । इनमें से एक सिक्का “रज्ञों धमंपालस' लेख युक्त है तथा दो पर 'एरकिण' लेख 
उत्कीर्ण है । एक टूटा हुआ काँसे का ठप्पा भी प्राप्त हुआ क० आ० Wo Fo fro 
भाग १०, Fo ७७; Ho Fo क्वा० fsto THo Jo १४०-४४; galo Uo Fo go 
&&-१०२। 
२२८१. कसरावद (पड्चिस निसाड़) 
(अ) १६३६-४० के उत्खनन में प्राप्त उज्जयिनी fagia सिक्कों की एक fafa 1 sto 
*Ho Alo Fo भाग ८, Jo &६। 
(आ) १६३६-४० के उत्खनन मैं प्राप्त एक 'मघ' सिक्का । ज० wo सो० go भाग ८, 
go ९९ I 
२२८२. खिडिया (होशंगाबाद) 
त्रिपुरी नगर-राज्य का एक सिक्का | Ho न्यू० सो Fo भाग १३ go ४०-४५; wo 
Alo मो० क्रमांक ५, To ५। 
२२८३. जमुनिया (होशंगाबाद) 
(अ) नये प्रकार के तीन तांबे के एरण चिह्वांकित ठप्पे लगे सिक्के । ज० o सो० go 
भाग १६, Fo ६३-६४ I 
(आ) एरण-उज्जैन चिल्लांकित att का एक ठप्पा लगा सिक्का | ज० न्यू० सो० Fo भाग 
१६, go ६१। 
(इ) भागिल नगर-राज्य के aia के पाँच सिक्के । we Ao सो० go भाग १४, Yo £- 
१४। 
५५ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


tame EO mim 


ant — ur D 


i 
i| 
1 
H 
I 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४३४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दसे-ग्रन्य 


२२८४. 


तेबर (जबलपुर) 


(अ) त्रिपुरी नगर-राज्य के तांबे के दो सिक्के जो हीरालाल आकेयलाजिकल सोसायटी, 


(आ) 


(इ) 


(आ) 


जबलपुर में संरक्षित हैँ । न्यू० Alo मो० क्रमांक ५, Jo ६। 

१६५१-५२ तथा १६५२-५३ के उत्खनन में प्राप्त त्रिपुरी नगर-राज्य के तांबे के 
१० सिक्के। wo wo सो० Fo भाग १६, go ६८-६६; 'त्रिपुरी-१६५२', go 
१२५१ 

त्रिपुरी नगर-राज्य के तांबे के तीन सिक्के जो लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित 
किये गये | Bo इ० क्वा० fio म्यू' go २३९; ज० Xo To सो० १८६४, Jo 
५५२३ I 

त्रिपुरी नगर-राज्य के नवीन चिह्न युक्त कांसे का एक सिक्का । ज० Ho Bo go 
भाग २१, Fo १८५६-८७ | 

एरण-उज्जैन चिल्वांकित तांबे का एक ठप्पा लगा सिक्का | ज० न्थू० सो० इ० भाग 
१६, go ६१-६२। 

पदम-पवाया (ग्वालियर) 

पद्मावती के सात स्थानीय सिक्के । wo न्यू Alo go भाग १८, go &&- 
७०। 

तांबे के दस जन-राज्य अथवा स्थानीय (?) सिक्के जो ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित 
किये गये । Ho o सो० Fo भाग १७, go ४०-४२ | 


(इ) मालव गण के सिक्के । के० क्वा० Alo No qo ५७-५८ । 
(ई) कमल चिह्लांकित पाँच सिक्के जो सम्भवतः पद्मावती के स्थानीय सिक्के हैं। ज ० "To 


२२८६. 


२२८७. 


२२८५. 


सो० इ० भाग १८, Jo ६८ | 

बालपुर (बिलासपुर) 

ताँबे के चार चौकार अनुत्कीणं सिक्के जो महानदी में प्राप्त हुए। ज० न्यू सो० Fo 
भाग ९, Jo ३१-३३; वही, भाग १२, Jo ८-१०। 

बालाघाट (बालाघाट) 

जनराज्य के तांवे के ४७ सिक्के जो नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किये गये । 
Wo नो० सो० क्रमांक ५, qo ७; बालाघाट डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०७), qo 
६६। 

बेसनगर (विदिशा) 

उज्जयिनी तथा एरण चिह्वाँकित पचास अनुत्कीणे सिक्के wo आ० mo go fo 
भाग १०, To ३७। 
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सिक्के तथा मुहर : ४३५ 
भिलसा (विदिशा) 


एक दुर्लभ एरण-चिल्वांकित तांबे का सिक्का । ज० cgo सो० Fo भाग १७, go 
४६ । 


. महेश्वर (पश्चिम निमाड) 


उत्खनन तथा खोज में प्राप्त माहिष्मती नगर-राज्य के सिक्के । To मा० Ao qo 
७७-७६; wo Wo Ato Fo भाग $5, go ९४-९६ | 

उत्खनन में प्राप्त उज्जयिनी चिह्वांकित १८ ताँबे के सिक्के । uo मा० Wo go ७३- 
७७ I! 

उत्खनन में प्राप्त तक्षशिला चिह्वाँकित did के छः सिक्के । Uo मा० Ro Jo ७२- 
७३ ! 

रायपुर (रायपुर) 

उज्जयिनी तथा एरण चिन्हांकित aia के ५७५ ढले तथा स्थानीय faar जो स्थानीय 
महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित d | Ho न्यू सो० Fo भाग २३, 
qo ५०५ | 

एरण fagia अठारह सिक्के जो स्थानीय महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में 
संरक्षित हैं। Ho Ao Alo Fo भाग २४, Jo १६८-७२ d 

विदिशा नगर=राज्य के इक्कीस सिक्के जो स्थानीय महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय 
में संरक्षित हैं । Ao to Ato go भाग २३, Jo ५०५। 

पद्मावती के नाग शासकों के ताँवे के १४४ सिक्के जो स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित 
d | Ho न्पू० सो ० Fo भाग २३, Jo ५०५। 

संग्रहालय में संरक्षित दक्षिण कोसल के तांबे के वीस स्थानीय सिक्के 1 ज० न्यू० सो० 
go भाग १६, go ७२-७३ ! 


विदिशा (विदिशा) 

विदिशा नगर के सिक्के जिन पर ब्राह्मी अक्षरों में 'वेदिस' अथवा ‘aga’ उत्कीणे है । 
इनको महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में संरक्षित किया गया । ज० न्यू० 
Alo Fo भाग २३, Jo ३०७-३०८ ! 

faga तथा सखदेव, जो सम्भवतः पद्मावती के शासक थे, के ata के दो सिक्के d 
Ho Fo Mo Fo भाग २२, Jo १३२-३३; go Mo Ro १६६०-६१, Yo 
44 t 


(इ) शिवगुप्त का ata का एक सिक्का जो लगभग दूसरी शताब्दी ई० qo का है। ज० 


"Io Alo Fo भाग २५, Jo $oY-X | 
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४३६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


(ई) ढला हुआ तांबे का एक सिक्का जिस पर लगभग पहली शताब्दी ई० qo की ब्राह्मी 
लिपि में 'शिवमितस' उत्कीर्ण है । go आ० रि० १९६७-६८, To ६३ d 
(उ) एक दुर्लभ सिक्का जिस पर ब्राह्मी अक्षरों में “...कनम' उत्कीर्ण है । सम्भवतः यह 
सिक्का विदिशा के व्यापारियों के संघ द्वारा प्रचलित किया गया था । go आ० fo 
१६६२-६३, To ६३। 
ई-सातवाहन शासकों के सिक्के 
२२६३. आवरा (मन्दसौर) 
१३६०-६१ के उत्खनन काल में धरातल खोज में प्राप्त तीन सीसे के सातवाहन 
सिक्क्रे । Ho Ho प्र» go To अंक Y (१६६२), go ३४। 
२२६४. इन्दौर (इन्दौर) 
स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित तीन महत्त्वपूर्ण सिक्के जो सम्भवतः सातवाहन शासकों 
के हैं। ज० Mo Mo go भाग १३, qo २०९-११; वही, भाग १५, qo १८३- 
८४ 1 
२२६५. उज्जैन (उज्जैन) 
(अ) श्री सात का aia का सिक्का । बाजपेयी Fo द०- क्वायनेज ऑफ दी सातवाहनाज 
एण्ड क्वायन्स फ्रॉम एस्कशन्स (we अजयमित्र शास्त्री), Jo २६ d 
(आ) सातकर्णी का ata का सिक्का । बही, go २६-३० ! 
(इ) गौतमीपुत्र सातकर्णी का चाँदी का एक सिक्का । Ho न्यू सो० go भाग ८ 
१११; वही, भाग 8, Jo ९३-९४; अजयमित्र झास्त्रो-अर्लो इण्डियन sits 


क्वाइन्स, Fo ११३-११६ । 
(इ) सातवाहूनों का एक सिक्का जो सम्भवतः गौतमीपुत्र सातकर्णी का है । ज० ao Alo 


q o 
जनस 


go भाग १४, १० ३-४। 
(s) सातवाहनों के दो पुनर्मुदांकित सिक्के जो वाकणकर संग्रह में संरक्षित हैं। ज० ro 
lo go भाग १६, qo १7१-८२ ! 
२२६६. जमुनिया (होशंगाबाद) 
श्री सात का dia का एक सिक्का जो जमुनिया के चौहान संग्रह में संरक्षित है । ज० 
Ho सो० go भाग १२, qo 8४-६७; W, नो० मोऽ क्रमांक ५, qo ७। 


२२६७. तेवर (जबलपुर) 
(अ) सातकर्णी प्रथम के सीसे के दो सिक्के जो डा० Fo ला० कटारे संग्रह में संरक्षित 
किये गये । ज० न्यू० Alo go भाग १३, Yo ३५-३६; "To Alo Alo HAH ५, 
Wo $1 
(आ) गौतमीपुत्र श्री यज्ञ सातकर्णी का चाँदी का सिक्का । ज० न्यू ० Alo Fo भाग $3, qo 
१२६-१३३; वही, भाग १३, Fo ४६-५२; no नो० मो० क्रमांक ५,प्‌०७। 
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सिक्के तथा मुहर $ ४३७ 


देवास (देवास) 

सातवाहनों के छः सिक्के जिनमें दो पुलुमावी के, दो सातकर्णी के, एक यज्ञश्री 
सातकर्णी के तथा एक कुम्भ सातकर्णी के थे। ज० न्यू० Alo Fo भाग १५, go 
११० । 


. बालपुर (बिलासपुर) 


महानदी की रेत में प्राप्त आन्ध्रवंश के शिवश्री अपिलक का एक तांबे का सिक्का जो 
लगभग तीसरी शताब्दी ईसवी का है । Ao Fo भाग ४८, लेख क्रमांक २४४; Go 
sro Zo fo सो० भाग १०, Jo २२५ 1 
सातवाहनों के दो सिक्के। go Ato fro १६५८-५६, go ६६। 
सातवाहन शासकों का एक नया सिक्का | ज० न्यू० सो० go भाग २१, go 
१०७-६ ! 

बेसनगर (विदिशा) 

१६१३-१४ के उत्खनन में प्राप्त सातवाहन शासक गौतमीपुत्र यज्ञश्री सातकर्णी का 
एक सीसे का सिक्का । आ० Ao go वाषिक रिपोर्ट, १६१३-१४, पु०१८६-२२६ | 


- भिलसा (विदिशा) 


सातवाहन शासक गौतमीपुत्र यज्ञश्री के सिक्के । आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट, १९१४. 
१५, go २१३ । 

वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी के सीसे के सिक्के । ज० Mo सो० go भाग ११, go १-३। 
स्व० अडवानी संग्रह, इन्दोर में संरक्षित वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी का चाँदी का एक 
सिक्का जो भिलसा से प्राप्त हुआ था । ज० न्यू० Alo Fo भाग १४, go १-३ । 
भेडाघाट (जबलपुर) 

fare सात” का कांसे का एक सिक्का जो हीरालाल आर्केयलाजिकल सोसायटी, 
जबलपुर में संरक्षित किया गया । ज० न्यू० सो० Fo भाग १६, go ६५-६६ तथा 
२८०-८१॥ 

सहेइवर (पश्चिम निमाड) 

उत्खनन में प्राप्त एक नये प्रकार का सिक्का जो सम्भवतः सातवाहनों (?) का है । 
To मा० Ao go ७९ I 

रायपुर (रायपुर) 

महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित सातवाहनों के ५ सिक्के । Ho न्य ० 
Alo Fo भाग २३, Jo ५०५ I 
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४३८ . मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्थ 


२३०५ विदिशा (विदिशा) 
(अ, श्री सातकर्णी का aià का आहत शैली का सिक्का । कुष्णदत्त बाजपेयी--क्ष्वायन्स 
ऑफ दि सातवाहनाज एण्ड क्दायन्स फ्रॉम एस्कवेशन्स, Jo २७-२८ | 
(आ) श्री सात का तांबे का सिक्का । बहो, Jo २८-२६ । 
२३०६. त्रिपुरी (जबलपुर) 
(अ) १६६८-६६ के उत्खनन में प्राप्त 'सिरि सात कनिस' तथा 'सिरि सात' उल्लेख 
युक्त सिक्के | go Ato fto १६६६-७० | 
(आ) सातकर्णी का कांसे का एक सिक्का । Ho न्यू० Alo Fo भाग २१, go ११०- 
११। 
(इ) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के उत्खनन में प्राप्त 'सिरि साति’ के सीसे के 
तीन सिक्के | ज० suo Ato Fo भाग १६, go ७०; 'त्रिपुरी-१६५२' go १२६। 
(ई) १९५१-५२ के उत्खनन में प्राप्त ec wa! के सीसे के सिक्के । Ao Ao Ato 
go भाग० १६, Fo ७०-७१ I 
(S) १९५१-५२ तथा १६५२-५३ के उत्खनन में प्राप्त सीसे के आठ अस्पष्ट सात- 
बाहून सिक्के | ज० Wo सो० Fo भाग १६, go ६६; 'न्रिपुरी-१९५२', go 
१२६-२८ । 


उ--हिन्द-यूनानी तथा हिन्द-बाख्त्री सिक्के 
२३०७. इन्दौर (इन्दौर) 
(अ) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित निम्नलिखित हिन्द-बाख्त्री सिक्के : 
(१) प्लेटो का एक टेट्राड़ाम । 
(२) हेलियोक्लिस का एक ata का सिक्का । 
(३) स्ट्र॑टो का एक हेमीड़ाम । - 
(¥) Sat प्रथम के दो हेमीड़ाम"तथा eet प्रथम के साथ sr द्वितीय का एक 
हेमीड़ाम। 
(५) eet के साथ अगाथोकिलिसिया का एक हेमीड्राम । 
(६) एपाण्डर का एक हेमीड्राम । 
(७) आर्खेबियस का एक चौकोर ata का सिक्का । 
(८) फिलोक्सेनस के दो चाँदी-के सिक्के । 
(£) निकियास का एक हेमीड़ाम । 
(१०) अपोलोफैनेस के दो हेमीड़ाम । 
(११) अमिण्टास का एक डाइड़ाम | 
(१२) हमिअस तथा केलिओपे का एक हेमीड़ाम। 
Ho Wo Mo go भाग १३, खण्ड १, qo ७८-९१ । 
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(आ) (१) यूक्रेटाइडिस के दो टेट्राड्राम । 
(3) मिनाण्डर के चाँदी के दो हेमीड्राम जिनके पृष्ठभाग पर उल्लू का चित्र बना है। 
(३) मिनाण्डर का एक अन्य चाँदी का हेमीड्राम । 
४) जिलोस का एक हेमीड्राम । 
(५) जिलोस का aia का एक चौकोर सिक्का | ज० Wo सो० go भाग० १३, . 
खण्ड २, Jo २१५-१८। 
२३०५. बालाघाट (बालाघाट) 


ata के छः सिक्के जिनमें दो मिनाण्डर के तथा शेष अस्पष्ट हैं । बालाघाट डिस्ट्रिक्ट 
गजेटियर (१६०७), go ६६ 1 


ऊ -शक तथा पश्चिमी क्षत्रप शासकों के सिक्के 


२३०६. आवरा (मन्दसोर) 
(अ) १६६०-६१ के उत्खनन में प्राप्त पश्चिमी क्षत्रप रुद्रसेन तृतीय के चाँदी के faata 
Ho Wo Fo go To अंक Y (१६६२), Jo 33-331 : 
(आ) १६६०-६१ के उत्खनन काल में धरातल खोज में प्राप्त दामजदश्री द्वितीय का ताँबे E 2 
का सिक्का जिस पर चाँदी चढी है। Wo Wo Wo go qo अंक Y (१९६२), go | 
३४। 


२३१०. इन्दौर (इन्दौर) 

(अ) पश्चिमी क्षत्रप शासक चष्टन का नवीन प्रकार का सिक्का जो शान्तिलाल परदेसी के _ 

संग्रह में संरक्षित है । Ho go dto Fo भाग १८, Jo १६६-७१ d 

(आ) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित शक शासक मोअ तथा अय के सिक्के | Ho न्यू० सो? 

go भाग १४, go ४७-५१। | 

E (इ) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित तांबे का एक पश्चिमी क्षत्रप शासक का सिक्का । _ 
ः ज० o सो० go भाग १३, go २१३। A 


२३११. उज्जन (उञ्जेन) 

(अ) स्व० अडवानी संग्रह इन्दौर में संरक्षित महाक्षत्रप चष्टन का चांदी का एक सिक्का । | 
ज० Wo Alo Fo भाग १४, go २०-२१ 1 a 

(आ) ‘ag’ का एक तथा 'दास' के दो तांबे के सिक्के । सम्भवतः ये मालवा के भूमक वंश | 

के शक शासकों के पूर्वज थे । go ato Fo (Ato fro) १६६५-६६, go RVI | 

(इ) शक शासक महू, दास तथा सोम के तांबे के तीन सिक्के Mo o सो० go भाग | 
१८, Jo ४९-५० | No. 

(ई) विश्वसेन तथा रुद्रसेन के सिक्क्रे । ज० न्यू० सो० Fo भाग १५, Jo २२०-२२॥ | 


ota qa TERTA E 
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२३१२. केवलारी (सिवनी) 
| पश्चिमी क्षत्रपो के चाँदी के तीन सिक्के । ये सिक्के क्षत्रप वीरदामन्‌ के पुत्र महाक्षत्रप 
i रुद्रसेन द्वितीय, महाक्षत्रप रुद्रसेन द्वितीय के पुत्र क्षत्रप भर्तृ दामन्‌ तथा स्वामी जीवदामन्‌ 
के पुत्र क्षत्रप रुद्रसिह द्वितीय के हें । ज० Wo सो० Fo भाग० १६, Uo २०७-२०६। 
H २३१३. गोंदरमऊ (सीहोर) 
पश्चिमी क्षत्रपो के ५१ सिक्को की निधि जिनमें महाक्षत्रप विजयसेन के ५ सिक्के, 
महाक्षत्रप रुद्रसेन द्वितीय के ६ सिक्के, भतृ दामन्‌ के १७ सिक्के, क्षत्रप विश्वसेन के 
to सिक्के, रुद्रसिह द्वितीय के ३ सिक्फै, महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेन तृतीय का एक 
सिक्का तथा शेष अस्पष्ट सिक्के प्राप्त हुए । सभी स्पष्ट सिक्को पर तिथि उपलब्ध हें 
जो शक सम्वत्‌ १५७ तथा २७० के बीच के हैं इ- आ० रि० १९५४-५५. go ६३ I 
२३१४. पिछोर (ग्वालियर) 


चाँदी के चार सिक्के जिनके अग्रभाग पर मनुष्य की मुखाक्कति तथा लेख 'श्रीदामा' 
और पृष्ठ भाग पर अग्निकुण्ड अंकित है । Alo wo go वर्षिक रिपोर्ट, १९१३-१४, 


go २४८-६० | 
| २३१५. बेसनगर (विविशा) 
(अ) सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षत्रप ईश्वरदत्त का एक तांबे का सिक्का । आ० Wo go वार्षिक 
रिपोर्ट, १६१४-१५ Joust 
(आ) उत्खनन में प्राप्त चाँदी के दो fah जिनमें एक महाक्षत्रप .वीरदामन्‌ तथा दूसरा 
I रुद्रसेन द्वितीय का है। Alo Wo go वाषिक रिपोर्ट, १६१३-१४, Fo २१३ । 
a (इ) १६१३-१४ तथा १६१४-१५ के उत्खननों में प्राप्त चांदी तथा ala के क्षत्रप 
g सिक्के । चाँदी के तीन सिक्के महाक्षत्रप वीरदामन्‌ तथा उसके qa रुद्रसेन द्वितीय के 
ES तथा ata के सिक्के महाक्षत्रप ईश्वरदत्त और 'दामपुत' के थे Ato do go वाषिक 
LES रिपोर्ट, १९१३-३४, go १८६-२२६; बही, १९१४-१५, go ६६-६८ । 
f (ई) सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षत्रपों के आठ सिक्के p क० आ० Wo go fro भाग १०, Jo 
] ३७। 
| j| २३१६. रायपुर (रायपुर) 
$ 


ți पश्चिमी क्षत्रप शासकों के चाँदी के तीन सिक्के जो स्थानीय महन्त घासीदास स्मारक 
संग्रहालय में संरक्षित हैं । ज० न्यू० Blo Fo भाग २३, Jo ५०५। 
२३१७. विदिशा (विदिशा) 
(अ) शक शासक हमुगम तथा बलाक के ata के दो सिक्के | Sto Wo Alo go भाग 
१८, Jo *& 1 
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(आ) 


२३१८. 
(अ) 


२३२०. 


२२२१. 


२३२२. 
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सिक्के तथा मुहर ¦ ४४१ 


उज्जैन शाखा के शक शासक हमुगम का तांबवे का सिक्का । Fo आ० fco १६६२- 

६३, Jo ६३ 

शिवपुरी (शिवपुरी) 

मुनिराज संग्रह में संरक्षित निम्नलिखित सिक्के 

(१) क्षहरात भतं (?) का ata का सिक्का । 

(२) भूमक के तांबे के सिक्के । 

(3) नहपान के चाँदी के सिक्के जिन्हें गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनमुंद्रांकित किया 
गया । 

४) चष्टन का ताँवे का सिवका जिस पर चाँदी चढ़ी है। 

५) महाक्षत्रप रुद्रमिह का चाँदी का सिक्का । 

६) तांबे का एक अस्पष्ट सिक्का | 

७) दामसेन के शासन काल का एक पोटीन का सिक्का तथा इसी प्रकार के कुछ 
और faa । ज> Wo Ato Fo भाग १७, go ८९-९८ | 


( t 
पश्चिमी क्षत्रप शासक रुद्रसेन तृतीय के २६ सिक्के । To Wo Alo Fo भाग १५, go 
९८-९९ I 

साँची (विदिशा) 

पश्चिमी क्षत्रप शामकों के चाँदी के ४१ faar जिन्हें १६१६-१७ में प्राप्त किया गया 
था । ये faa रुद्रसेन प्रथम, स्द्रसेन द्वितीय, विश्वर्सिह, भतृदामन्‌, विश्वसेन, रुद्रसिह 
द्वितीय एवं रुद्रसेन तृतीय के हैं कुछ सिक्के अस्पष्ट हैँ Fo Ho आ० Ao, Jo 
६०-६४ । 

सिवनी (सिवनी) 

स्वामी जीवदामन्‌ के पुत्र रुद्रसेन का एक चाँदी का सिक्का । ज० न्यू० Alo Fo भाग 
१२, Fo १६७-६६ I 

सोनपुर (छिन्दवाड़ा) 

पश्चिमी क्षत्रप शासकों के चाँदी के ६७० सिक्के जिसमें संघदामन्‌ को छोड़ WaT 
प्रथम से लेकर स्वामी sada तृतीय तक सभी शासकों के सिबके हैं । ये सिक्के 
नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किये गये । न्यू« Ao भाग ४७, लेख क्रमांक 
३४५। 

ए- कुषाण शासक के सिक्के 


HST जमींदारी (बिलासपुर) 
कुषोण शासकों के तांबे के २५ सिक्के जिनमें ४ नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किये 
५६ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


El lnc E 


—— n 


i 
* 
t 
į 
1 
| 
i 
í 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४४२ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दभे-प्रन्थ 


गये । शेष प्राप्त नही किये जा सके । spo Ao सो० Fo भाग १७, Jo १०६; Fo 
dlo रि० क्रमांक ५, १९२२-२३ । 

3333. झाझापुरी (बिलासपुर) 
कुषाण शासक कनिष्क तथा हुविष्कके तांबे फे पन्द्रह सिवके। sto न्यू Alo go भाग 
१७, Jo १०६; न्यू नोऽ मोऽ क्रमांक ५, Jo १०॥ 

२३२४. तेवर (जबलपुर) 
कुषाण वासुदेव का तांबे का एक सिक्का । Wo Jo Ko Jo ४७ । 

२३२५. पेण्डरवा (बिलासपुर) 
यौधेय सिक्कों के साथ प्राप्त कुषाण शासकों के सिवके जो सम्भवतः स्व० do लोचन 
प्रसाद पाण्डेय के संग्रह में संरक्षित किये गये । ज० Ao Ato Fo भाग १७, Jo 
१०६। 

२३२६. बिलासपुर (बिलासपुर) 
तांबे का एक कुशाण कालीन सिक्का । न्य्‌० नो० मोऽ क्रमांक ५, go gol 

२३२७. रायपुर (रायपुर) 
स्थानीय महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित कुषाण शासकों के २४ 
सिक्के । ज० न्य्‌ ० dlo Fo भाग २३, go You | 

२३२८. विदिशा (विदिशा) 
fan कदफिस का एक सिक्का । go आ० रि० १६६७-६८, go ६३; Ho न्यू० Alo 
go भाग ३२ (१), go ८२-८३ ! 

२३२६. शहडोल (शहडोल) 
कुषाण शासकों के सिक्कों की एक बड़ी निधि जिसमें ७५७ सिक्के प्राप्त हुए । इनमें 
विम कदफिस के ४४ सिक्के, कनिष्क के ३२४ सिक्के, हुविष्क के ३६२ सिक्के 
तथा शेष अस्पष्ट सिक्‍के थे। Ho Ho सो० go भाग २७, go ११८-१६; वही, 
भाग २८, go १-५; Fo आ० fro (Ato fro) १६६४-६५, To ३-२। 

२३३०. हरदा (होशंगाबाद) 
कुषाण कालीन दो स्वर्ण सिक्के जिनमें एक हुविष्क का चौथाई स्टेटर है तथा दूसरा 
कनिष्क द्वितीय अथवा तृतीय का स्टेटर l Ho न्यू० सो० Fo भाग १७, Jo 
१०६; न्यू ० नो० मोऽ क्रमांक ५, Jo &; Alo Fo Ño | 


ऐ--नाग शासकों के सिक्के 
२३३१. अकोदा (भिण्ड) 


विभिन्न प्रकार के २७० तांबे के नागवंशी सिक्के go आ० fto १६६१-६२, Jo 
ex 1 
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r इन्दौर (इन्दोर) 
स्व० श्री टिकेकर के संग्रह में संरक्षित एक नागवंशी सिक्का । ज० so सो० go E. F 
भाग १०, go २६-४२ । 

3333. उज्जेन (उज्जेन) 
नागवंशी शासकों के सिक्के । Fo galo ना० qo go ३९ | र 

२३३४. एरण (सागर) 

(अ) नागवंशी शासक रविनाग का एक नये प्रकार का सिक्का । ज० न्यू० सो० इ० भाग 
३१, खण्ड १, go ७२-७३। 

(आ) उत्खनन तथा खोज में प्राप्त विभिन्न नाग शासकों के सिक्के । बाजपेयी go qo— 
'सागर थू_० दी एजेस' go & २९ I 

२३३५ कुतवार (मोरेना) 
नागवंशी शासकों की १८९५९ सिक्कों की निधि varo go Ro १६२७-२५, Jo 
१६; Ho Fo Alo Qo, Jo Fol 

२३३६. गोहद (भिण्ड) ; 
नागवंशी सिक्के Go आ० Ao Fo भाग २, go ३०७; Wo go सो० qo 

1 १८६५, To ११५; gato मेऽ Fo, Jo 33 1 

२३३७. नरवर (शिवपुरी) 

3 (अ) नव-नाग शासकों के तांबे के १४ सिवके spe qo सो० To भाग ३४, Jo ११४ f 

5 mo Alo Mo Fo रि० भाग २, go ३०७; FATO Wo go Jo २३; Fo हि० : 

E क्वा० भाग १, Jo २५५ I : 

: (आ) व्याघ्र-नाग का एक सिक्का । कनिघम ; क्वायन्स आफ मेडिवल इण्डिया, go 3% 
तथा Ho ए० Ato qo भाग ३४, Jo ११५। 


२३३८. पदस-पवाया (ग्वालियर) 
(अ) नागवंशी शासक भवनाग तथा विभुनाग के सिवके | :ज० wo सोऽ go भाग ४, 

go २०-२७ | a? ; 

(आ) नागवंशी शासक भवनाग, वसुनाग, रविनाग, प्रभुनाग, स्कन्दनाग तथा बृहस्प mo 

के तांबे के ठप्पे लगे सिक्के जो इन्दौर संग्रहालय में संरक्षित किये गये । ज० Po 8 

सो० zo भाग १४ go ७१-७६ l 

q) नागवंशी शासक भीमनाग, स्कन्दनाग, बृहस्पतिनाग, देवनाग, गणपतिनाग त र 

प्रभाकरनाग के सिक्के जो ग्वालियर के केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय में संरक्षि 
गये | Ho Fo सो० go भाग १५, Fo १३०-३५। 
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४४४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का ara-ara 
(ई) नागवंशी शासक मखदत, महत, सबलसेन, अमितसेन तथा यतग (?) के सिवके । 
Ho so Alo go भाग १७, go ५३-५७ । 
(उ) नागवंशी शासक प्रभाकर तथा 'महाराज' भी (?).... के तांबे के दो सिक्के। ज० 
न्यू' Alo go भाग १७, go ५२-५३ । 
(s) नागवंशी शासक भवनाग, विभुनाग तथा वीरसेन के नौ सिक्के जो ग्वालियर संग्रहा- 
लय में संरक्षित किये गये । To Wo Alo go भाग १७, To ४७-५१ । 
२३३६. बेसनगर (विदिशा) 
(अ) नागवंशी शासक वृपनाग का ata का सिक्का जो ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित 
किया गया । ज० o सो० Fo भाग १५, Jo १२१-२३; वही, भाग १६, Jo 
२७६ I 
(आ) १९१३-१४ तथा १६१४-१५ के उत्खननों में प्राप्त नाग शासकों के तांबे के 
सिक्के जो गणपतिनाग तथा गणेन्द्रनाग के थे । ato wo वार्षिक रिपोर्ट, १६१३- 
१४, go १८६-२२६; वही, १६१४-१५, go ६६-६८ । 


(इ) १६६३ के उत्डनन में प्राप्त नाग शासकों के सिक्के जिनके एक ओर शिव का वाहन 
नन्दी दिखलाया गया है तथा दूसरी ओर नाग शासक का नाम 'महाराज' उपाधि के 
साथ दिया हुआ है । बाजपेयी Fo द०--'मध्यप्रदेश का पुरातत्त्व, go १६ । 


(ई) नाग शासकों के आठ सिक्के । क० आ० Ao Zo रि० भाग १०, go ३७। 
ऐ|१-बोधि तथा मघ राजवंश के सिक्के 
२३४०. बान्धबगढ़ (शहडोल) 


मघवंश के शासकों के सिक्के | बाजपेयो कृष्णदत्त-- Fo Ao क्रा० भाग ३, अक १ 
(१९६२), go ११-२१। 


२३४१. त्रिपुरी (जबलपुर) 


a 


(अ) बोधि राजवंश के शासक श्रीबोधि, शिववोधि, वसुबोधि, चन्द्रबोधि के ata के १०० 
सिक्के जो जबलपुर के sto महेशचन्द्र चौवे के निजी संग्रह में संरक्षित हैं । देखिये 
प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक २४७० ! 

i (आ) त्रिपुरी उत्खनन में प्राप्त उपरोक्त शासकों के मृद-मुद्रांकन । देखिये, प्रस्तुत ग्रन्थ, क्रमांक 

f २४४४ । 

E (इ) त्रिपुरी उत्खनन में प्राप्त वसुबोधि तथा शिवबोधि के तांबे के सिक्के । बुलेटिन आफ 

एनशिथण्ट इण्डियन हिस्ट्रो एण्ड आकंयलाजी, सागर युनिवसिंटी, अंक ३ । 
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सिक्क्रे तथा मुहर : ४४५ 


ओ- गुप्त तथा समकालीन शासकों के सिक्के 
उज्जैन (उज्जैन) 
मालवा के शासक जिष्णु के नवीन प्रकार के पाँच सिक्के । Ao Wo Alo go भाग 
१६, 89 १०५-६। 
मालवा के शासक fey के तांबे के ३० सिक्के जो vao अडवानी संग्रह, इन्दौर में 
संरक्षित किये गये । ज० Wo सोर Fo भाग १३, Yo १६२; वही, भाग १५, 
To ८६-६३ | 
मालवा के शासक जिष्णु के तांबे के वारह सिवके । ज० न्यू० Alo Fo भाग १३, 
qo १५०-५१; वही, भाग १५, Fo ८६-६३ I 
एडेंगा (बस्तर) 
नलवंशी शासकों के बत्तीस सिकक़ों की निधि जो वराहराज, भवदत्त तथा अर्थपति 
के हैं । इन सिक्को को नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया । Ao Wo सो० go 
भाग १, To २९ | 


. एरण (सागर) 


उत्खनन में प्राप्त रामगुप्त के अन्य प्रकार के सिक्के जिन पर गरुइध्वज fag अंकित 
है | बाजपेयी Fo द०-- सागर थू दी एजेस' To २९ I 

रामगुप्त के ताँबे के सिक्के जिनमें कुछ के अग्रभाग पर “श्री रामगुप्त' उत्कीर्ण है तथा 
पृष्ठ भाग पर गरुड अकित है । Fo Alo fto १६६१-६२, Jo ९४। 

auaa (रायपुर) 

श्री महेन्द्रादित्य के ५४ सोने के सिक्के जो विभिन्न सग्रहालयो म संरक्षित किये गये । 
Ho Wo सो० go भाग १०, Fo १३७; वही, भाग ११, Jo १०८-१०; Zo gto 
रि० क्रमांक ६, १६४८-४६ । 

गणेशपुर (जबलपुर) 

गुप्त शासक का सोने का सिक्का जिसे नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया । 
Ho Wo dto Fo भाग १७, Jo. ११०; Zo Zt. रि० क्रमांक ८, १९१० | 
aña (गुना) 

एक चौकार सिक्का जिस पर गुप्त लिपि में 'सत्यगुप्त' उत्कीर्ण है। Fo Ato fto 
१६६७-६८, go ६२। 

पट्टन (बेतुल) 

चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक सोने का सिक्का जिसे नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया 
गया | Zo gto रि० क्रमांक ३, १६३८-३६ । 
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ii ४४६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-ग्रन्थ 


२३४९. पिताईबन्ध (रायपुर) 
महेन्द्रादित्य के ४६ तथा क्रमादित्य के ३ सिवकों की निधि । ये सम्भवतः दक्षिण 
कोसल के स्थानीय शासक Al po Wo Ao Fo भाग २२, go १८४-४७; वही, 
भाग २६, Jo ३१-३६; go आ० fto १६५६-६०, go ६५। 
२३५०. बमनाला (qa निमाइ) 
समुद्रगुप्त के ८, चन्द्रगुप्त द्वितीय के & तथा कुमारगुप्त के ४ सिक्के । समुद्रगुप्त के 
एक सिके पर उसे 'पराक्रम' के स्थान पर 'विक्रम' की उपाधि दी गयी है। ज० न्यू ० 
Slo go भाग ५, go १३५। 
२३५०/१. बानबरद (दुर्ग) 
कोच का १, चन्द्रगुप्त द्वितीय के ७ तथा कुमारगुप्त का एक सिक्का । ये सभी स्वर्ण 
सिक्के हैं । नवभारत देनिक (जबलपुर) दिनांक ७ जनवरी, १६७३ ! 
२३५१. बालपुर (बिलासपुर) 
प्रसन्तमात्र के दो चाँदी (सम्भवतः सोने) के सिक्के जो स्व० do लोचन प्रसाद पाण्डेय 
के संग्रह में संरक्षित किये गये । प्र Ho go ओ० mo Wai; go हि० qato भाग 
&, १५। 
२३५२. बेसनगर (विदिशा) 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक सिक्का । क० आ० Wo go रि०भाग १०, go ३७ 1 
२३५३. भिलप्ता (विदिशा) 
(अ) रामगुप्त के छः सिक्के । ज० Ao lo go भाग १२, go १०३-१११ । 
(आ) रामगुप्त (?) के चार-सिक्के | Ho Ao Alo go भाग १३, Jo १२८-३० | 
२३५४. रायपुर (रायपुर) 
(अ) महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित रामगुप्त के तांबे के पाँच सिक्के । 
ज० न्यू ० Alo Fo भाग २३, Jo Xoy ! 
(आ) महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित गुप्त शासक नरसिंहगुप्त का एक सोने 
का सिक्का | Ho Wo Ato go भाग २३, Jo ५०५ I 
(इ) स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित जिष्णु के तांबे के तीन faahi ज० न्यू० ato go 
भाग २२३, go ५०५। 
स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित क्रमादित्य के सोने के सिक्के । ज० न्यू ० Ato go भाग 
२३, Jo ५०५ I 
(उ) स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित महेन्द्रादित्य के सोने के ४६ सिक्के ao o le 
Fo भाग २३, Jo ५०५ | 
(ऊ) स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित प्रसन्नमात्र का सोने का एक सिक्का । ज० न्यू ० सो० 
इ० भाग २३, Jo ५०५। 


~ 
up 
— 
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२३५५. विदिशा (विदिशा) 
(अ) गुप्त शासक 'काच' के ata के सिक्के । spo Wo To Fo do भाग Y, go २१। 
(आ) uaga का एक सिक्का जिसके ATAT पर शासक का नाम उत्कीर्ण है तथा पृष्ठ- 

भाग पर नन्दी अंकित है। Fo ato feo (Ato Fro) १६६४-६५, go ३-२। 
(इ) waga के सिंह तथा गरुड प्रकार के तांबे के सिकक्रे । ज० न्यू० Alo Fo भाग २३, 
go ३४०-४४ | à 4 
(ई) रामगुप्त के गुरुड प्रकार के बारह तथा fag प्रकार के चार सिक्फे। इ० आ० Ro 
१६६७-६८, Jo ६३। 


= (उ) ‘fad भगवता पद्मनाभेन' लेखयुक्त तांबे का सिक्का (?) | ज० न्यू० सो० Fo भाग S 
à 33 (१) go १२०-२१॥ — जज 
त २३५६. सकोर (दमोह) E 
गुप्त शासक समुद्रगुप्त, काच, चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा स्कन्दगुप्त के सोने fuam E. 


जिन्हें नागपुर तथा मद्रास संग्रहालय में संरक्षित किया गया । ज० Wo सो० go | 
भाग १७, go १०३-४, ११०; To ate रि० क्रमांक ५, १६१४; वहो, क्रमांक X, 


१९१४, वही, क्रमांक c, १६०६ | E 
२३५७. सल्हेपालि (रायगढ़) T 
ae 


शरभपुर के शासक प्रसन्तमात्र का चाँदी का एक सिक्का | Fo हि० क्वा० भाग E, 


E 
go X&X 1 ESL 

२३५८. सागर (सागर) ET 
गुप्त शासकों के सोने e: fuam जो नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किये गये । ज० | ES 


Wo सो० go भाग १७, go ११०; AT? o Qo Mo १६१९-१६ | 
२३५६. सिरपुर (रायपुर) 

उत्खनन मैं प्राप्त प्रसन्नमात्र का सोने का एक सिक्का । न्थू० dio मोऽ क्रमांक ५, _ 

go १३। 
२३६० सिवनी (सिवनी) Pe 

चन्द्रगुप्त द्वितीय का सोने का सिक्का । न्यू० नो० मो० क्रमांक ५, qo १२। 
२३६१. सिहोरा (गुना) ; 

गुप्त शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय के सोने के सिवके । ato qo fto १६२४-२५, To | 

१७; आ० Ao go वाषिक रिपोर्ट, भाग २४, qo १६८॥ as 
२३६२. हरदा (होशंगाबाद) 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक सोने का सिक्का जिसे नागपुर संग्रहालय में संरक्षित f 
गया | Ho Ao सो० Fo भाग १८, Qo ११०; Ato Ho Red 


" "e" "WU. UAR हक 
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४४८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभे-ग्रन्थ 


ओ -हण शासकों के सिक्के 
२३६३. एरण (सागर) 
हूण शासक तोरमाण के सिक्के । बाजपेयी £o द०-सागर थू दी usta’, 
go ३० | 
क - आदिवराह द्रम्म 
२३६४. उमरिया (जबलपुर) 
चांदी के ५१३ आदिवराह द्रम्म जिनमें से केवल एक द्रम्म प्राप्त क्रिया जा सका 
जिते नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया । टू ० Sto (zo क्रमांक ३, १६१६-२०; 
Alo Tuo Uo fzo १६१६-२० | 
२३६५. बस्तर (बस्तर) 
चाँदी के तीन आदिवराह द्रम्म Prg नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया । 
Wo Alo Alo क्रमांक ५, go १४; Alo Tlo Ño | 


ख--हिन्द-सास(नी सिक्के 
२३६६. आवरा (मन्दसोर) 
१९६०-६१ के उत्खतन काल में धरातल खोज में प्राप्त दो हिन्द-सासानी सिक्के । 
Ho Wo No go To अंक ४ (१९६२) go ३४। 
२३६७. इन्दोर (इन्दोर) 

(अ) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित चांदी के आठ, तांबे के दो तथा सीसे का एक 
सासानी सिक्का । चांदी तथा तांबे के कुछ सिवकों के पृष्ठ भाग पर 'ओंकार' 
उत्कीणं हे । Ho Wo सो० Fo भाग १३, go २०५-६ | 

(आ) शासकीय खजाने में संरक्षित चांदी के ११५० सासानी सिवके । इनमें लगभग 
७० सिक्को के अग्रभाग पर मुखाकृति तथा पृष्ठ भाग पर युद्ध करते हुए 
घुड़सवार का चित्र अंकित है । ज० Ao सो० Fo भाग ८, go ६६-७१ | 

२३६८. उज्जन (उज्जेन) 
वाकणकर संग्रह में सरक्षित तांबे के दो उत्कीर्ण सासानी सिक्क्रे। ज० न्य० सो० 
£o भाग १६ go २८१-८२ ! 

२३६९. एरण (सागर) 
सास!नी मिकके प्राप्त | बाजपेयी कृ० द०--सागर थू दी एजेस' Jo ३० ! 
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सिक्के तथा मुहर : ४४६ 


खेरुआ (दमोह) 

चाँदी के ३१२ सासानी सिक्के जिनमें केवल ६५ प्राप्त कर विभिन्न संग्रहालयों में 
संरक्षित किये गये । Fo Fo रि० क्रमांक ८, १६३०-३१; Ao dto मो० क्रमांक 
५, Jo १४। 

गुइदा (amg) 

चाँदी के ११ सासानी सिके जिन्हें प्राप्त नही किया जा सका । Fo gto fo 
क्रमांक &, १६१६; "Io Alo Alo क्रमांक ५, qo १५। 

घटोदा (धार) 

सासानी सिक्कों की एक निधि | ज० Ao Ato Fo भाग १५, To १०४ | 

चन्देर (गुना) 

सासानी सिक्कों की एक निधि | ज० न्यू० Ato go भाग १०, Jo १०४ | 
छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा) 

चाँदी के ३१ सासानी सिक्कों की एक निधि l Ao Ato Ato MATH ५, To १५; 
ना० म्यू० Hio | 

देवतपुर (शाजापुर) 

सासानी सिक्कों की एक निधि । ज० न्यू० dto go भाग १५, qo १०४ | 

पाटन तहसील (जबलपुर) 

aia के ६६२ सासानी fr जिन्हें नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया । 
Zo Ao Ro क्रमांक c, १६१६-२०; ना० म्यू० Yo fto १६१६-२०; qo dto 
मो० क्रमांक ५, go १४। 

बरदिया (मन्दसोर) 

सासानी सिक्कों की एक निधि | ज० Ho सो० Fo भाग १५, qo १०४। 
बालाघाट (बालाघाट) 

चाँदी के to सासानी सिक्के | बालाघाट डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (१६०७), qo ६६ 1 
भाट पचलाना (उज्जैन) 

एक नये प्रकार के सासानी सिक्के | ग्वा० qo fro १६२७-२८, qo ६७। 
महाराजपुर (सागर) 

तांबे के १८ सासानी सिक्के जिन्हें नागपुर “संग्रहालय में संरक्षित किया गया। 
Zo Ao रि० क्रमांह &, १९५४-५५; o dto मोऽ क्रमांक ५, qo १५। 

५७ 
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४५० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


२३५१. मान्धाता (पूर्व निमाड़) 
सासानी सिक्के जिन पर “श्री ओंकार' उत्कीर्ण है। ज० न्यू० Alo Fo भाग ११, 
qo ५८ | 

२३८२. मुड़वारा तहसील (जबलपुर) 
चाँदी के सासानी सिक्के । जबलपुर डिस्ट्क्ट गजेटियर (१६०९), Jo ७३; Fo 
नो० मो० क्रमांक ५, Jo १४। 

२३८३. मुलताई (बेतूल) 
चाँदी के १६४० सासानी सिक्के जिनमें केवल १२ प्राप्त किये जा सके । ये विभिन्न 
संग्रहालयों में संरक्षित हैं। Fo Zto रि० क्रमांक १२, १६३५-३६; Ao नो० 
सो० WAH ५, Jo १५ । 

२३८४. मोहनिया-खुदं (qd निमाड़) 
(अ) चाँदी के सासानी सिक्कों की एक बड़ी निधि | go आ० रि० १६६१-६२, 

go &Y ! 
(आ) २०० सासानी सिक्कों की एक निधि । Ao न्यू० सो० Fo भाग २५, 
go ३६-३८ | 

२३८५. रायपुर (रायपुर) 
चांदी के ११ तथा aia के ४ सासानी fuam जो स्थानीय संग्रहालय में 
संरक्षित हैं । ज० न्यू० Ato go भाग २३ (१६६१) Jo ५०५ ॥ 

२३८६. सिरसा (दुर्ग) 
aia के १३६ सासानी सिक्के जिन्हें नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया । 
Fo ato fro क्रमांक ८, १६५४-५५; go Mo रि० १९५४-५५, go ६३ 1 

२३८७. सिवनी (सिवनी) 
चाँदी के ८ सासानी सिक्के । न्यू० नो० मो० क्रमांक ५, go १५; ना० 
म्य्‌० go! 

२३८८. हरसुद (पुवं निमाड़) 
चाँदी के १२२६ सासानी सिक्कों की निधि । ज० wo सो० Fo भाग २८, 
go २१३-१४ I 

२३८९. होशंगाबाद (होशंगाबाद) 


चाँदी के ३८ सासानी सिक्को को निधि जिन्हें नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया 
गया | Yo नो० सो० क्रमांक ५, qo १६; Alo "To Fo | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


हे 
1 
i 
1 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सक्के तथा मुहर : ४५१ 
ग--चन्देल शासकों के सिक्के 


२३६०. खजुराहो (छतरपुर) 
चन्देल नरेश वीरवर्मन्‌ का एक विशेष प्रकार का सोने FT AFT । के० क्वा० go 
म्यू० (कलकत्ता) भाग १, Jo २५४। 
२३६१. रीवा (रीवा) 
चन्देल शासक मदनवर्मन्‌ के चाँदी के ४८ सिक्कों की एक निधि। न्यू० Ao 
भाग २२ (१३१), १६१४। 
२३९१/१ होशंगाबाद (होशंगाबाद) 
चन्देल त्रैलोक्यवर्मेन्‌ की ताम्रमुद्रा | Ao Ao Fo sito Fro २६ (उज्जैन) १६७२, 
go १३२। 
२३९२. त्रिपुरी (जबलपुर) 
चन्देल शासक वीरवर्मन्‌ का एक सोने का सिक्का | Wo न्यू० lo go भाग १६, 
go २३६-३८ । 
घ-मालवा के परमार शासकों के सिक्के 
२३६३. इन्दोर (इन्दौर) 

(अ) परमार शासक नरवर्मन्‌ का सोने का एक तथा did का एक सिक्का । ये 
सिक्के इन्दौर के श्रीपद्मसिह तथा श्री शान्तिलाल परदेसी के संग्रह में संरक्षित 
हैं 1 Wo न्यू० Ato Fo भाग ३०, To २०६ | उदयादित्य के एक अन्य सिक्के 
के लिए देखिए न्यू० Wo भाग ३३, लेख क्रमांक २०३ | 

(आ) परमार शासक उदयादित्य तथा अजयवर्मेन्‌ के क्रमशः सोने तथा चाँदी के 
सिक्के जो श्री पद्मसिंह श्यामसुख के निजी संग्रह में सुरक्षित हैं । ब्य० qo! 

(इ) Sto नागू के व्यक्तिगत संग्रह में संरक्षित परमार नरवर्मन्‌ का सोने का 
सिक्का । व्यू० qo! 

ङ--कलचुरि शासकों के सिक्के 
२३९४. इसुरपुर (सागर) 
गांगेयदेव के सोने के ८ fash जिन्हें नागपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया d 
Wo Ho भाग १७, लेख क्रमांक १०१ । 
२३६५. खंरागढ़ राज्य (दुर्ग) 
कलचुरि शासकों के तांबे के २०० सिक्के | इनके सम्बन्ध में और तथ्य अज्ञात हैं। 
wo "Io सो० Fo भाग ३, go २८। 
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४५२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-ग्रन्श 
२३६६. तेवर (जबलपुर) 
(अ) कृष्णराज का चाँदी का एक सिक्का । Ho wo Alo go भाग १६, 
go १०७-५ | 


(आ) गांगेयदेव का सोने का एक सिक्का । न्यू० नो० lo क्रमांक ५, go १६। 
२३६७. दलाल सिवनी (रायपुर) 


रत्नपुर के कलचुरि शासक पृथ्वीदेव, जाजल्लदेव तथा रत्नदेव के सोने के १३६ 
सिक्कों की निधि जिनमें केवल १२४ सिक्के प्राप्त किये जा सके । Fo Ao रि० 
क्रमांक ५, १६४०-४१; Wo नो० मोऽ क्रमांक ५, go १७। 

२३९५. देवास (देवास) 


शासकीय कोषागार में संरक्षित रत्नपुर के कलचुरि शासक पृथ्वीदेव के सोने के 
दो सिक्के तथा जाजल्लदेव का एक सिक्का । ज० न्यू० Mo go भाग १५, 
go ११०] 

२३६६. घनपुर (बिलासपुर) 
रत्नपुर के कलचुरि शासकों के ताँवे के २९०० सिक्को की निधि | Ho न्यू० ato 
Ko भाग १८, go १११-१२ । 

२४००, पट्टन (बेतूल) 
कृष्णराज के चाँदी के दो सिक्के Zo ato fro क्रमांक ३, १६३८-३६; न्यू» 
नो० मो० क्रमांक ५, go १४। 

२४०१. बच्छोदा (बिलासपुर) 


कलचुरि शासकों के सोने के & सिक्के । ero Ato Ato क्रमांक ५, Jo १७ । 
२४०२. बरेठा (जबलपुर) 
त्रिपुरी के कलचुरि शासक गांगेयदेद के चांदी के ५४ सिवकों की निधि । Ho न्यू० 
Ato Fo भाग १८, Jo २०५-६ l 
२४०३. बरेला (जबलपुर) 
त्रिपुरी के कलचुरि शासक गांगेयदेव के सोने के १२६ -सिवकों की निधि जिनमें 
केवल १०६ सिक्के प्राप्त किये जा सके ये विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित किये 
गये । Ho Wo सो० go भाग १६, Jo २८१; वही, भाग १८, Jo १६०-११; 
go आ० रि० १६५५-५६, Jo ६६ I 
२४०४. बालपुर (बिलासपुर) 
(अ) कलचुरियों के तीन frat । go आ० feo १६५८-५६, Jo ६६ । 
(आ) प्रतापमल्ल के afa के १२ सिक्के जिन्हें स्व० do लोचन प्रसाद पाण्डेय, 
रायगढ़ के संग्रह में संरक्षित किया गया । go हि० ववा० भाग ३, Jo १७३ 1 
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सिक्के तथा मुहर : ४५३ 
(इ) विक्रम साइ (जो सम्भवतः रत्नपुर का कलचुरि शासक था) का एक सिक्का । 
go आ० रि० १६५८-५६, Jo ६६! 
(ई) कलचुरि शासकों के चाँदी के तीन सिक्के जिन्हें महाकोशल हिस्टॉरिकल 
सोसायटी रायगढ़ में संरक्षित किया गया। ज० न्यू० Ato Fo भाग ७, 
go ४१-४२ 1 
२४०७५. बेसनगर (विदिशा) 
(अ) १६१३-१४ के उत्खनन में प्राप्त कलचुरि कृष्णराज के चाँदी के ७ fü d 
Mo Ao go वाषिक रिपोर्ट, १६१३-१४, Jo १८६-२२६ I 
(आ) कलचुरि शासक कृष्णराज का एक 'रूपक' सिक्का । आ० Ao Fo वाषिक 
रिपोर्ट, १६१३-१४, go २०८-२१४ I 
२४०६. भगोंद (बिलासपुर) 
रत्नपुर के कलचुरि शासक पृथ्वीदेव के सोने के १२ तथा ताँबे के ३ सिक्के । 
न्यू० dto Alo क्रमांक ५, go १७ । 
२४०७, मांड्‌ (घार) 
गांगेयदेव का सोने का एक सिक्का | ज० न्यू० Ulo Fo भाग १५, go १०५। 
२४०८. रायगढ़ राज्य (रायगढ़) 
कलचरि शासकों के aia ४३ fam । इनके सम्बन्ध में और तथ्य अज्ञात हैं। 
ao नो० मो० क्रमांक ५, go १८ | 
२४० . रायपुर (रायपुर) 
महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित कलचुरि शासको के सोने के ३, 
चाँदी के २ तथा aia के ११० fash | Ho Bo Alo Fo भाग -३, Jo Yo | 
२४१०. सागर (सागर) 
गांगेयदेव के सोने के ८ fash | न्यू० Ao भाग १७, लेख क्रमांक १०१ | 
२४११. सारंगढ राज्य (रायगढ़) 
रत्नपुर के कलचुरि शासकों के सोने के ४६ सिक्के । प्रो Yo Ato qo १८९३, 
go £R I 
२४१२. सोनसारी (बिलासपुर) 
सोने के ६०० !सक्कों की निधि जिसमें कलचुरि शासक गांगेयदेव, जाजल्लदेव, 
रत्नदेव, पृथ्वीदेव तथा नागवंशी शासक सोमेश्वर के fuam प्राप्त हुए । गोविन्द- 
चन्द्र के भी दो सिक्के प्राप्त हु । Ho To fgo Ro सो० भाग १२, खण्ड ३, 
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४५४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-ग्रम्थ 


go १७७-७७; wo "Io Alo Fo भाग 3, Jo २७; वही, भाग १७, खण्ड २, 
go ५४। 

२४१३. त्रिपुरी (जबलपुर) 
१६५२-५३ के उत्खनन में प्राप्त गांगयदेव का चाँदी का एक छोटा सिक्का । 
Ho न्यू० Alo go भाग १६, Jo ७४। 


च- बस्तर के नाग शासकों के fud 
२४१४. सोनसारी (बिलासपुर) 
१९२१ में प्राप्त ६०० सिक्को की निधि में बस्तर के नाग शासक सोमेश्वर के 
४ सिक्के । Ho Wo Alo go भाग १७, Fo ५४-५७ ! 


छ--देवगिरि के यादव शासको के सिक्के 


२४१५. कोठा (पूर्वं निमाड) 
देवगिरि के यादव शासक सिंहण के सोने के २४ पझटंक । To न्यू० सो० go भाग 
२८, go २१४-१५ I 
२४१६. देवास (देवास) 
शासकीय खजाने में संरक्षित देवगिरि के यादव शासक रामदेव का TASH । Ho 
"Io सो० go भाग १५, Jo ११०। 
२४१७. परसाडिह (रायगढ़) 
यादव शासक fas के सोने के ३ gate तथा एक अस्पष्ट सिक्का | Wo Ao 
सो० go भाग c, Jo १४८। 
ज-कच्छपघात्‌ शासकों के सिक्के 
२४१८. ग्वालियर (ग्वालियर) 
मारवाड़ के कच्छपघात्‌ शासक वीरसिंहदेव का एक सिक्का । Ao Ao भाग ४६, 
Jo ३३३। 
झ--यज्वपाल शासकों के सिक्के 
२४१९. ग्वालियर (ग्वालियर) 
(अ) यज्वपाल शासक चाहड़देव, आसल्लदेव तथा गोपालदेव के ७९१ सिक्के । 


Ho qo भाग ३३ (२०१), १६१८ | 
(आ) स्थानीय शासकीय खजाने में संरक्षित यज्वपाल शासकों के सिक्के । aro 


Wo Fo go ९२-६३; Wo Ao भाग ३३, लेख क्रमांक २०१; वही, भाग 
Yo, लेख क्रमांक २६८ | 
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२४२४. 
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२४२६. 
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सिक्के तथा मुहर : ४५५ 
ट- अन्य सिक्के 


आवरा (सन्दसौर) 

१९६०-६१ के उत्खनन काल में धरातल से प्राप्त एक मिट्टी का बना बैल 

जिस पर रोमन सिक्के की छाप बनी है । ज० Wo Wo go qo अंक ४ (१९६२), 

go २५ I 

इन्दोर (इन्दोर) 

(अ) स्व० अडवानी संग्रह में संरक्षित दामसेन (?) का एक तांबे का सिक्का । 
Ho Wo Alo Fo भाग १३, Jo २१३। 

(आ) दो रामटंकी faa । ज० न्यू० सो० go भाग १५, Jo २३६-३८। 

उज्जेन (उज्जैन) 

(अ) भारतीय कला भवन में संरक्षित कात्तिकेय सिक्के । इण्डियन न्यूमिसमेटिक 
WIES, भाग ३, Fo १८२-८८ | 

(आ) श्री जयाश्रय का एक तांबे का सिक्का | Ao cuo Alo Fo भाग Yo, 
go २१६; बही, भाग २१, o १३५-३६ I 

ग्वालियर (ग्वालियर) 

ताँवे के ५ सिक्के जिनमें ४ पशुपति तथा एक श्री गुहिलपति (?) के हैं। इन 

शासको की वंशावली अज्ञात है । ग्वालियर से प्राप्त एक अभिलेख में तोरमान के 

पुत्र पशुपति को एक शक्तिशाली सम्राट बतलाया गया है। ज० Go ato qo भाग 

३४, To ११५॥ 

चकरबेड़। (त्रिलासपुर) 

रोमन शाप्तकों के सोने के दो सिक्के । ज० न्यू० Alo Fo भाग ७, Fo ६। 

बालपुर (बिलासपुर) 

(अ) चीन के चाँदी के तीन तथा aid का एक सिक्का । ज० न्यू? सो० इ० भाग 
१०, To १६१ I 

(आ) केसरी का एक सोने का सिक्का । ज० आ० feo रि० सो० भाग ३, 
go १८१ I 

रायपुर (रायपुर) 

स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित एक पांचाल सिक्का । ज० न्यू० सो० go भाग १३, 

go Vou I 

बिलासपुर (बिलासपुर) 

रोमन शासकों के सोने के ४ सिक्के । Ao नो० Alo क्रमांक ५, Jo RR I 
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२४२८. रिआपुर (रायपुर) 
अनन्तवमेन्‌ चोड़गंग के ३२ सोने के 'फणम' सिक्के । Fo Fo fo क्रमांक १७, 
१६०५; न्यू ० नो० सोऽ क्रमांक ५, go qo | 

२४२६. विदिशा (विदिशा) 

(अ) स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित 'रिपोजे' सिक्के । ज० न्यू० Ato go भाग 
२३, Jo ३०५। 

(आ) शिवगुप्त का सिक्का जो लगभग दूसरी-प्रयम शताब्दी ई० qo का है। 
Wo Wo So Zo प० अंक २, Fo २१; Ho Wo Alo Fo भाग २२, 
go १३२। 

(इ) सखदेव का लगभग तीसरी शताब्दी ईसवी का सिक्का । बही । 

२४३०. शिवपुरी (शिवपुरी) 
रणहस्तिन्‌ का चाँदी का सिक्का जो मुनिराज संग्रह में संरक्षित है । ज० Wo Ato 
Fo भाग १६, go २८२-८३ | 
२४३१. सिरपुर (रायपुर) 
उत्खनन में प्राप्त did का चीन का एक सिक्का । Ao Ao Alo Fo भाग १८, 
Jo ६४-६६; न्यू» तोऽ Mo क्रमांक ५, go R? | 
२४३२. त्रिपुरी (जबलपुर) 
१६५१-५२ के उत्खनन में प्राप्त चन्द्र (?) का एक सीसे का सिक्का । ज० 
न्यू० Mo Fo भाग १६, Jo ६६-७० | 
5--सु हर, मुद्रांकन तथा सिक्कों के eta 
२४३३. आवरा (मन्दसौर) 

(अ) १९६०-६१ के उत्खनन मैं प्राप्त एक गोलाकार मृद्‌-मुद्रांकन जिस पर 
तीसरी-दूसरी शताब्दी fo qo की ब्राह्मी लिपि में (अ) पराय' उस्कीणे 
है । इस मृद्-मुद्रांकत से ज्ञात हुआ है कि आवरा का प्राचीन नाम 
‘ATM था । Ho Ao So Fo To अंक Y (१६६२), Fo 3& ! 

(आ) १६६०-६१ के उत्खनन मैं प्राप्त एक तिकोना मृद्‌-मुद्रांकन जिस पर एक 
ओर 'समरसतस' तथा दूसरी ओर 'यसोमितस' उत्कीर्ण है । ये लेख 
४थी शताब्दी ईसवी की लिपि में हैं । ज० Wo Wo Fo qo अंक Y 
(१९६२), Fo ३६। 

(इ) १९६०-६१ के उत्खनन में प्राप्त एक गोलाकार मृद्‌-मुद्रांकन जिस पर 
दूसरी शताब्दी ईसवी की ब्राह्मी लिपि में 'गोंसमस' उत्कीणे है । Ao Wo 
So £o qo अंक Y (१६६२), Jo ३६ | 
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(ई) १९६०-६१ के उत्खनन में प्राप्त हाथी दाँत का बना एक मुद्रांकन जिस 
पर मोर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में 'जिधवस' उत्कीर्ण है। Ho Wo Wo Fo 
qo अंक ४ (१९६२), Jo २३ । 

२४३४. इन्दोर (इन्दोर) 
तांबे की मुहर जिस पर गुप्त लिपि में 'जितम्‌ दोव्यि' उत्कीर्ण है । ज० न्यू० Ato 
go भाग ३१, खण्ड १, Fo ७४-७५ | 

२४३५. उज्जेन (उज्जेन) 

(अ) १६५७-५८ के गढ़-कालिका टीले के उत्खनन में प्राप्त एक मृद्‌-मुद्रा करन 
जिस पर प्रथम शताब्दी ईसवी की ब्राह्मी लिपि में 'असदेवस' लेख उत्कीर्ण 
है। इ० Ato Fo १६५७-५८, go ३२-३६ ! 

(आ) १६५७-५८ के गढ्-कालिक्रा टीले के उत्खनन में प्राप्त मिट्टी की बनी मन्जूषा 
का cana जिस पर प्रथम शताब्दी ईसवी को ब्राह्मी लिपि में 'नागबुधिश 
प्रवजितस' लेख उत्कीणं है Fo आ० fco १६५७-५८, go ३२-३६ ! 

(इ) १९५७-५८ के गढ़-कालिका AA के उत्खनन में प्राप्त मिट्टी का बना 
सिक्के का ढाँचा जिस पर रोमन शासक आगस्टस का चित्र बना है 1 go, 
आ० fo १६५७-५८, Jo ३२-३६ I 

(ई) १९५७-५८ के गढ़-क्रालिका टीले के उत्खनन में प्राप्त हाथी-दाँत की मुद्रा 
जिस पर तीसरी शताब्दी ई० qo की लिपि में 'गोथजसतिसकस' लेख 
उत्कीण है । Fo आ० fto १६५७-५७, go ३२ 3& I 

(उ) १६५६-५७ के गढ्-कालिका टीले के उत्खनन में प्राप्त हाथी-दाँत की बनी 
at gare जिन पर तीसरी-दूसरी शताब्दी ई० qo की लिपि में लेब उत्कीर्ण 
है । एक मुद्रा पर 'गोसहितकस' तथा दूसरी पर 'पत्तिलस' उत्कोणे है । 
£o Alo Fro १६५६-५७, go २०-२८। 

(ऊ) गढ़-कालिका के निकट नाले में प्राप्त लगभग पूर्व-मीर्य काल की काँच को 
मुहर | ge न्यू ० Blo भाग 3, Fo १५५-५७ | 

(ए) सिक्कों की निधि में प्राप्त ताम्र-मुद्रांकन जिस पर लगभग Y थी शताब्दी 
ईसवी की लिपि में 'अप्रमद' उत्कीर्ण है | Ao Ao Ato Fo भाग १३, 
go ७४-७५ | 

| (&) मृद्‌-मुद्रांकन जिस पर दूसरी शताब्दी ईसवी को ब्राह्मी लिपि में 'यवनिकानां'. 
l उत्कीर्ण है। Fo आ० रि० १९६८-६९ | 


२४३६. एरण (सागर) 
(अ) मिट्टी की मुहर जिस पर गजलक्ष्मी का चित्र तथा उसके नीचे लगभग vat 
45 | 
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२४३७. 


२४३८. 


२४३६. 


२४४०. 


२४४१. 


शताब्दी ईसवी की लिपि में 'ऐरिकिन' तथा 'गोमिक' उत्कीर्ण है । go 
aio Ro १९६२-६३, Jo ५१ I 

(आ) उत्खनन में प्राप्त काली मिट्टी की बनी मुद्रांकन जिस पर ब्राह्मी अक्षरों में 
'रज्ञो सिह श्री सेनस्य' उत्कर्ण है । Ho न्यू० Alo Fo भाग २८, Jo ४८ | 

(इ) मृद्‌-मुद्रोकत जिस पर लगभग तीसरी शताब्दी ईसवी की ब्राह्मी लिपि में 
‘wat ईश्वरमित्रपुत्रस्य रज्ञो सिहश्री सेनस्य' उत्कीर्ण है। यह मालवा के 
किसी शक शासक की प्रतीत होती है। go Ato Fro (स/० रि०) १९६४-६५, 
go २-६ I 

(इ) उत्खनन में प्राप्त लगभग २०० $e qo का धातु खण्ड जिस पर ब्राह्मी लिपि 
में राजा इन्द्रगुप्त का नाम उत्कीर्ण है । go आ० रि० १६६ -६१, Fo ५५; 
wo Wo dto हि० सोर भाग = (२) १९६० 1 

(उ) उत्खनन में प्राप्त शक क्षत्रप विजयसेन, रुद्रसेन द्वितीय, विर्श्वासह तथा रुद्रसिह 
के १५ सिक्को के सांचे । विजयसेन के दो साँचो पर शक सम्वत्‌ १७० की 
तिथि तथा रुद्रसेन द्वितीय के सांचों पर शक सम्वत्‌ १८०, १८५ तथा १८९ 
की तिथि पड़ी है । go आ० fto (Ato fzo) १९६४-६५, Jo 3-31 

केसुर (धार) 

बल्लाल का मृद्‌-मुद्रांकत जिसे धार संग्रहालय में संरक्षित किया गया | Ho Ao 

Ato Fo भाग १५, Fo १२४-२५ I 

दतिया (दतिया) 


खोज में प्राप्त ५० मृद्‌-मुद्रांकत जिन पर ६वीं-७वीं शताब्दी ईसवी की लिपि में 
वैदिक मन्त्र उत्कीर्ण हैं। प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी, अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास 
तथा संस्कृति विभाग, सागर विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त । 


घमनार (मन्दसौर) 

मिट्टी की मुहर जिस पर लगभग ५वीं-६वीं शताब्दी ईसवी की लिपि में 'चन्दन- 
गिरि महाविहार' उत्कीर्ण है । go Ato रि० १६६०-६१, Fo Fo | 

बालपुर (बिलासपुर) 

राणक श्री वालकेसरी की मुहर जो रायगढ़ के स्व० do लोचनप्रसाद पाण्डेय के 


संग्रह में संरक्षित की गयी । न्यू नो० Yo क्रमांक ५, Jo २४; उड़ीसा हिस्टारिकल 
रिसचे सोसायटी जरनल, भाग ४, Jo ५८-५६ | 


बेसनगर (विदिशा) 


(अ) १६१४-१५ के उत्खनन में प्राप्त २६ उत्कीर्ण मृद्‌-मुद्रांकन, जिनमें ३ 
शासकों के, २ अधिकारियों के तथा शेष अन्य व्यक्तियों के थे | शासकों के 
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मुद्रांकनो में एक महाराज विश्वामित्र का था। आ० wo Fo वार्षिक रिपोट, 
१६१४-१५, go ६६-८८ | 
(आ) १६६३ के उत्खनन में प्राप्त शुंग-सातवाहन कालीन एक पत्थर की मुहर 
जिस पर प्रथम शताब्दी Fo qo की ब्राह्मी लिपि में 'निकुभ नागस्य लेख 
उत्कीर्ण है । Fo Ato रि० १६६३-६४, Jo १७। 
महेश्वर (पश्चिम निमाड़) 
उत्खनन में प्राप्त एक काँच के टुकड़े पर मुहर की छाप जो लगभग ४थी शताब्दी 
ई० qo की है । ज० न्यू० सो० go भाग १५, पृ० २०१-२ I 
रायपुर (रायपुर) 
हन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित कौशाम्बी (अथवा अयोध्या) के शासक 
धनदेव का मृद्‌-मुद्रांकन | Ho न्यू० सो० Fo भाग २१, Jo १८७८८ ॥ 
त्रिपुरी (जबलपुर) 
(अ) उत्खनन में प्राप्त बोधि वंश के शासक वसुवोधि, शिवबोधि तथा चन्द्रवोधि 
का मृदू-मुद्रांकन | go आ० रि० १९६७-६८, Jo २३-२४ I 
(आ) उत्खनन में प्राप्त बोधि वंश की सात मृद्‌-प्रुद्रांकनों में चतुर्थं शासक श्रीबोधि 
का मुद्रांकन | Fo आ० रि० १६६८-६६ । 
(इ) १९५३ के उत्खनन में प्राप्त विराक की हाथी-दाँत की एक मुहर जो 
लगभग ३०० Fo qo की है। Ao Ao Ato Fo भाग १६, Fo ७३-७४। 
(ई) १६६८-६६ के उत्खनन में प्राप्त महासेन का एक मृद्‌-मुद्रांकन । महासेन 
सम्भवतः ३५० ईसवी के लगभग स्थानीय शासक था। इ० आ० रि० 
१६६८-६६ | 
(उ) मौर्यकाल की सफेद पत्थर की बनी एक महत्त्वपूर्ण मुहर जिस पर स्वस्तिक, 
शंख, हल तथा 'टौरिन' चिह्न अंकित है । Fo आ० Ro १६६८-६६ । 
(s) १९५३ के उत्खनन में प्राप्त लगभग पहली-दूसरी शताब्दी ईसवी की “.. मर' 
की हाथीदाँत की मुहर । Ho Wo Ato Fo भाग १६, Uo ७४! 
(ए) १६५१-५२ के उत्खनत में प्राप्त शक विथूड की लगभग दूसरी शताब्दी ई० के 
उत्तराद्ध की मिट्टी की मुहर । Ao Ao Alo Fo भाग १६, go २४-२६ । 
(ऐ) नालन्दा महाविहार के आर्यभिक्षुसंघ की मृण्मुद्रा । Ho न्यू Ato ई० भाग 
३४(१) 1 
टिप्पणी ~ मध्यप्रदेश के विभिन्न संग्रहालयों तथा व्यक्तिगत संग्रहों में जो प्रकाशित 
तथा अप्रकाशित सिक्के उपलब्ध हैं उनकी सूची के लिए अगला (षष्ठ) 


अध्याय देखिये । 
oo € 
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षष्ठ अध्याय 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय 


(अ) केन्द्रोय शासन द्वारा संचालित संग्रहालय 
२४४५. पुरातत्त्व संग्रहालय--साँची (रायसेन) 


क्षेत्रीय इतिहास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पुरावशेष संरक्षित हैं । इन पुरावशेषों को साँची के 
मुख्य स्तूप, चतुदिक स्थित अन्य स्तूप और स्मारकों से तथा यहाँ किये गये उत्खननों में प्राप्त 
किया गया है । ये पुरावशेष Fo qo प्रथम शताब्दी से १२वीं शताब्दी Go के बीच के हैं 
तथा इनकी कुल संख्या २९२२ है । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 


| 
| 
l 
| 
| 
भारत शासन के केन्द्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थापित इस संग्रहालय में | 
| 


क्रमांक संग्रहालय का क्रमांक पुरावशेषों का विवरण 
(१). (3) (3) 
१. १से १२०० तथा पाषाण वस्तुए-- 
२३८६ से २८७८ स्तम्भ तथा अरद्ध-स्तम्भो के खण्ड, 


वेदिका तथा वेदिका-स्तम्भों के खण्ड, 
उष्णीष के खण्ड, फर्श के खण्ड, 
उत्कीर्ण पाषाण तथा स्तम्भ, प्रति- 
माओं के खण्ड जिनमें बुद्ध, बोधि- 
सत्व, यक्ष, यक्षी, चेंवरधारिणी, शिव, 
पुरुष तथा स्त्री प्रतिमाएँ हैं, अवशेष 
मन्जूषा के खण्ड, तोरण खण्ड, संक- 
ल्पित पट्ट तथा स्तूप खण्ड, अशोक 
स्तम्भ के खण्ड, द्वार-स्तम्भ के खण्ड 
तथा स्तूप के ऊपरी भाग के खण्ड 
तथा पट्टी पर उत्कीर्ण विष्णु, गणेश, 
महिषासुरमदिनी की प्रतिमाएँ, आदि | 
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(३) 
२. १२०१ से १८०० मिट्टी की बनी वस्तुएँ-- 

पानी की सुराहियों के खण्ड, भारे, 

तकलियाँ, चक्र, अलंकृत मृद्भाण्ड, 

चित्रित धूसर भाण्ड, लाल भाण्ड के | 

टुकड़े, छतों के खपरे, संकल्पित 

i उष्णीष, मनके, बुद्ध प्रतिमा का 

} मस्तक, अलंकृत पट्ट, Fer जिन पर 

| बौद्ध बीज-मन्त्र उत्कोणे हैं, वृहदाकार 

इंटें, भाण्ड तथा गोलाकार वस्तुएँ 


इत्यादि | 
३. १८०१ से २३३७ लोहे की बनी वस्तुएँ-- 
तथा २३६४ से dia, हँसिये, चूल्हे, eats, Set, : 
२३६७ खुरपी, ताले, चाबी, द्वार की साँकल, 


चाकू, खुरचनी, उस्तरे, भाले, तलवार, 
कटार, तीर, छड, विभिन्न आकार 
के वरतन, छल्ले, सुई इत्यादि । 
x. २३३८ से २३४९ ata की बनो वस्तुएँ-- 
विभिन्‍न प्रकार के बरतन, चूड़ियाँ, 
छल्ले, घण्टे तथा आभूषण की 
वस्तुएँ । 
y. २३५० से २३६८ तांबे की बनो वतुएं-- 
E विभिन्न प्रकार के बरतन, छल्ले तथा | 
आभूषण । a 
&. ; २३६९ से २३७३ सेलखडी की बनी वस्तुएँ-- क 


मन्जषा, = A. 


गोलाकार सांचे, संकल्पित AAMT, | 


z 


ढक्कन तथा तकलियाँ । << 
७. २३७४ से २३०७ कीमती पत्यरों को बनी तथा अन्य _ 

वस्तुएँ--- Ee 

जास्पर, क्रिस्टल आदि : 
तथा हाथी-दांत और काँच को 
afat i 
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४६२ ¦ मध्यप्रदेश के पुरातरद का सन्दर्भे-प्रन्थ 


(१) (२) (३) 
55 २८७६ से २६२२ सिक्के-- 


ताँबे के आहत सिक्के, सीसे के सिक्के, 
पश्चिम क्षत्रपो के चाँदी के सिक्के 
तथा मुस्लिम कालीन तांबे के सिक्के । 


२४४६. पुरातत्व संग्रहालय--खजुराहो (छतरपुर) 


छतरपुर जिले में स्थित पर्यटकों का प्रसिद्ध स्थल खजुराहो में भारत शासन के केन्द्रीय 
पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक संग्रहालय स्थापित किया गया है जिसमें क्षेत्रीय इतिहास 
से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शिलावशेष संरक्षित किये गये हैं । लगभग सभी पूर्ण तथा खण्डित 
प्रतिमाएँ जो इस संग्रहालय में संरक्षित हैं, चन्देल काल से सम्बन्धित १०वीं-१२वीं सदी 
ईसवी की हैं कुल मिलाकर यहाँ पर संरक्षित प्रतिमाओ की we २४९१ है, जिनमें से 
केवल कुछ महत्वपूर्ण ही संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शित की गयी हैं, शेष एक खुले घेरे में 
सुरक्षित रखे गये है । इस संग्रहालय में कोई भी सिक्के अथवा अभिलेख संरक्षित नहीं हैं । 
ढाई हजार के लगभग ये पूर्ण अथवा खण्डित प्रतिमाएँ निम्नलिखित देवी-देवता अथवा अन्य 
विषयों से सम्बन्धित हैं :--- 


अम्बिका, अग्नि, अग्नि तथा स्वाहा, अद्धंनारीश्वर, अन्धकवध, अप्सरा 
आदिनाथ 

इन्द्र, इन्द्रानी 

ईशान तथा कुवेर 

उमा-महेश्वर (खड़ी तथा बैठी प्रतिमाएँ) 

ऋषि 

कल्कि, कल्याण-सुन्दर मूर्ति, कार्तिकेय, कीतिमुख, कुन्यनाथ, कृष्ण तथा देवकी, 
कोमारी 

गण, गणपति-खड़, बैठे तथा नृत्य करते हुए, गरुड, गजलक्ष्मी, गोमेध, गौरी, 
गंगा, गंधवे 

चक्रपुरुष, ART, चेवरधारिणी 

तीर्थंकर | 

दशावतार, द्वारपाल, द्वारपालिकाएँ, दिक्पाल, दुर्गा, देवी, देव 

नटराज, नन्दी, नरसिंह, नवग्रह, नाग, नागी, नेमीनाथ 

पार्वती, पार्श्वनाथ, पशु (विभिन्न प्रकार के), प्रेत 

बलराम, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, ब्रह्मा तथा ब्रह्माणी, बुद्ध तथा भरव 

मकर-तोरण, महावीर, महिषासुरमदिनी, मा तथा शिशु, मिथुन 

यम, यम तथा नैरित, यमुना, योद्धा 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४६२ 


राम तथा बुद्ध, रुद्र तथा अग्नि 
लक्ष्मी, लक्ष्मी-नारायण (खड़ी तथा बँठी प्रतिमाएँ) 
वराह, वरुण तथा वायु, वाराही, वादक, वामन, व्याल, विद्याधर, विष्णु, खड़े, 
गरुड पर 42, ललितासन में बैठे, योगासन में बैठे, बैकुण्ठ विष्णु, 
अनन्तशथन विष्णु, विष्णु तथा ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव 
शिव (खड़ी तथा बैठी प्रतिमाएँ), शंख-पुरुष 
सती-स्मारक, सदाशिव, सरस्वती, सप्तमातृका, सम्भवनाथ, सुमतिनाथ, सूर्य 
हरिहर पितामह 
त्रिविक्रम 
(आ) प्रान्तीय शासन द्वारा संचालित संग्रहालय 
२४४७, केन्द्रीय पुरातत्त्व संग्रहालय ग्वालियर 
ग्वालियर किले के गुजरी महल में स्थित मध्यप्रदेश पुरातत्त्व विभाग द्वारा संचा- 
लित इस संग्रहालय में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व से सम्त्रन्धित महत्वपूर्ण सामग्री संग्रहीत की 
गयी है । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -- 
(अ) उत्खनन तथा खोज में प्राप्त सामग्री -- 
इस संग्रहालय में उज्जैन, पवाया, आवरा, Gem तथ. महेश्वर में किये गये 
उत्खननों तथा खोजों में प्राप्त प्राचीन मुद्भाण्डों के टुकड़े, उत्कीर्ण मुहर, मृण्मूतियाँ, मनके, 
अवशेष मंजूषा आदि संरक्षित हैं । ये पुरावशेष तीसरी सदी $e qo से ५वीं सदी ईसवी के 
बीच के हैं। कौशाम्बी तथा पवाया से प्राप्त मुण्मूतियों तथा उत्कीर्ण ईंटों का भी एक 
महत्वपूर्ण संग्रह्‌ यहाँ संरक्षित है । इनके अतिरिक्त चोरपुरा (जिला शिवपुरी) से प्राप्त सांचे 
भी यहाँ के संग्रह में उल्लेखनीय हैं । 
(आ) अभिलेख-- 
इस संग्रहालय में क्षेत्रीय इतिहास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण उत्कीर्ण लेख संरक्षित 
किये गये हैं । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


क्रमांक संग्रहालय व्यक्ति अथवा वंश तिथि भाषा शिला प्राप्ति- 
क्रमांश राजाका नाम अथवा स्थान 
ताम्रलेख 
(९) (९) (३) (9) (९) (७) (८) 
१ १११. manga दूसरी संस्कृत स्तम्भ- बेसनगर 
` शताब्दी लेख 
fo To 
२ HE नरवमंन्‌ परमार मालव संस्कृत शिला- मन्दसौर 
सम्वत्‌ लेख 
४६१ 
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४३४ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दर्भ-प्रन्थ 


(१) 
E 


(3) 
HE! 


Hd 
HL! 


१।६ 
१1७ 


RIS 


(३) 


कुमारगुप्त 
प्रभाकर 


कुमारगुप्त 


(४) 


गुप्त 


गुप्त 


(x) 
गुप्त 
सम्वत्‌ ११६ 
मालव 
सम्वत्‌ ५२४ 
मालव 
सम्वत्‌ ४९३ 


भिहिरभोज प्रतिहार 


sape (?) 
पतंगशम्भु 
(शैवाचार्य ) 
(?) 
महेन्द्रपाल 
famnufag 
quida 


आसल्लदेव 
गोपालदेव 


गोपालदेव 


कच्छप- 
घात्‌ 
परमार 


fao Ho 
१०३८ 


fao do 
१०८२ 
१०वीं 
सदी ईसवी 
fao Ho 
११४५ 
fao do 
११५१ 


यज्वपाल 


वही 


वही 


वि० सं० 
१३२६ 
वि० सं० 
१३३६ 
सम्वत्‌ 
१५५५ 
fao do 
१५२७ 
वि० सं० 
१७५६ 
? 


शुंगकालीन 


(७) 


शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 


शिलालेख 
शिलालेख 


शिलालेख 
नृसिह 
मूति-लेख 
शिलालेख 
शिलालेख 


शिलालेख 


शिलालेख 
शिलालेख 


शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 

खण्डित 
शिलालेख 


शिलालेख 
शिलालेख 


सागरताल 
ग्वालियर 


ग्यारसपुर 


दुबकुण्ड | 


l 


रणोद 


टोंगरा 


भमेरा 


नरवर 
वडौदी 


कचेरी. 


? 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४६५ 


(३) (४) (५) (६) 
? ? फारसी 
पुलिन्द्र वि०सं० १०६७ संस्कृत 
? ? संस्कृत 
? ? ? 
नृसिह शुल्की ? संस्कृत 
अभयदेव (?) faodo ११२४ संस्कृत 
? ? dun 
? ? संस्कृत 
1 ? संस्कृत 
उदयादित्य परमार ? संस्कृत 
उदयादित्य परमार ? aa 
? fao do १२२९ संस्कृत 
अधिगदेव fao do १३५० संस्कृत 
? ? संस्कृत 
गणपति यज्यपाल fao do १३५५ संस्कृत 
? ? फारसी 
? ? फारसी 
अभयपाल प्रतिहार १२वीं सदी संस्कृत 
ईसवी 
? ? संस्कृत 
? ? संस्कृत 
विक्रमदेव fao do १३३२ संस्कृत 
? fae do १३४१ संस्कृत 
? ? संस्कृत 
जैतसिह वि० सं० संस्कृत 
१३४९ 
? fao do संस्कृत 
१२२१ 
? ? 


(७) 
शिलालेख 
शिलालेख 


शिलालेख 


शिलालेख 


शिलालेख 
शिलालेख 

शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 


शिलालेख 


शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 


शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 
शिलालेख 


शिलालेख 


फारसी शिलालेख 


(5) 
नरवर 
ग्यारसपुर 
ग्वालियर 
दुर्ग 
ग्वालियर 
$t 
मासेर 
लखारी 

? 

? 

? 


उदयपुर 


उदयपुर 


उदयपुर 
सुरवाया 
बडोह 
नरवरगढ़ 
? 

? 


चन्देरी 


? 
? 
पढावली 
सुरवाया 
? 


ग्वालियर 
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४६६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(१) (२) (३) OE) (3) (७) 
४८ २७।४७ ? ? फारसी शिलालेख 
४९ २७।४५ ? ? फारसी शिलालेख 
Yo २७।४६ ? ? फारसी शिलालेख 
५१ २७1५० ? ? ? खण्डित 
शिलालेख 
५२ २७५१ ? ? ? खण्डित 
शिलालेख 
ए३ ५२ ? ? संस्कृत खण्डित 
शिलालेख 
५४ ४३ ? ? संस्कृत खण्डित 
शिलालेख 
प्रण शड ? ? संस्कृत खण्डित ? 
l शिलालेख 
1 ए ? ? संस्कृत खण्डित ? 
t शिलालेख 
% ५७ ५६ ? ? संस्कृत खण्डित ? 
शिलालेख 
५५ ५७ ? ? संस्कृत खण्डित ? 
शिलालेख 
५९६ ५८ ? ? संस्कृत खण्डित ? 
छ शिलालेख 
६० ४६ ? ? फारसी शिलालेख ? 
(९ छुट मलय- प्रतिहार fao do संस्कृत ताम्रलेख कुरेठा 
वर्मन १२७७ 
<२ ER quip प्रतिहार वि० do संस्कृत ताम्रलेख कुरेठा 


६३ ६२ ? ल? ? ताम्रलेख ? 
६४ ६३ ? fao do ? ताम्रलेख ? 


? ara 


संस्कृत ताम्रलेख 
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मच्प्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४६७ 


(इ) पाषाग प्रतिमाएं-- 
इस संग्रहालय में जो पाषाण प्रतिमाएँ संरक्षित की गयी हैं, उनका संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है-- 


क्रमांक संग्रहालय प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का प्रतिमा का 


का क्रमांक काल (ईसवी प्राप्ति स्थान 
शताब्दी में) 
(१) (२) (३) (v) (x) 
१ १ खण्डित स्तम्भ-शीर्ष गुप्तकालीन बेसनगर 
का निम्न भाग 
3 २ स्तम्भ-शीर्ष गुप्तकालीन पवाया 
३ ३ गरुड स्तम्भ-शीर्ष शुंगकालीन बेसनगर 
E: * मकर स्तम्भ-शीर्ष शुंगकालीन बेसनगर 
4 % सिंह स्तम्भ-शीष॑ PEU उदयगिरि 
६ ६ fag स्तम्भ-शीर्ष vat उदयगिरि 
७ ७ ताड़ स्तम्भ-शीष गुप्तकालीन पवाया 
5 5 ताड़ स्तम्भ-शीर्ष शुंगकालीन बेसनगर 
& &-ए खण्डित स्तम्भ-शीर्ष ? fj 
१० edt मकर स्तम्भ-शीष शुंगकालीन बेसनगर 
११ १० खण्डित स्तम्भ-शीर्ष शुंगकालीन बेसनगर 
3 ११ बौद्ध स्तूप की वेदिका दूसरी GoJo बेसनगर 
(उत्कीर्ण) 
१२ १२ ate स्तूप की वेदिका वही वही 
के खण्ड 
१४ १३ वही वही वही 
१५ १४ वही वही वही 
१६ १५ वही वही वही 
१७ १६ वही वही वही 
१८ १७ वही वही वही 
१६ १८ वही वही वही 
२० १६ वही वही वही 
२१ २० यक्षिणी प्रतिमा वही वही 
का आवक्ष 
२२ २१ यक्ष मणिभद्र (खड़े) प्रथम पवापा 
२३ २२ मुख-लिग गुप्तकालीन बेसनगर 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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४६८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभं-प्रन्य 


(९) (९) 3) (४) (५) 
२४ २३ बिष्णु प्रतिमा का वही वही 
धड़ 
२५ २४ कुबेर वही वही 
२६ २५ मातृदेवी वही वहीं 
सेप ६२६ तही वही adt 
२८ २७ वही वही वही 
RE २५ वही वही वही 
३० २६ वही वही वही 
३१ ३० वही वही वही 
३२ ३१ विष्णु (खड) वही वही 
३३ ३२ षष्ट-भुजी देवी वही वही 
३४ ३३ जैन तीर्थकर वही वही 
३५ ३४ मुख-लिंग वही वही 
३६ ३५ नृसिह वही वही 
३७ ३६ सिरदल वही पवाया 
३५ ३७ द्वारपाल वही मन्दसौर 
3९ ३८ एक युगल वही वही 
Yo ३९ योगिनी वही वही 
Yt Yo स्त्री प्रतिमा वही वर्ह 
४२ ४१ दो स्त्री प्रतित का वही वही 


पाश्वे खण्ड 


४३ ४२ मस्तक वही ? 
ee ४३ मस्तक वही मन्दसोर 
Yu ४४ नन्दी वही पवाया 
४६ wy नागराज वही वही 
४७ ४६ विष्णु वही वही 
Ya Yo गंगा वही तुमेन ° 
ve ४ कुबेर वही वही : 
# ५० ve पावेती वही वही 
Mu ५१ ५० स्कन्द वही वही 
E YR ५१ शिव-पार्वती वही वही 


शिव-पार्वती वद्दी लश्कर 


(3) 
विष्णु प्रतिमा का 
ag 

कुबेर 

माता और शिशु 
द्वारपाल 
मस्तक 
बुद्ध 
मस्तक 
शिव 
यम 
स्कन्द 
इन्द्राणी 
काली 
योगिनी 
योगिनी 
कौमारी 


राहू-केतू 
मत्स्यावतार 


कूर्मावतार 

वराह अवतार 

कल्कि अवतार 
शिव-उग्र रूप 

माता ओर शिशु 
अम्बिका 

शिव 

गणेश 

स्त्री 

शिव प्रतिमा का मस्तक 


ब्रह्मा 


(४) 


वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
qui 
वही 
ग्यारसपुर 


बडोह 
वही 

वही 

कोटा 
बडोह्‌ 
ग्यारसपुर 
उज्जैन 
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४७० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्य 


i (र) (४) (x) 
८७ प्७ स्त्री वही ग्यारसपुर 
LH 55 55 चतुमु ख विष्णु वही ग्यारसपुर 
f se ze ड्न्द्र वही वही 
E ७७ ७७ निह वही वही | 
| &१ &१ वामन व्ही वही | 
९२ ER प्रभावली वही पढ़ावली | 
३३ ९३ अष्टदिक्पाल वही बडोह | 
ex ex राम वही वही 
९५ ex बलराम वही पढावली 
&६ ६६ कुबेर-रिद्धी वही वही | 
RIO RIS महिषासुरमदिनी वही चन्देरी | 
९८ E सिंहवाहिनी वही तेरही 
६९ ९९ कुबेर वही वही 
१०० १०० लक्ष्मी-तारायण वही बडोह 
NON ROR चन्द्र का मुख वही भिलसा 
१०२ ६०२ शिव-पार्वती विवाह वही पढ़ावली 
१०३ २१०३ शिव-पार्वती विवाह वही वही 
१०४ १०४ गन्धवे वही लश्कर 
१०५ १०५ विष्णु वही पढ़ावली | 
१०६ १०६ ब्रह्मा वही भिलसा व 
१०७ १०७ चतुमु ख लिग वही ग्यारसपुर 
९9७ ROG वराह वही बडोह 
१०६ १०६ ब्रह्मा मध्यकालीन ? 
११० ११० खण्डित प्रतिमा का मध्यकालीन पढ़ावली 
निम्न भाग 
९४९. RR हनुमान प्रतिमा का वही ? 
मस्तक 
(५९ RRR स्त्री वही ? 
(९९६ NUS हस्तियों का भुण्ड वही नरवर 
११४ ११४ जैन चौमुख वही ग्वालियर 
किला 
११५ ११५ जैन तीर्थंकर वही वही 
११६ ११६ वही वही वही 
११७ ११७ वही वही adt 
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(२) 
११८ 
११९ 
१२० 


१२१ 
१२२ 
१२३ 


१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२६ 
१३० 

१३१ 
१३२ 
१३३ 
१२४ 
१२५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३९ 
१४० 

१४१ 
१४२ 
१४३ 

१४४ 
१४५ 
१४६ 


गरुड पर आसीत लक्ष्मी वही | 


(३) (४) 
वही वही 
वही वही 
खण्डित प्रतिमा की वही 
चौकी (उत्कोण) 
जैन तीर्थंकर वही 
वही वही 
वही वही 
वही वही 
जैन तीर्थकर चन्द्रप्रभ वही 
जैन तीर्थकर वही 
जैन तीर्थंकर शान्तिनाथ वही 
जेन तीर्थंकर वही 
वही वही 
पाश्वनाथ वही 
जेन चौमुख वही 
जैन तीर्थकर वही 
वही वही 
विष्णु वही 
कूर्मावतार वही 
वराह वही 
नृसिह वही 
वामन वही 
त्रिविक्रम वही 
राम-सीता वही 
बलराम वही 
बुद्ध वही 


विष्णु-विश्वरूप वही 
विष्णु-गरुड पर सवार वही 


विष्णु वही 
विष्णु-शेषाशायी वही 
विष्णु वही 
वाराही वही 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४७१ | 


(५) 
वही 
अहमदपुर 
ग्वालियर 
किला 
पढ़ावली 
वही 
ग्वालियर 
किला 
पढ़ावली 
ग्वालिवर दुर्ग 
वही 
पढ़ावली 
भिलसा 
पढ़ावली 
ग्वालियर दुर्ग 
भिलसा 
वही 
वही 
ग्वालियर दुर्गे 
वही 
सुहानिया 
पढ़ावली 
नरवर 
घुसई 
सुहानिया 
पढ़ावली 
सुनारी 

सुहानिया 
भिलसा 
ग्वालियर दुर्ग 
वही ; 
पढावली 
बडोह 


(१) 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५. 
१५६ 
१५७ 
१५५ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६२ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७६ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 


(२) 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५६ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७२३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 


४७२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-ग्रन्य 
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(3) (४) 
हरिहर वही 
विष्णु वही 
वामन वही 
नृसिह वही 
शिव वही 
शिव-पार्वती वही 
शिव-पार्वती वही 
अर्धनारीश्वर वही 
मघाली १३वीं 
जम्या वही 
निवउ वही 
योगिनी वही 
भययवती वही 
कमलासना वही 
कौवेरी वही 
वेष्णवी वही 
वियरा वही 
बिकनतंजा वही 
वारुणी वही 
इन्द्राणी वही 
उमा वही 
चरा वही 
लक्ष्मी वही 
काली वही 
काली वही 
पार्वती बही 
पार्वती वही 
शिव वही 
शिव प्रतिमा का मस्तक वही 
शिव वही 
शिव वही 
शिव-पार्वती वही 
शिव वही 
भैरव वही 


eum, Hazratganj. Lucknow 
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(५) 

घुसई 
ग्वालियर दुर्ग 
नडेरी 
सुहानिया 
ग्वालियर दुर्ग 
भिलसा 
बरहद 
पाली 
नरेसर 

वही 

वही 

वही 
वही 

हानिया 
नरेसर 

वही 
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४६४ प्रतिमा के आधार का खण्ड (उत्कीर्ण) 
४६५ पट्ठ पर उत्कीर्ण पाँच देव प्रतिमाएँ £ 3 
४६६ खण्डित ब्रह्मा : EE 
४६७ स्तम्भ खण्ड a p 


४६४ चक्की f 3 १ ET 
४६९ देवी कालिका प्रतिमा की चौकी (उत्कोगं) : EV. 
४७० गरुड पर बैठे विष्णु ; F M 


vot साधु और गन्धर्व 
४७२ देव (खडे) 
४७३ देव (ललितासन में बैठे) 
४७४ वास्तुखण्ड 
४७५ आले में बैठे पाश्वंताथ 
४७६ शिव प्रतिमा का निम्न भाग 
४७७ पुजारी (खण्डित) 
४७८ तीर्थंकर (बैठे) gs 1 
४७६ राम-सीता इत्यादि i» 5 
४८० चैत्य-खिड़की अभिप्राय 
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४८२ नन्दी (a3) 33 
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४७४ वही E 
४८५ वास्तुखण्ड 25s *YE 
४८६ आले में बैठे नरसह ; 
४०७ युद्ध का दृश्य i 
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४८२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 
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कूर्मावतार 

fag स्तम्भ-शीषं का खण्ड 
युद्ध का दृश्य 

स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
वही 

प्रतिमा का मस्तक 

बैल का मस्तक 

पुरुष प्रतिमा का मस्तक 
प्रतिमा का मस्तक 

स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
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मध्यप्रदेश के पुरातरव संग्रहालय : ४८३ 


(२) (३) 
५२४ प्रतिमा का मस्तक 
५२५ वही 
५२६ वही 
५२७ वही 
४२८ वही 
५२९ वही 
५३० वही 
५३१ वही 
५३२ वही 
५३३ वही 
५३४ वही 


५३५ सिंह का मस्तक 
५३६ स्त्री प्रतिमा का मस्तक 


५३७ वही 
५३८ वही 
५३९ वही 
५४० वही 
५४१ वही 
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५४३ वही 
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५४७ वही 
५४८ वही 
५४६ वही 
५५० वही 


५५१ स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
५५२ ब्रह्मा का आवक्ष 
५५३ सूर्यं (d$) 


yyy बन्दर 
FERA हस्त में शंख 
५५६ गन्धर्व 
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विष्णु प्रतिमा का खण्ड 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
सिरदल 
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गणेण (खड़े) 
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सिह का मस्तक 
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मध्यप्रदेश के guata संग्रहालय 


(२) (३) (४) (५) 
६०१ नन्दी 

६०२ पत्र पवाया 
६०३ घोडा (?) वही 


६०४ fag का मस्तक 

६०६ तीथंकर प्रतिमा 

Row वादक 

६०८ काली का मस्तक 

६०६ विष्णु प्रतिमा का मस्तक 
६१० सिंह का मस्तक 

६११ गरुड 

६१२ स्त्री प्रतिमा का धड़ 
६१३ स्त्री प्रतिमा का धड 
६१४ वादक 

६१५ तीर्थकर प्रतिमा की चौकी नरवर 
६१६ द्वार-पक्ष का खण्ड 

६१७ प्रतिमा का धड़ 

६१८ प्रतिमा का मस्तक 

«te — वही 


६३० नन्दी का मस्तक 

६३१ पुरुष प्रतिमा का मस्तक 
६३२ योद्धा 

प्रतिमा का धड़ 

६३७ ब्रह्मा (बैठे) 

६३८ पुरुष प्रतिमा 

६३९ प्रतिमा की चोकी का खण्ड 2 
& Yo मस्तक रहित देवी E. > 
६४१ प्रतिमा का ऊपरी भाग z 
६४३ हस्ति का अलंकृत मुख NU 


६४४-६४७ हस्त ळा 
६४८-६४९ ) 


प्रतिमा का मस्तक 
६५० स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
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४८६ ¦ मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सस्दर्भ-प्रस्थ 


(१) RESA) (v) (५) 

६४२ ६५२ अलंकृत वास्तु खण्ड 

६४४ ६५३ वास्तुखण्ड पवाया 

६४५ ६५४ महिषासुरमदिनी प्रतिमा खण्ड वही 

६४६ ६५६ प्रतिमा का खण्ड वही 

६४७ ६५८ प्रतिमा का धड़ वही 
६४८-५२ ६५६-६६३ प्रतिमा का मस्तक 

६५३ ६६४ यन्त्र का खण्ड qarar 
६५४-५५ ६६५-६६ प्रतिमा का चेहरा वही 


६५६ ६६७ स्त्री प्रतिमा का खण्ड 
६५७-६० ६६८५-७१ प्रतिमा का मस्तक 
६६१ ६७२ बलराम | 
६६२ ६७३ प्रतिमा का मस्तक | 
६६३ ६७४ स्वर्गीय ग्वालियर महाराज की संगमरमर की प्रतिमा का आवक्ष | 
६६४ ६७५ हनुमान 
६६५ ६७६ शिव-पावंती 
६६६ ६७७ नन्दी 
६६७ ६७८ गणेश (खण्डित) 
६६८ ६७९ स्त्री प्रतिमा का चेहरा 
६६६ ६८० स्त्री (खण्डित) 
goo ९८१ ` वही 
६७१ ६८२ देवी (तीन खण्डों में) 
६७२ ६८३ जैन तीर्थंकर 
६७३ ६८४ विष्णु 
६७४ ६८५ चेंवरधारिणी 
६७५ ६८६ स्तम्भ का आधार खण्ड 
६७६ ६०७ स्तम्भ का mtd खण्ड 
६७७ ६८८ स्तम्भ का खण्ड 
६७८-८१ ६८६-९२ प्रतिमा का सिर 
(ई) घाठु प्रतिमाएँ 
इस संग्रहालय में ६१ धातु प्रतिमाओं का महत्त्वपूर्ण संग्रह है जो qz, बोधिसत्व तथा 
अन्य हिन्दू देवताओं से सम्बन्धित हैं । 
(उ) सिक्के E । 
इस संग्रहालय में लगभग ४२ हजार से भी अधिक सिक्को का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


E 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४८७ 


संग्रह संरक्षित है । अभी तक इस dug का वर्गीकरण न होने के कारण वांछित जान- 
कारी उपलब्ध नहीं है । 


२४४८. शासकीय केन्द्रीय संग्रहालय- इन्दौर 
शासकीय केन्द्रीय संग्रहालय, इन्दोर में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व सम्बन्धी निम्नलिखित 
सामग्री संग्रहीत की गयी है-- 


(क) उत्खननों से प्राप्त पुरावशेष 


(१) कसरावद उत्खनन 
पश्चिम निमाइ जिले में स्थित कसरावद नामक स्थान पर १६३६-३६ में 
उत्खनन किया गया । उत्खनन में जो भी महत्त्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए उन सभी 
को इस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है | 
( देखिये 'कसरावद उत्खनन', अध्याय ७। ) 


(२) सोहेनजोदड़ो उत्खनन 
पश्चिम पाकिस्तान के सिन्ध जिले में स्थित मोहेनजोदड़ो नामक स्थान पर किये 
गये उत्खनन में सिन्धु-घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए थे । 
केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा इन पुरावशेषों के कुछ नमूने इस संग्रहालय में 
प्रदर्शित करने हेतु भेजे गये थे । इन पुरावशेषों में मिट्टी के खिलौने, चूड़ियाँ, 
मातृदेवी की प्रतिमाएँ, पशु-देवता, चित्रित भाण्ड आदि शामिल हैं । साथ ही 
तौलने के बाँट, तकलियाँ आदि भी हैं। इन सबको इस संग्रहालय में संरक्षित 
किया गया है । 

(3) पहाडपुर उत्खनन 
बंगाल में स्थित पहाइपुर नामक स्थान पर महत्त्वपूर्ण उत्खनन कार्य किया गया 
था । यहाँ के उत्खनन मैं प्राप्त कुछ महत्त्वपूर्ण पुरावशेष, विशेष रूप से मृण्मूतियाँ 
इस संग्रहालय में संरक्षित की गयीं हैं । 


(४) कोशाम्बी उत्खनन 


इलाहाबाद के निकट स्थित कोशाम्बी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा महुत्व- 
पूणं उत्खनन कार्य .किया गया । यहाँ के उत्खनन में प्राप्त भृद्भाण्डो के टुकड़े 
तथा कुछ अन्य पुरावशेष इस संग्रहालय में संरक्षित किये गये हैं । 


(ख) अभिलेख 
इस संग्रहालय में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख भी संरक्षित हैं, जिनकी संक्षिप्त सूची इस 
प्रकार है-- E 
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४८८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभं-प्रत्य 


क़माक राज्य एवं बंश शिला अथवा ate लेख तिथि स्थान 
१. अज्ञात शिलालेख प्रथम अथवा दूसरी कसरावद 
शताब्दी ई० पू० 

" र. राष्ट्रकूट णण्णप्प शिलालेख मालव सम्वत्‌ ७६७ इन्द्रग 
३. पावड़ा जातीय शिलालेख ८वीं-९वीं इन्द्रगढ़ 

कुमारियों का लेख शताब्दी ई० 

Y. परमार देवपाल देव (१) शिलालेख सम्वत्‌ १२८२ ओखला 
५. परमार जयवर्मन्‌ द्वितीय शिलालेख fao do १३१४ मोडी 
६. अज्ञात छतर्रासह (?) शिलालेख fao do १४८५ डकाचा 
७. परमार महाराज भोज ताम्रपत्र वि० सं० १०७६ बेटमा 
८. परमार श्री भोजराजदेव ताम्रपत्र fao do १०७६ देपालपुर 


(ग) पाषाण-प्रतिमाएँ 
इस संग्रहालय में पाषाण प्रतिमाओ तथा शिल्पावशेषों का महत्वपुर्ण dug है जिसकी 


संक्षिप्त सूची नीचे लिखे अनुसार है-- 
क्रमांक प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का काल प्रतिमा का 
(ई० शताब्दी 8) प्राप्ति-स्थान 
१. मध्यकालीन शिव-मन्दिर का ? चन्दवासा 


दरवाजा, जिस पर उत्कृष्ट 
खुदाई का काम किया है 


FH ब्रह्मा १०वीं-११वीं करेडी (उज्जैन) 
३. क्षेत्रपाल (भरव) ११वीं-१२वीं मोड़ी (मन्दसौर) 
४. भैरव १०वीं काटकूट (खरगोन) 
५. हरगौरी ८वीं-६वीं भानपुरा (मन्दसौर) 
&. शिव-पावेती ? पुरा-गिलाना 
७. देवी पावंती ? नेमावर (देवास) 
s. भैरव ? देपालपुर (इन्दौर) 


विशालकाय हनुमान प्रतिमा १०वीं-११वीं मोड़ी 
का आवक्ष 
१०. शिव ८वीं-शवीं भानपुरा (मन्दसौर) 
[ लक्ष्मी-नारायण ११वीं बुंज (मन्दसौर) 
महाभैरव todi-t Rat मोडी (मन्दसौर). 


विष्णु का माधव रूप todi-t Rat कुकड़ेश्वर (मन्दसौर) 
qå ११वी-१२वीं - झाडोल 


+ 
i 
ad 
as 
T 
AA 
a 
E 


(3) 
उमा-महैश्वर 
सावित्री 
वीणाधर शिव 


शिव-पार्वती (सपरिवार) 


उमा-महेश्वर 
शेषशायी विष्णु 
सूर्य-नारायण 
उमा-महेश्वर 
यम 


विष्णु का त्रिविक्रम रूप 


चतुर्मुख ब्रह्मा 
नन्दी 
वराह अवतार 


तीर्थकर-प्रतिमा का मस्तक 


कौशिकी 


विष्णु का त्रिविक्रम रूप 
शान्तिनाथ (प्रतिमा की चौकी 
पर सम्वत्‌ १२४२ का लेख 


उत्कीर्ण है) 


तीर्थंकर (काले ग्रेनाइट की वनी 


चिकनी ufa) 
आदिनाथ 

नेमिनाथ 

मनोवेगा 

द्वार-खण्ड 
श्रीयंशनाथ 
गोमेध और अम्बिका 
तीर्थकर 

विष्णु योगासन 


श्री गणेश (संगमरमर को 


प्रतिमा) 
ब्रह्मा 
नन्दी 


(३) 
८वीं-€्वीं 
१०वीं-११वीं 
११वीं 
? 
sat 


११वीं-१२वीं 
११वीं-१२वीं 
? 


१०वीं-११वीं 
? 


१७वीं-१८वीं 
? 
१२वीं-१३वीं 
१०वीं-११वीं 
१३वीं 

सम्वत्‌ १२४२ 


११वीं-१२वीं 


१२वीं-१३ेवीं 
१३वीं 
११वीं-१२वीं 
१०वीं-११वीं 
१२वीं 
१२वीं-१३वीं 
११वीं-१२वीं 


११वीं 
? 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४८९ 


(v) 


आवरा (मन्दसौर) 


भानपुरा (मन्दसौर) 
नेमावर (देवास) 
मालाहेड़ा (मन्दसौर) 
भानपुरा (मन्दसोर) 
मालाहेडा (मन्दसोर) 
मोडी (मन्दसोर) 
भानपुरा (मन्दसोर) 
करेडी 

भानपुरा 

मोड़ी 

मालाहेड़ा 

बुंजर 

मोड़ी 

इन्दोख (उज्जैन) 
चटवाड़ (देवास) 
ऊन (पश्चिम 
निमाड़) 


काटकूट 
ऊन 


करेडी (उज्जैन) 
मोडी 


नेमावर 


करेड़ी 
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(२) 

शिव 

खण्डित जिन-प्रतिमा 
शेषशायी विष्णु 

खण्डित यज्ञवराह 

मन्दिर के सिरदल का खण्ड ? ? 
खण्डित प्रतिमाओं के मस्तक ? ? 
योगिश्वर शिव ii बिजवाड़ (देवास) 
गणेश ? काटकूट 
नृत्य-गणपति ? मानपुर (इन्दौर) 
पार्वती वीं ऊन 
चामुण्डा 
कात्यायिनी 
महिषासुरमदिनी 
कामधेनु 
सप्तमातृका 
सरस्वती 

यम 

कुबेर ? 
विशालकाय विष्णु प्रतिमा i ऊन 
रथारूढ़ सूर्य ? देपालपुर (इन्दौर) 
बुद्ध की प्रतिमा ? बोधगया से प्राप्त 
अन्य खण्डित प्रतिमाएँ ? ? 


? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 


(घ) धातु प्रतिमाएँ 
इस संग्रहालय में लगभग ४१ धातु-प्रतिमाएँ संरक्षित हैं, जिनमें जैन श्रुतदेवी की 
प्रतिमा सबसे महत्त्वपूर्ण है i 
सिक्के 


इस संग्रहालय में लगभग तीन हजार सिक्कों का एक महत्वपूर्ण संग्रह संरक्षित है। 
इन सिक्कों को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तथा विदेशी सिवकों के मुख्य प्रकारों 
में बाटा जा सकता है । प्राचीन सिक्कों के प्रकार निम्नलिखित हैं-- 

१. आहूत : 

२. ढले, उज्जयिनी चिह्लांकित 

३. सातवाहून 
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: मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४९१ 


४. हिन्द-यूनानी 
i ५. कुषाण 
&. पश्‍चिम क्षत्रप 


१०. हिन्द-सासानी 

११. कलचुरि 

१२. ओहिन्द के सामन्तदेव 
१३. गोविन्दचन्द्र गहड़वाल 
१४. विजयनगर 

१५. रामटंकी 


२४४९. महन्त घासोदास स्मारक संग्रहालय-- रायपुर 


महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व सम्बन्धी महत्व- 
पूर्णं सामग्री संरक्षित है, जिसकी संक्षिप्त सूची नीचे लिखे अनुसार है — 


(अ) प्रागेतिहासिक वस्तुएँ-- 


संग्रहालय में पूर्वं तथा उत्तर पाषाण युगीन तथा ताम्रयुगीन औजार संरक्षित किये गये 
हैं । पूर्व-पाषाणयुगीन औजार चम्वल की सहायक अन्सर के किनारे भानपुरा के 
निकटवर्ती स्थानों से प्राप्त किये गये । थोड़े से औज्धार रेतम के भी हैं। इन औजारों 
में हस्तकुठार, खुरचनी आदि शामिल $a उत्तर पाषाण युगीन भोजारों में आवरा, 
quar, शंखोद्धर, बिलोली, वोरखण्डी, संजीत, खडावड़ा आदि स्थानों से प्राप्त 
लघुपाषाणास्त्र शामिल हैं। aagi औजारो में जो औजार इस संग्रहालय में 
संरक्षित हैं, वे १८७० o में बालाघाट जिले के गुंगेरिया नामक स्थान से अनायास 
प्राप्त उस बड़े दफीने में से कुछ हैं जिनमें कुल मिलाकर ४२४ aia के औजार तथा 
१०२ चाँदी के आभूषण मिले थे। इन औज़ारों में कुछ चपटे सब्वल के आकार के 
हैं, कुछ विभिन्न प्रकार की ae तथा बिना az वाली कुल्हाड़ियाँ हैं और एक कुल्हाड़ी 
ऐसी है जिसका आकार फरसी जँसा है। 


इस सामग्री के अतिरिक्त महापापाषयुगीत वृत्ताकार शवस्थान सम्बन्धी 
कुछ सामग्री भी इस संग्रहालय में संरक्षित है । रायपुर जिले में धमतरी के निकट 
धनोरा नामक स्थान पर महापाषाणयुगीन लगभग Yoo वृत्ताकार शवस्थान विद्यमान 
हैं | इनमें से कुछेक शवस्थानों का उत्खनन करने पर हड्डियों के टुकड़े, मनके, काँच 


x: 


fe 
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को चूड्यो के टुकड़े और तांबे के एक पात्र के खण्डित भाग प्राप्त हुए । ये संग्रहालय 
में संरक्षित हैं । 


(आ) उत्खननों में प्राप्त पुरावशेष 

चम्बल घाटी के पसेवा आदि कुछ स्थानों पर महत्वपूर्ण उत्खनन किये गये । इन 
उत्खननों में प्राप्त मृद्माण्ड, मृण्यमूतियाँ आदि कुछ पुरावशेष इस संग्रहालय में संरक्षित 
है । विस्तृत विवरण के लिए अध्याय ७ का अवलोकन करें। 

धनोरा में किये गये महापाषाणयुगीन स्मारकों के उत्खनन में जो पुरावशेष 
प्राप्त हुए, वे भी इस संग्रहालय में संरक्षित हैं । विस्तृत विवरण के लिये अध्याय 
७ देखें । 

सिरपुर के उत्खनन में जो पुरावशेष प्राप्त हुए उनके कुछ भाग को भी इस 
संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, विस्तृत विवरण के लिए अध्याय ७ का 
अवलोकन करें । 


(इ) अभिलेख 


इस संग्रहालय में क्षेत्रीय इतिहास से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण उत्कीर्ण लेख संरक्षित 
किये गये हैं । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


क्रमांक व्यक्ति अथवा राजवंश fafa भाषा सामग्री जिस पर प्राप्ति स्थान 
राजा का नाम लेख उत्कोर्ण है 
(१) (२) (3) (४) (9 (8) (७) 
१. अज्ञात अज्ञात दुसरी शताब्दी प्राकृत काष्ट-स्तम्भ किरारी (बिलासपुर) 
ईसवी 
२. अज्ञात अज्ञात चौथी शताब्दी संस्कृत शिला amar (रायपुर) 
ईसवी 
३. नरेन्द्र शरभपुरीय i शताब्दी संस्कृत ताम्रपत्र कुरुद (रायपुर) 
ईसवी 
४. जयराज शर्‌भपुरीय — Wa राज्य संस्कृत ताम्रपत्र आरंग (रायपुर) 
qd 
५. सुदेवराज शरभपुरीय राज्य qd २ संस्कृत ताम्रपत्र खरियार (रायपुर) 
६. सुदेवराज शरभपुरीय राज्य वर्ष ऽ संस्कृत ताम्रपत्र आरंग (रायपुर) 
७. प्रवरराज णरभपुरीय राज्य वर्ष ३ संस्कृत ताम्रपत्र मल्लार (बिलासपुर) 
८. भवदेव पांडुवंशी <वीं शताब्दी संस्कृत शिला भांदक 
रणक्रेसरी ईसवी 
&. राजमाता पांडुवंशी «A शताब्दी संस्कृत शिला सिरपुर (रायपुर) 
वासटा ईसवी 
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२५. 


२६. 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ४९३ 
(२) (३) (९५) (९) (९, (७) 
महाशिवगुप्त पांडुवंशी «A शताब्दी संस्कृत ताम्रपत्र मल्लार(बिलासपुर) 
(बालार्जुन) ईसवी 
महाभवगुप्त सोमवंशी राज्य वर्ष ८ संस्कृत ताम्रपत्र अज्ञात 
जनमेजय 
महाभवगुप्त सोमवंशी राज्य वर्ष १३ संस्कृत ताम्रपत्र कुडोपाली 
द्वितीय 
लक्ष्मणराज त्रिपुरी के संस्कृत शिला कारीतलाई 
द्वितीय कलचुरि (जबलपुर) 
पृथ्वीदेव प्रथम रत्नपुर के (कलचुरि) संस्कृत ताम्रपत्र अमोदा 
कलचुरि सम्वत्‌ ८३१ (बिलासपुर) 
जाजल्लदेव प्रथम रत्नपुर के (कलचुरि) संस्कृत शिला रत्नपुर 
कलचुरि सम्वत्‌ ८६६ (बिलासपुर) 
पृथ्वीदेव द्वितीय रत्नपुर के संस्कृत शिला कोटगढ़ 
कलचुरि 
पृथ्वीदेव द्वितीय रत्नपुर के (कलचुरि) संस्कृत ताम्रपत्र डैकोनी 
कलचुरि सम्वत्‌ ८९० (बिलासपुर) 
पृथ्वीदेव द्वितीय रत्नपुर के (कलचुरि) संस्कृत ताम्रपत्र facie 
कलचूरि सम्वत्‌ ८९६ (रायपुर) 
पृथ्वीदेव द्वितीय रत्नपुर के कलचुरि सम्वत्‌ संस्कृत ताम्रपत्र घोटिया 
कलचुरि १००० (६००) (रायपुर) 
गोपालदेव रत्नपुर के १२वीं शताब्दी संस्कृत शिला पुजारीपाली 
कलचुरि ईसवी (रायगढ़) 
पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के (विक्रम) सम्वत्‌ संस्कृत शिला रतनपुर 
कलचुरि १२०७ 
पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के (कलचुरि) सम्वत्‌ संस्कृत ताम्रपत्र अमोदा 
कलचुरि ६०५ (बिलासपुर) 
पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के (कलचुरि) संस्कृत शिला रतनपुर 
कलचुरि सम्वत्‌ €१० 
पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के (कलचुरि) सम्वत्‌ संस्कृत शिला रतनपुर 
कलचुरि ९१५ 
जाजल्लदेव रतनपुर के (कलचुरि) सम्वत्‌ संस्कृत शिला मल्लार 
द्वितीय कलचुरि ९१९ 
जाजल्लदेव रतनपुर के (कलचुरि) सम्वत संस्कृत ताम्रपत्र अमोदा 
द्वितीय कलचुरि &१ (९) »- 
et 
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(१) 
२७. 


२८. 
२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


(२) 


प्रतापमल्ल 
वाहर 

वाहर 

ब्रह्म देव 

(हरि) ब्रह्मदेव 
भानुदेव 


अज्ञात 


(२) 
रतनपुर के 
कलचुरि 
रतनपुर के 
कलचुरि 
रतनपुर के 
कलचुरि 
रायपुर के 
कलचुरि 
रायपुर के 
कलचुरि 
काकरय के 
सोमवंशी 

अज्ञात 


_ (शक) सम्वत्‌ 


(४) (५) 
(कलचुरि) सम्वत्‌ संस्कृत 
९६९ 
१५बीं-१६वीं 
शताब्दी ईसवी 
(विक्रम) सम्वत्‌ संस्कृत 
१५७० 
(विक्रम) सम्वत्‌ संस्कृत 
१४५८ 
(विक्रम) सम्वत्‌ संस्कृत 
१४७० 


संस्कृत 


संस्कृत 
१२४२ 
<वीं शताब्दी 


———  Á— 0100 


(3) 


ताम्रपत्र 
शिला 
शिला 
शिला 
शिला 


शिला 


बिलेगढ़ 
(रायपुर) 
कोसगई 
(बिलासपुर) 
कोसगईं 


खलारी 
खलारी 


(रायपुर) 
कांकेर 


संस्कृत शिला सिरपुर (गंधेश्वर 


ईसवी 


eat शताब्दी संस्कृत 
ईसवी 


७वीं-८वीं 
शताब्दी ईसवी 
अज्ञात 


मन्दिर से प्राप्त) 


सिरपुर सुरद्ध 
टीले से प्राप्त 


३४. अज्ञात शिला 


३५. बौद्ध आचार्य संस्कृत शिला सिरपुर 


३६. qui 
(रायपुर) 
सिरपुर 


संस्कृत शिला 


३७. अज्ञात शिला 
(अत्यन्त 
न चिसा लेख) 
wal शताब्दी अज्ञात शिला 
ईसवी 
cal शताब्दी संस्कृत 


ईसवी 


अज्ञात पाण्डुका 


शिवदेव 


अज्ञात शिला 


gt 


पाषाण-प्रतिमाएँ 


इस संग्रहालय के पुरातत्व उपविभाग में जो पाषाण-प्रतिमाएँ संरक्षित हैं, उनका 
` संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं-- 
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क्रमांक संग्रहालय प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का काल 
का क्रमांक स्थान 
WE (२) (३) (४) (५) 
बौद्ध प्रतिमाएँ 
१ ३६३६ भूमिस्पर्श मुद्रा में बुद्ध पांडुवंश कालीन ८वीं- सिरपुर उत्खनन 
eat शताब्दी ईसवी (रायपुर) 
२ ३८३३ वही वही वही 
३ ३८५१ खण्डित बुद्ध प्रतिमा वही adt es 
Y ३८२६ धमंचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध वही वही 
prex a वही वही TOU 
& ३८२८ ध्यानी बुद्ध वही वही च्या 
७ ३८३४ बैठे बुद्ध वही वही E. 
5 ३८३५ वही वही वही = 
& ३७८५ अवलोकितेएवर और तारा के वही वही Med 
साथ बुद्ध 
१० ३८३० अवलोकितेश्वर वही वही 
११... ३८३१ वही वही वही 
E १२ ३८२९ वही वही वही 
; १३ ३८४२ मन्जुश्री वही वही 
E १२४ ३८४३ वहीं वही वही 
53 १५ ३८२१ जम्भाल वही वही 
| १६ ३५२४ चुण्डादेवी वही वही 
१७ ३८३२ ata देवता (?) वही वही) eee 
E १८ ३५४३ चरणचौकी वही वही... ND 
। १९ ०१०९  भुमिस्पर्श मुद्रा में बुद्ध डाहल मण्डलीय कल- कारीतलाई | 
] चुरिकालीन १०वीं-११वीं (जबलपुर) | 
शताब्दी ईसवी Ee 
i २० ३७८० वरद मुद्रा में बुद्ध दक्षिण कोसलीय कलचुरि सिरपुर . 
d कालीन, १२वीं शताब्दी उत्खनन | 
ईसवी E 
जन प्रतिमाएं 
२१ ०००३ पाखेनाथ पांडुवंश कालीन पवीं- 


eat शताब्दी ईसवी 


ME——— ———)À 1 
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: मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-प्रन्य 


(र) (२) (v) 
२५३७ ऋषभनाथ डाहलमण्डलीय कलचुरि कारीतलाई 
कालीन, १०वीं-११वीं 
शताब्दी ईसवी 

वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
ऋषभनाथ और अजितनाथ वही वही 
अजितनाथ और सम्भवनाथ वही वही 
पुष्पदन्त और शीतलनाथ वही वही 
धर्मनाथ और शान्तिनाथ वही 

शान्तिनाथ वही वही 
मल्लिनाथ और मुनिसुब्रतनाथ वही 

पाश्‍वेंनाथ वही वही 
वही वही वही 
वही वही 

पाश्वंनाथ का मस्तक वही वही 
महावीर वही 

सर्वतोभद्रिका वही वही 
द्विमूतिका वही 

वही वही वही 
त्रिमूतिका वही वही 
खड़े तीर्थंकर वही 

प्या वही 

जिन प्रतिमा का मस्तक वही वही 
वही वही वही 
सहस्रजिनविम्ब वही वही 
वही वही 

वही वही वही 
वही वही वही 
आम्रा देवी वही वही 
खड़ी am देवी वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ४९७ 


(१) (२) (३) (४) (५) 
५३ २५८१ अम्बिका ओर पद्मावती वही वही 
qx २५२४ सरस्वती वही adt 
e ०००१ ऋषभनाथ दक्षिण कोसलीय कलचुरि रतनपुर 
कालीन, १२वीं शताब्दी (बिलासपुर) 
ईसवी 
५६ ०००२ वही वही वही 
NG ०००७ चन्द्रप्रभ वही वही 
4s ०१०४ तीथंकर (खण्डित) वही आरंग (रायपुर) 
५६ ०१०५ वही वही वही 
६० ०००५ तीथंकर प्रतिमा का भाग वही रतनपुर 
(खण्डित) 
शव प्रतिमाएँ 
६१ ००११ कल्याणसुन्दरमूति शिव पांडुवंशकालीन, ८वीं- रतनपुर 
eat शताब्दी ईसवी 
६२ ०५४७ उमा-महेश्वर वही बिलासपुर 
“जिला 
६३ ३७७३ गणेश वही सिरपुर 
६४ २५२६ खड़े शिव डाहलमण्डलीय कलचुरि कारीतलाई 
कालीन १०वीं-११वीं 
शताब्दी ईसवी 
६५ २५४७ शिव वही वही 
६६ २५२६ शिव वही वही 
६७ २६११ खण्डित शिव वही वही 
६८ २६१४ शिव का मस्तक वही वही 
६ ०१०० adt बही बही 
७० ००२२ भैरब बही विलहरी 
(जबलपुर) 
७१ ००२३ भैरव वही वही 
७२ २५२४ उमा-महेश्वर वही कारीतलाई 
७३ २५३२ पावंती वही बही 
७४ २५३५ पंचाग्ति तप करती पार्वती बही वही 
७५ २५२८ mm बही बही 


६३ 


ror rrr 


we 


- ud. T $ 

SER E 

E Seiad AEN isi dam MM; 
saree gs piesa | 


४९८ 


(१) 


Per yore ined —7 7 "B 
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: मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्वर्भ-प्रस्थ 


(3) 
२५७२ 
३७७५ 


३७६६ 
२७८९ 
२७९८ 
२७८४ 
३८०३ 
३८१४ 
३५१५ 
३८१५ 
३८१९ 
३७७७ 
३७८१ 
२७९४ 
२७६३ 
३५०८ 
३८०२ 
०००६ 
०००४ 
००१९ 
३७६० 
३७७९ 
३७६६ 
३८०९ 
Ast 
३८०७ 
३७६५ 
३७९२ 
३८०६ 
३८४४ 
३७६१ 


०००८ 


(३) (४) (५) 
गणेश वही वही 
शिवलिंग दक्षिण कोसलीय कलचुरि सिरपुर 

कालीन १२वीं शताब्दी ईसवी उत्खनन 
उमा-महेश्वर वही वही 
वही वही aq 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही रतनपुर 
पावंती वही वही 
वही वही डीपाडीह 
वही वही सिरपुर उत्खनन 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही adt वही 
महिषासुरमदिनी वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
वही वही वही 
बही वही वही 
ad ae adr 
कातिकेप adt गोमरी 
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मध्यप्रदेश के पुरातरव संग्रहालय : ४९९ 


a (3) (3) (v) (५) 

१०८ ३८०१ गणेश वही सिरपुर उत्खनन 

१०९ ३७८३ वही वही वही 

११० ३८४७ वही s वही वही 

वेष्णव प्रतिमाएँ 

१११ २५८५ नारायणमूर्ति डाहलमण्डलीय कलचुरि कारीतलाई 

कालीन १०वीं-११वीं ee 
: शताब्दी ईसवी co 
ü ११२ २५३८ गोविन्दमूति वही बही Ec 
११३ २५४६ मधुसूदन वही वही 
H ११४ ००६५ त्रिविक्रम वही वही d 
ड ११५ २५२६ वही वही वही IE 
% ११६ २५६३ वामन 4 वही वही i 
l ११७ २५३८ वामन (?) वही वही ec 
+ ११८ २५६५ हृषीकेश वही वही É 
a ११९ २५६४ ë qig वही वही f 
[- १२० २५२० वही वही वही E 
| : और E ES 
; २५९२ ` eL 4 
1 १२१ ००३१ अच्युत वही वही a 
a १२२ २५७१ उपेन्द्र adt वही E 
3 १२३ ०१०१ विष्णु का मस्तक वही वही RE 

E १२४ २५८४ गरुडनारायण वही वही 

क, १२५ २५२७ योगनारायण वही वही 

" १२६ २५२८ योगनारायण वही वही 

१२७ २५७० वैष्णवी वही वही 

१२८ ००१८ त्रिविक्रम विष्णु दक्षिण कोसलीय कलचुरि डीपाडीह | 


कालीन १२वीं शताब्दी 


स्थानक विष्णु वही रतनपुर | 
१३० ३७७८ विष्ण वही सिरपुर उत्खनन 

१३१ ३७७६ वही वही वही o 
१३२ ०५५० बही बही बिलासपुरजिला | 


RR 


adipe P9 टो a 
p 


(१) 
१३३ 
१३४ 


१३५ 


१३६ 
१३७ 
१३५ 


१३९ 
१४० 


१४१ 


१४२ 
१४२ 
१४४ 
१४५ 


१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 


(२) 
३७८२ 
३८२७ 


२५६० 


२५४३ 
२५६८ 


३८०० 


३७९७ 
३८४५ 


०५६० 


०५०६ 
०५१४५५८ 
००५९ 


०५०८ 


०५५६ 
०५५७ 
०५१६ 
२४०८ 
०५१८ 
०५४८ 
०५४६ 
०५१६ 
०५२० 
२७२३ 
३७८६ 
३७८७ 
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५०० : मध्यप्रदेश के पुरातरघ का epo wow 


(3) (४) (x) 
वही वही सिरपुर उत्खनन 
वही वही वही 

अन्य देव 
ब्रह्मा डाहलमण्डलीय कारीतलाई 
कलचुरि कालीन 
ब्रह्माणी वही वही 
सूर्य वही वही 
वही दक्षिण कोसलीय सिरपुर उत्खनन 
कलचुरि कालीन 
वही वही वही 
वही वही वही 
विविध प्रतिमाएं 
गंगा (?) पांडुवंश कालीन (=वीं- सिरपुर 
ea} शताब्दी ईसवी) 

चोखट का बाँया पाख वही धमतरी 
चौखट का दाँया पाख वही सिरपुर 
चोखट का बाँया पाख वही वही 
शिव मन्दिर के द्वार की वही धमतरी 
चौखट 

नागराज बही सिरपुर 
नागराज नही बही 
स्तम्भ वही देबकूट 
वही वही मल्लार 
चौकी वही सिरपुर (?) 
विभूतिपट्ट वही बिलासपुर जिला 
वही वही वही 
चौखट का खण्ड वही अज्ञात 
वही वही अज्ञात 
मस्तक वही बिलासपुर जिला 
विभूतिपट्ट बही सिरपुर उत्खनन 
वही वही वही 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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मध्यप्रदेश के पुरातर् संग्रहालय : 


(३) (v) (५) 

वही s Ei 

वही बही S 

वही Ad P 

adt वही B 

वही वही a 

qz वही z 

वही Rd 2. 

नागपट्ट वही a 

qe el p EC 

qg वही idi E 

चौखट का खण्ड डाहलमण्डलीय मोत D- 
कलचुरि कालीन उद 

परिचारक वही xd E 

वैष्णव परिचारक वही m E 

परिचारक वही Ei E 

परिचारक वही ay & 

परिचारक का मस्तक वही w i 

परिचारिका वही E 

वही id 2 

स्त्री का मस्तक वही वही 

वही वही वहीं = 

नायिका वही i: 

वही बढी pa 

वही m E. 

वही ae) oe 

वही set e. 

सुरसुन्दरी वही EE 

अप्सरा वही m 

शालभन्जिका वही x 

सुरसुन्दरी वही à 

वही वही 

मिथुन SE 


Cn E 
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५०२ : मध्यप्रदेश के पुरातस्व का खन्दर्स-प्रस्य 


ORR) (3) (v) (२) 
१६० २५३४ बही वही कारीतलाई 
b ९९९५ २९२५० वही वही वही 
ii १६२ २५६७ वही वही वही 
१९३ २५३६ नट वही वही 
4d १९४ ००३२ बानरयुगल वही वही 
p १९५ ००६६ महावतयुक्त हाथी वही वही 
> १६६ २६०१ हाथी वही वही 
: १९७ २५२१ गजशार्दूल वही वही 
१९८ २५४५ वही वही वही 
१९९ २५५९ वही वही वही 
२०० २५६२ वही वर्ह वही 
२०१ २५५२ नरशादूल वही वही 
२०२ २६०५ सिंह वही वही 
OR SERS वास्तुखण्ड वही वही 
२०४ २५२२ कीतिमुख वही वही 
२०५ २५६० वही वही वही 
२०६ २५९३ वही वही वही 
२०७ २५४६ वास्तुखण्ड वही वही 
२०८ २५९६ वही वही वही 
२०६ २५६६ वही वही वही 
२१० २६०७ वही वही वही 
२११ २५८३ वही वही वही 
२१२ २५६७ वही वही वही 
RRR RXR स्तम्भख ण्ड वही वही 
२१४ २६०२ बाँट वही वही 
२१५ २६१२ जाँता वही वही 
२१६ २६०६ स्तम्भखण्ड वही वही 
२१७ २६१३ वही वही वही 
२१८ ००३० विद्याधर युगल वही वही 
२१६ ००५० मस्तकविहीन परिचारक (कलचुरि कालीन) ang 
दक्षिण कोसलीय 
२२० ०५१५ राजपुरुष वही रतनपुर 
२२१ ००१० चेंवरधारिणी वही रतनपुर 
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मध्यप्रदेश के पुरातरव संग्रहालय : ५०३ 


(3) (3) (v) (५) . 
००८१ स्तम्भखण्ड वही Iny 
०५१० गोंड योद्धा गोंडकालीन सिरपुर 
०५११ वही वही वही 
०५१२ गोंड सिपाही वह वही 
०५१३ वही adt वही 
०५१४ सती स्मारक वही रायपुर जिला 
०५१७ सती स्मारक स्तम्भ वही रायपुर जिला 
२४०५ बुरा मत कहो वही राजनाँदगाँव 
२४०७ बुरा मत देखो वही वही 
२४२६ बुरा मत सुनो वही वही 

धातु प्रतिमाएँ 


इस संग्रहालय में कुछ अत्यन्त, महत्वपुर्ण धातु प्रतिमाएँ संरक्षित हैं। ये संग्रह रायपुर 
जिले के फुसेरा तथा सिरपुर से तथा बिलासपुर जिले के सलखन नामक स्थान से 
प्राप्त किये गये हैं । प्राचीन भारतीय कला के दृष्टिकोण से ये प्रतिमाएँ अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण हैं और इन्हें जबलपुर, नागपुर, दिल्ली, पटना, वाराणसी, मद्रास, बेंगलोर, बम्बई, 
इन्दौर तथा यूरोप में विल्लाह्यगेल भौर जूरिच में किये गये कलाप्रदशिनियों में 
प्रदोशत किया गया है । विभिन्न ग्रन्थों में इनका प्रकाशन भी हो चुका है। इनका 
संक्षिप्त वर्णन तथा निर्देश इस प्रकार $— 


बौद्ध प्रतिमाएँ 


सिरपुर से प्राप्त भूमिस्पर्शमुद्रा में बुद्ध की धातु-प्रतिमा जो लगभग ८वीं-&वीं 
शताब्दी ईसवी की St इस पर बौद्धों का बीजमन्त्र 'ये धर्मा आदि तथा द्रोणादित्य 
का नाम उत्कीर्ण Fl Alo No go १-२, चित्र-मुख चित्र; Wo go to १६५२, 
go १०९, चित्र ११-२२:३; रायपुर संग्रहालय स्मृति भेंट go ७; बौद्ध कला प्रदशिनी 
१६५६, क्रमांक १२१; रेवा (नागपुर) फाल्गुन, सम्वत्‌ २०१३, चित्र 3; go प्रि० 
स्यू अंक ५ (१६५५-५७), go ३, चित्र २-ए; भारतीय कला प्रदर्शनी बिल्ला 
ह्य गेल, जर्मनी, १६५६, quium क्रमांक २३५ । 


सिरपुर से प्राप्त भूमिस्पशंमुद्रा में बुद्ध की तांबे की प्रतिमा जो लगभश प्वी-क्ष्वी 
शताब्दी ईसवी की है। uro wo go २, चित्र २-क; Ho go Mo जिल्द ८ (१६५२) 
go १०९, चित्र ११-२२:१; रायपुर संग्रहालय स्मृति Wz, go ६; तृतीय संस्कृत 
faxa परिषद नागपुर स्मृति fag, चित्र १०; go ro स्यू० अंक ५ (१६५५-५७), 
go ३, चित्र १-बी । 
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: मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्द्ं-ग्रत्य 


सिरपुर से प्राप्त वरदमुद्रा में बुद्ध की धातुप्रतिमा जो लगभग दवीं-€वीं शताब्दी 
ईसवी की है 1 Alo Mo go ३, चित्र २-ख; To Fo o जिल्द ८ (१६५२) १० 
१०३, चित्र ११-२२:३; रायपुर संग्रहालय स्मृति भेंट, go ३; go Bro स्यू" अंक 
५ (१९५५-५७) go ३, चित्र २-बी; ala कला प्रदशिती, १६५६, क्रमांक १३८; 
भारतीय कला प्रदर्शिनी, बिल्लाह्य गेल, जर्मनी, सूचीपन्न क्रमांक २३४ । 


सिरपुर से प्राप्त अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की धातुप्रतिमा जो लगभग पवीं-ध्वीं 
शताब्दी ईसवी की है। Alo To go ३-४, चित्र ३-क; Fo इ० स्यू० जिल्द ८ 
(१९५२) go १०६, चित्र ११- २१:३; go fo म्यू० अंक ५ (१६५५-५७) go 
५, चित्र-३-ए । 


सिरपुर से प्राप्त पद्मपाणि की ताम्र प्रतिमा जो लगभग ८वीं-९वीं शताब्दी ईसवी 
की है । Alo Wo go ४, चित्र ३-ख; go fo भ्यू ० अंक ५ (१९५५०५७) go ५, 
चित्र ३-बी । 


सिरपुर से प्राप्त पद्मपाणि की सोना का पानी चढी ताम्र प्रतिमा जो लगभग पवीं- 
edt शताब्दी ईसवी की है। घा० प्र० go Y, चित्र vm; go fio To अंक ५ 
(१९५५-५७), go ५, चित्र ४-ए । 


सिरपुर से प्राप्त पद्मपाणि की धातु प्रतिमा जो लगभग ८वीं-€वीं शताब्दी ईसवी की 
है । ato No go ५, चित्र ८-ख; wo go स्यू० जिल्द ८ (१६५२) go १०६, चित्र 
११-२२:१; बोद्ध-कला प्रदर्शिनी १६५६, क्रमांक १४१; go प्रि, vuo अंक ५ 
(१९५५-५७) go ६, चित्र ४-बी; भारतीय कला प्रर्दशनी, few गेल, जर्मनी, 
१६५६, क्रमांक २३२। 


सिरपुर से प्राप्त वज्रपाणि की संग्रहालय में संग्रहीत धातु प्रतिमाओं में सर्वोत्कृष्ट 
प्रतिमा जो लगभग ८वीं-&वीं शताब्दी ईसवी की है । प्रतिमा के प्रभावली के पीठ पर 
बौद्ध बीज मन्त्र ये धर्मा....' आदि उत्कीणे हैं। ato प्र go ५-६, चित्र ५; sto 
go म्यू० जिल्द ८ (१९५२), Jo १०९, चित्र ११-२१:२ रायपुर संग्रहालय स्मृति- 
मेंट, ge १२; "ar (नागपुर), फाल्गुन, सम्वत्‌ २०१३, चित्र २; बौद्ध कला 
प्रदर्शिनी १९५६, क्रसांक १४३; go 9० Fo अंक ५ (१६५५-५७), Jo ६, चित्र 
५-ए; भारतीय कला प्रदरिंनी; विल्लाह्यू.गेल, जर्मनी, १६५६, सूचीपत्र क्रमांक 
२३३ I 

सिरपुर से प्राप्त मंजुश्री की सोना-चढ़ी ताम्र-प्रतिमा जो लगभग ८वीं-९वीं शताब्दी 
ईसवी की है । uro wo go ६-७, चित्र ६-क; 'रेबा' (नागपुर) फाल्गुन, सम्वत्‌ 
२०१३, चित्र ४; go fito म्यू० अंक ५, (१९५५-५७) To ६, चित्र एबी । 


सिरपुर से प्राप्त मंजुश्री की सोना-चढी ताम्र प्रतिमा जो लगभग पवीं-€वीं शताब्दी 
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सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५०५ 


ईसवी की है । Ato Wo go ७-८, चित्र ६-ख; go प्रि म्यू अंक ५ (१९५५-५७) 
go ७, चित्र ६-ए। 
सिरपुर से प्राप्त तारा की धातु प्रतिमा जो लगभग १०वीं शताब्दी ईसवी की है 1 
प्रतिमा की पीठ पर बौद्ध बीजमन्त्र 'ये ant...’ आदि उत्कीर्ण है। ato To go 
८, चित्र ७-क; go प्रि० स्यू Ho ५ (१६५५-५७), go ८, चित्र ६-बी । 

सिरपुर से प्राप्त अन्य बौद्ध धातु प्रतिमाएँ 
युगादिदेव ऋषभनाथ की नवग्रहयुक्त प्रतिमा जो मुनि कान्तिसागर के संग्रह में 
बतायी जाती है 1 Alo To go १३; do do Jo १५२, ४२६ I 
तारा की धातु प्रतिमा जो मुनि कान्तिसागर द्वारा बम्बई के भारतीय विद्याभवन को 
भेजी गयी थी और तत्पश्चात्‌ मुनि जिनविजय जी के निजी संग्रह में चली गयी । 
Wo Fo go २८६, ४३२; ar (नागपुर) फाल्गुन सम्वत्‌ २०१३, चित्र १; ato 
प्र go १२, चित्र ७-ख | 
सिरपुर उत्खनन में प्राप्त बुद्ध की भूमिस्पर्श मुद्रा में धातु प्रतिमा । शुक्ल अभिनन्दन 
ग्रन्थ, इतिहास खण्ड, go १८५; go fso म्यू० अंक ५ (१९५५-५७) Jo २, चित्र 
Su 
सिरपुर उत्खनन में प्राप्त बुद्ध की मस्तक विहीन धातु प्रतिमा । go प्रि० स्पू अंक ५, 
(१९५५-५७) go ८ | 
सिरपुर उत्खनन मैं प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा का केवल मस्तक वाला भाग । वही, 
go ८ \ å 
सिरपुर उत्खनन में प्राप्त एक धातु चौकी जिसके तीन ओर बौद्ध वीज मन्त्र 'ये 
धर्मा....' आदि उत्कीर्ण है go प्रि० म्यू० अंक ५ (१९५५-५७), Jo 5 | 
केन्द्रीय संग्रहालय नागपुर के संग्रह में सिरपुर से प्राप्त एक प्रतिमाविहीन धातु की 
चौकी जिस पर “ओं कुमारदेवस्य' उत्कीर्ण हे । Alo Wo go १३, चित्र १०-ग । 


वष्णव प्रतिमा 


फुसेरा (जिला रायपुर) से प्राप्त स्थानक विष्णु की ताम्र प्रतिमा जो लगभग १०वीं 


शताब्दी ईसवी की है । uro प्र go &, क्रमांक १२, चित्र ८-क । 


शव प्रतिमाएँ 
सलखन (जिला बिलासपुर) से प्राप्त गौरी की धातु-प्रतिमा जो लगभग €वीं-१०वीं 
शताब्दी ईसवी की है । धा० प्र० go &, क्रमांक t3, चित्र ८-ख; 'प्रगति' (नागपुर) 
मार्च-अप्रेल १९५६, go 88-१००, चित्र १; ज० Fo स्यू० जिल्द १२, go ३५-३६, . 
चित्र १६-बी । 
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५०६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का ara-ara 


i| (3) नन्दौर खुदे (जिला बिलासपुर) से प्राप्त गणेश की धातु-प्रतिमा जो लगभग १०वीं- 
११वीं शताब्दी ईसवी की है । ure Se qo १०, क्रमांक १४, चित्र &-क । 


विविध 


सलखन ( जिला बिलासपुर ) से प्राप्त धातु का बना घण्टा जो सम्भवतः 
१०वीं शताब्दी ईसवी का है । uro Wo go ११, चित्र &-u; Ho go Ho जिल्द 
१२, चित्र १७-ए | 


I (s) f 


इस संग्रहालय में सिक्कों का एक महत्वपूर्ण संग्रह संरक्षित हे । इन सिक्कों 
की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है -- 


क्रमांक सिक्को का वर्णन सोना चाँदी ताँबा 
१ आहत सिक्के २५ ६३ 
२ ‘fore’ सिक्के ३ 
३ ढले तथा स्थानीय--उज्जैन तथा एरण 
प्रकार के ५७५ 
४ दक्षिण कोसल के स्थानीय सिक्के १६ 
X विदिशा नगर-राज्य के सिक्के २१ 
६ पांचाल सिक्के १ 
७ धनदेव का मृद्‌-मुद्रांक १ (मिट्टी का बना) 
5 सातवाहन सिक्के X 
£ कुषाण सिक्के २४ 
१० पश्चिम क्षत्रप सिक्के ३ 
११ नागवंशी सिक्के १४४ 
१२ नरसिहगुप्त का सिक्का १ 
१३ रामगुप्त के सिक्के x 
१४ जिष्णु के सिक्के ३ 
१५ प्रसन्नमात्र के सिक्के १ 
१६ महेन्द्रादित्य के सिक्के Y& 
१७ क्रमादित्य के सिक्के ३ 
i १८ हिन्द-सासानी सिक्के ११ Y 
१९ कलचुरि नरेशो के सिक्के ३ र्‌ ११० 
२० दक्षिण भारतीय सिक्के २ १ 
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२४५०. शासकीय संग्रहालय — धुबेला (नोगाँव) 


MEL MEL uh 5 NIN 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५०७ 


छतरपुर--हरपालपुर सड़क पर, छतरपुर से लगभग १० मील की दूरी पर स्थित 


मऊ-सहानियाँ नामक ग्राम है । इस ग्राम से लगभग १३ मील की दूरी पर स्थित धुबेला 
का महल है जिसका निर्माण मूलतः छत्रसाल द्वारा करवाथा गया था । इस महल में 
मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व विभाग द्वारा संग्रहालय स्थापित कर क्षेत्रीय इतिहास से सम्बन्धित 
महत्वपूर्ण पुरावशेष संग्रहीत किये गये हैं । इनमें से महत्वपूर्ण सामग्री का संक्षिप्त विवरण 


इस प्रकार है -- 


क. अभिलेख 


इस संग्रहालय में जो महत्वपूर्ण अभिलेख संरक्षित हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस 


प्रकार है 
क्रमांक व्यक्ति अथवा वंश तिथि भाषा शिला अथवा प्राप्ति- 
राजा का नाम ताम्रलेंख स्थान 
१ भट्टारक महाराज Go शिवलिग देवगवाँ 
वंगेश्वर जंगत (अज्ञात- 
संवत्‌) 
२ स्कन्दगुप्त गुप्त गुप्त सं० संस्कृत शिला- सुपिया 
१४१ स्तम्भ (रीवा) 
३ महाराज लक्ष्मण गुप्त de संस्कृत ताम्रपत्र सिंगरौली 
१५५ 
४ भरतवल पांड्वंश दूसरा संस्कृत ताम्रपत्र बम्हनी 
राज्य वर्ष 
y कर्ण कलचुरि संस्कृत शिलालेख गुर्गी 
(रीवा) 
& प्रबोधशिव संस्कृत शिलालेख गुर्गी 
(शैवाचार्य) 
७ मलयसिह कलचुरि संस्कृत शिलालेख कस्तरा 
Wo ६६४ (रीवा) 


१. संग्रहालय की अधिकृत सूची की उपलब्धि के अभाव में यहाँ दी गयी सूचना 
श्री एस० Fo दीक्षित द्वारा प्रकाशित 'ए गाइड टू स्टेट म्यूजियम, धुबेला' तथा 


व्यक्तिगत सूचना पर आधारित है । 


E x "PW Ea 
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५०८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


< कर्ण कलचुरि संस्कृत शिलालेख 
गांगेयदेव कलचुरि संस्कृत शिलालेख मुकुन्दपुर 
(रीवा) 
y १० युवराजदेव कलचुरि संस्कुत शिलालेख बडागाँव 
११ यश:कर्णदेव कलचुरि कलचुरि संस्कृत ताम्रपत्र खैरहा 
Wo ८२३ 
१२ विजर्यासह कलचुरि कलचुरि संस्कृत शिलालेख रीवा 
सं० ६६ 
१३ त्रेलोक्यमल्ल चन्देल संस्कृत ताम्रपत्र धुरेती 
१४ fao Fo सती प्रस्तर 
१३९६ लेख 
१५ fao do सती प्रस्तर सिगदई 
१४३१ लेख (सतना) 


ख. पाषाण प्रतिमाएँ-- 


इस संग्रहालय में जो प्रमुख पाषाण प्रतिमाएँ संरक्षित की गयीं हैं, उनका संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकारण है-- 


क्रमांक प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का काल प्रतिमा का 
(ईसवी शताब्दी में) प्राप्ति-स्थान 
: (१) (२) (२) (४) 
M. जेन-दीर्घा की प्रमुख प्रतिमाए 
a १ नेमिनाथ (48) goat से १४वीं 
$ 1 २ आदिनाथ अथवा ऋषभनाथ (d2) वही 
i i 3 आदिनाथ वही 
ia Y पद्मनाभ (बैठे) वही 
d ५ नेमिनाथ (खड़े) वही जगतसागर 
11 ६ पार्श्वनाथ (वेठ) वही 
$ ७ पार्श्वनाथ (बैठे) वही 
८ नेमिनाथ (बैठे) वही जगतसागर 
& नेमिनाथ (a) fao do ११९९ वही 
to अजितनाथ (dz) १०वीं-१४वीं 
११ नेमिनाथ (बेठे) खण्डित वही वही 
१२ आदिनाथ (खडे) वही वही 
१३ पार्श्वनाथ वही 
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TA 


(१) 


(२) 
पार्श्वनाथ 
पार्श्वनाथ 


गोमेध और अम्विका सहित नेमिनाथ वही 


शीतलनाथ के यक्ष के रूप में ब्रह्मा वही 
अम्बिका वही z 
चक्रेश्वरी वही 

देवी-दीर्घा की प्रमुख प्रतिमाएँ 
श्री सावित्री १०वीं e 
लक्ष्मी-नारायण वही हि 
उमा-महेश्वर वही ; x 
उमा-महेश्वर वही B Y 
उमा-महेश्वर वही EN" - 
उमा-महेश्वर वही कि. 
उमा-महेश्वर वही 
उमा-महेश्वर वही 
उमा-महेश्वर वही 
उमा-महेश्वर वही 
लक्ष्मी-नारायण वही 
उमा-महेश्वर वही 
शिव-पार्वती-आलिंगन मुद्रा में वही 
शिव-पावेती वही उ 
लक्ष्मी-नारायण वहो z 
शिव-पावेती वही : 
राधा-कृष्ण वही Se 
adt वही E 
देवी : वही j 
देवी वही EN e 
श्री चक्रेश्वरी वही 
दुर्गा वही 
मातृका वही 
श्री कपालिनी वही 


मातृका 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : 


(३) O an 
वही 
वही 


à 
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५१० : मध्यप्रदेश के पुरातरघ का सस्दर्भ-प्रस्थ 


(१) (र) (३) 
४६ दारपालिका वही 
देवी f adr 
मातृका 
श्री सरस्वती वही 
मनसा वही 
सुर-सुन्दरी वही 
“नागदेवी वही 
पावेती वही 
शालभंजिका वही 
उमा-महेश्वर वही 
अधे-नारीश्वर वही 
यम और यमुना वही 
यम और यमुना वही 
देवी (खड़ी) वही 
गजलक्ष्मी वही 
श्री तरला वही 
श्री चक्रेश्वरी 
अष्टभुजी देवी वही 
जैन यक्षी अम्बिका वही 
श्री इतरला 
अष्टभुजी देवी वही 
श्री कृष्ण भगवती वही 
अष्टभुजी देवी वही 
श्री दुर्गा 
अष्टभुजी देवी 
भद्रकाली 
श्री बदरी 
श्रीभा 
श्री कपालिनी (खड़ी) 
. महिषामुरमदिनी 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : । 


(3) (3) (v) 

अष्टभुजी देवी वही 

देवी (खड़ी) वही 

श्री यमुना वही - 

अष्टभुजी देवी वही 2 

चतुर्भुज देवी वही $ 

उमा-महेश्वर वही 

देवी (खड़ी) वही 

श्री जौति वही sit 

श्री तारणी वही शहडोल 

श्री भा-नवा वही शहडोल >: 
N श्री बाण-प्रभा वही शहडोल M 
&o रमणी वही शहडोल z 

देव-दीर्घा की प्रमुख प्रतिमाएँ 


एक चौक्रोर पत्थर के तीन 
ओर उत्कीर्ण शिव और 
गणेश, नतिका तथा भैरव 
हरिहर i 
नवग्रह न 
गंधर्व 
स्त्री (खड़ी) ES = 
देव (खडे) e 
पुरुष (खडे) 

मिथुन 

मिथुन 

द्वार-रक्षक 

कुबेर 

खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग 
देव 

देव (खडे) 

यज्ञ वेदिका 
वादक 

शिव-लिग 
दिगमण्डल्न | 
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५१२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्थ 


(१) (२) (३) 
१०९ मुर्खालग 
११० शेषशायी विष्णु 

१११ कातिकेय 

११२ शैव-गण 

११२ वामन अवतार 

११४ गजारिहा मूर्ति 

११५ अलक्ष्मी 

११६ भरव 

११७ भैरव 

११८ ऋषि 

११६ हरिहर 

१२० ब्रह्मा 

१२१ भैरव 

१२२ परशुराम भार्गव 

१२३ कृष्ण 

१२४ विष्णु त्रिविक्रम 

१२५ हयग्रीव अवतार 

१२६ नन्दिकेश्वर 

१२७ Jud 

१२८ विष्णु त्रिविक्रम 

१२९ शैव-गण 

१३० ध्यानी विष्णु 

१३१ भूमिस्पशे मुद्रा में बुद्ध 

१३२ नर्तिका तथा मार्दीगक 

१२२ अलक्ष्मी 

गणोश-दीर्घा की प्रमुख प्रतिमाएँ 

१३४ नतँक 
१३५ त्रि-देव 

१३६ खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग 
१३७ तीन प्रतिमाएँ 

१३५ खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग 
१३९ खण्डित प्रतिमा का ऊपरी भाग 
१४० ब्रह्मा 
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ध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५१३ 


(१) (र) (३) (v) 
१४१ अपूर्ण हस्ति 
१४२ अपूर्ण हस्ति 
१४३ द्वारपाल 
१४४ व्याल 
१४५ शिव 
१४६ व्याल 
१४७ व्याल 
१४५ वराह 
१४९ नन्दी 
१५० विष्णु 
१५१ विष्णु 
१५२ ata 
१५२ सूर्य 
१५४ भैरव 
१५५ विष्णु 
१५६ नन्दी 
१५७ व्याल 
१५८ व्पाल 
१५९ अश्वारोही राजा 
१६० खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग 
१६१ शक्ति-गणेश 
१६२ विष्णु 
१६२ त्रिविक्रम 
१६४ नृत्य-गणपति 
१६५ गणपति 
१६६ पाश्वे मूतियाँ 
१६७ शेवगण 
१६८ व्यालमुख 
१६९ गणपति (खड़े) 
१७० गणपति 
१७१ नृत्य-गणपति 
ग सिक्के 

इस संग्रहालय में लगभग २२०० सिक्कों क' एक महत्वपूर्ण संग्रह संरक्षित है । wu 
SX 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


TIT TSS | | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५१४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-ग्रन्थ 


d से प्राचीन भारत से सम्बन्धित केवल कुछ ही सिक्के आहत, कुषाण कालीन तथा 
n गधिया हैं । शेष मुस्लिम तथा आधुनिक काल से सम्बन्धित हैं । 
Ip (घ) अन्य पुरावशेष 
मऊ से प्राप्त चन्देल-छत्रसाल कालीन मृद्भाण्ड, ईंट, घण्टा तथा आभूषण भी इस 
iB संग्रहालय मे संरक्षित किये गये Ea शेष पुरावशेष मुस्लिम तथा आधुनिक काल से 
iH सम्बन्धित हैं । 


२४५१. शासकीय संग्रहालय--भोपाल 


शासकीय सग्रहालय भोपाल में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व-सम्बन्धी निम्नलिखित सामग्री 
संग्रहीत की गयी हैं :-- 


(क) प्रागेतिहासिक पाषाण औजार 


न्यू-भोपाल क्षेत्र की खोज में पाषाण-युगीन हस्त-कुठार, खुरचनी, विदारणी afa 
औजार प्राप्त हुए हें । ये संग्रहालय में संग्रहीत कर कुछ प्रदर्शित किये गये हैं। 


(ख) आवरा उत्खनन-सामग्री 


१९६०-६१ के आवरा (जिला मन्दसौर) के उत्खनन में विभिन्न प्रकार की सामग्री 
प्राप्त हुई थी (देखिए आवरा उत्खतन- अध्याय ७)। इनमें से कुछ इस संग्रहालय में प्रदर्शित 


AE किये गये हैं प्रदशित सामग्री में शंख तथा हड्डी की बनी चूड़ियाँ, मनके तथा मृद्भाण्डों के 
E. | ठीकरे उल्लेखनीय हैं । मृद्भाण्डों में ताम्र-पाषाण-युगीन “लाल पर काले', 'लाल और काले”, 
। 1 “उत्तर काले ओपदार' तथा सादे लाल भाण्ड प्रमुख हैं । 
| (ग) प्रतिमाएँ 
| संग्रहालय में निम्नलिखित प्रतिमाएँ संग्रहीत की गई हैं :--- 
| क्रमांक प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का काल प्रतिमा का प्राप्ति-स्थान 
A (ईसवी शताब्दी में) 
हू 
: (१) (२) (३) (४) 
i १. जेन प्रतिमा वितान ११वीं-१२वीं हिगलाजगढ़ (मन्दसौर) 
i RA गंगा वही वही 
| l ३. माहेश्वरी वही ? 
HE ४. दुर्या-नारायणी बही वही 
i ण कौमारी वही वही 
i ६, अष्टभुजा देवी वही वही 
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(२) 
प्रतिमा वितान का दाहिना भाग 
मिथुन 
देवी प्रतिमा का आसन 
त्रिपुरान्तक शिव 
क्षेत्रपाल भैरव 
गजासुरमदिनी 
नन्दिकेश्वर 
शिव-प्रतिमा का बाम भाग 
देवी-प्रतिमा का ऊपरी भाग 
सुरधुन्दरी प्रतिमा का ऊपरी भाग 
तीर्थकर 
तीर्थंकर 
तीर्थकर 
महिषासुरमदिनी 
अभिसारिका 


दशावतारी विष्णु प्रतिमा के वितान 
का बाम भाग 

चॅवरधारिणी 

चन्द्रप्रम प्रतिमा का आसन 
दीपधारिणी 

चेव रधारिणी 

सरस्वती 

तीर्थकर प्रतिमा का आसन 

तीर्थकर (ध्यानास्थ) 

(उत्कृष्ट ओप युक्त) 

तीर्थंकर प्रतिमा का आसन जिस पर 
सम्वत्‌ १२४१ (११८४ ई०) का लेख 
उत्कीर्ण है । 

गोंड वीर 

अश्वारोही गोंड प्रमुख 

अश्वारोही गोंड प्रमुख 


(३) 
११वीं-१२वीं 
वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 
७वीं-८वीं 
१०वीं-११वीं 
११वो-१रवीं 


१२वीं 
११वीं-१२वीं 
१०वीं-११वीं 
वही 
११वीं-१२वीं 
वही 

वही 


वही 
१६वीं-१७वीं 


वही 
वहीं 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५१५ | 


(v) 
वही 
वही 
वही 
मोड़ी (मन्दसौर) wae 
हिंगलाजगढ़(मन्दसोर) | 
वही ab 
वही E 
वही d 5f 
वही 
नरवर 
वही 
वही 
वही EE 
आवरा (मन्दसोर) ET 
सुहानिया 


हिंगलाजगढ़ Ei. 


रतनपुर (बिलासपुर) 
नरवर 3 
सुहानिया ES 
वही S 
धार (धार) न 
नरवर 


वही 


वही 


| oS 
सिरपुर (रायपुर) [|| 
वही Fee 

वही 


eree S 


ट 
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५१६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य 


(१) (२) (3) (v) 
३५. तीर्थकर प्रतिमा का ऊपरी बाम भाग १शवीं-१२वीं वही 
३६. शिल्प-खण्ड ११वीं-१२वीं वही 
३७. प्रतिमा वितान का मध्य भाग वही वही 
३८. विष्णु-प्रतिमा वितान का खण्डित ११वीं-१२वीं हिगलाजगढ़ 
भाग 
३६. जेन-प्रतिमा वितान वही नरवर 
४०. पार्श्वनाथ वही हिगलाजगढ़ 


२४५२. शासकीय जिला पुरातत्त्व संग्रहालय--बिदिशा 

जिला पुरातत्त्व संग्रहालय, विदिशा में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व सम्वन्धी निम्नलिखित 
सामग्री संग्रहीत की गयी है-- 
(क) प्रागेतिहासिक gaala 

मन्दसौर जिले के विभिन्न स्थानों की खोज में प्राप्त पाषाण युगीन कुछ औजार इस 
संग्रहालय में संरक्षित किये गये हैं । 
(ख) उत्खनन में प्राप्त पुरावशेष 

(१) मोहेनजोदड़ो उत्खनन 

मोहेनजोदड़ो (सिन्ध जिला, आधुनिक पश्चिम पाकिस्तान में स्थित) के उत्खनन में 
प्राप्त कुछ आद्य-ऐतिहासिक कालीन guada इस संग्रहालय में संरक्षित किये गये हैं। इन 
पुरावशेषों में महत्वपूर्ण हैं-पाषाण-औजार, मिट्टी की बनी मातृदेवी-प्रतिमाएँ, वृषभ, 
आभूषण, मनके तथा विभिन्न आकार के भाण्ड | 

(२) विदिशा उत्खनन 

विदिशा के उत्खनन में प्राप्त विभिन्न पुरावशेषों में कुल १७४ पुरावशेष इस संग्रहालय 
में संरक्षित किये गये हैं । (विवरण के लिये देखिए अध्याय ७) | 


(3) पवाया उत्खनन 

पवाया के उत्खनन में प्राप्त विभिन्न पुरावशेषों में ४३ पुरावशेष इस संग्रहालय में 
संग्रहीत किये गये हैं । इनमें मिट्टी की बनी पुरुष, स्त्री तथा जानवरों की आकृतियाँ महत्व- 
पूर्ण हैं (विवरण के लिए देखिए अध्याय ७) | 

(४) उज्जेन उत्खनन 

उज्जैन के उत्खनन में प्राप्त पुरावशेषों में २० पुरावशेष इस संग्रहालय में संग्रहीत 
किये गये हैं । इनमें मिट्टी के बने विभिन्न प्रकार के भाण्ड महत्वपूर्ण हैं । 
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(ग) पाषाण प्रतिमाएँ 


क्रमांक 


संग्रहालय 
क्रमांक 


(२) 


an NK «X a OA 


m A G 


मध्यप्रदेश के पुरातरव संग्रहालय : ५१७ 


सूची प्रतिमा का विवरण नार (छ अतिमान 
शताब्दी मे) प्राप्ति-स्थान 
(३) (v) (X) 
नाग-दम्पति १२वीं विदिशा 
अम्विका श्ण्वीं वही 
जैन तीर्थंकर श्ग्वीं बेसनगर 
जैन तीर्थकर श्श्वीं विदिशा 
आदिनाथ edt बेसनगर 
नेमिनाथ १०वीं विदिशा 
सूर्य (खण्डित हस्त) १०वीं वही 
शेषशायी विष्णु ११वीं बेसनगर 
प्रतिमा जिसके आधार 
पर लेख उत्कीर्ण है 
वामन १२वीं वही 
विष्णु Cci वही 
विष्णु-प्रतिमा जिसकी चौकी १३वीं वही 
पर लेख उत्कीण हैं 
विष्णु ११वीं वही 
उमा-महेश्वर १०वीं वही 
गणेश ध्वीं-१०वीं वही 
नृत्य-गणपति १०वीं वही 
दीप-धारिणी १०वीं विदिशा 
नन्दी १०वों विदिशा 
कंकाल-प्रतिमा का मस्तक ११वीं वही 
विष्णु-प्रतिमा का मस्तक cat वही 
विष्णु wat वही 
दम्पति १३वीं वही 
शेषशायी-प्रतिमा जिसकी चौकी १२वीं वही 
पर लेख उत्कीण है 
वामन १०वीं विदिशा 
पार्श्वनाथ प्रतिमा का निम्न भाग ? वही 
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५४१८ : मध्यप्रदेश के प्रातरव का सन्दर्भ-प्रग्थ 


(१) 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
ES 


(3) (३) (४) 

२७ यक्षी शुंगकालीन 
२५ शेषशायी १०वीं 

RE गणपति १०वीं 

३० उमा-महेश्वर ११वीं 

३१ उमा-महेश्वर ११वों 

३४ लिपटे हुए सर्प प्रथम शताब्दी ई० 
३५ गज-शार्दूल श्श्वीं 

३७ हस्ति का मस्तक १३वीं 

३५ हरिति का मस्तक १३वीं 

४३ aiiqua ? 

४७ खण्डित शिलालेख ? 


Ye स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख । इस पर 
दो आकृतियाँ भी हैं--एक में 
एक स्त्री द्वारा शिव की पूजा 
करते बतलाया है तथा दूसरे में 
एक स्त्री को अश्व के साथ मैथुन 


करते बतलाया है ? 
५२ अम्बिका प्रतिमा का खण्डित ११वीं 
ऊपरी भाग 
५३ कल्कि तथा वराह ? 
५४ गौरी १३वीं 
YY अप्सरा श्श्वीं 
५६ qu १०वीं 
५७ नामिका जिसके ऊपरी भाग में ? 
शिव-लिंग अंकित है 
५८ वास्तु-खण्ड जिस पर खड़ी तथा ? 
बैठी जैन प्रतिमाएं उत्कीणं हैं 
५९ वही 
Go वहो ? 
६२ वही ? 
६३ वही ? 
६४ वही ? 
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(५) 
बेसनगर 
विदिशा 
वही 
वेसनगर 
विदिशा 
वही 
adt 
वही 
वही 
वही 
वही 
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१०२ 
१०३ 
१०४ 


१०५ 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५१६ 


(३) 
जैन-प्रतिमा का शीर्ष 
शान्तिनाथ (मस्तक खण्डित) 
पार्श्वनाथ (मस्तक खण्डित) 
चँवरधारिणी 
वास्तु-खण्ड 
यक्ष-प्रतिमा का धड़ 
विष्णु-प्रतिमा का पाश्वे भाग 
वास्तु-खण्ड 
ब्रह्मा 
त्रि-विक्रम विष्णु का खण्डित भाग 
राधाकृष्ण (? ) 
गोमेध-अम्बिका 

नृत्य-आकु faat 
पुरुष-प्रतिमा का धड 
वास्तु-खण्ड 
अलंकृत-वास्तुखण्ड 
सिरदल का खण्ड 
स्तम्भ का खण्ड 
स्थापत्य-खण्ड 
शिव-खड़े 
द्वार-पक्ष का खण्ड 
गंगा 
त्रि-मुखी-ब्रह्मा 
वास्तुखण्ड 
शिला-खण्ड qx बनी मनुष्य 
ema faut तथा शिव-लिंग 
अप्सरा-प्रतिमाएँ 
खडी स्त्री-प्रतिमा 
तीन स्त्री आक्कतियाँ 
खण्डित स्तम्भ 
स्तम्भ-शीर्ष जिसके एक ओर सिंह 
तथा दूसरी ओर गण बना है 


किसी मन्दिर के शिखर का आम्लक 
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(४) 
१२वीं 
११वीं 
? 


१२वीं 
2 


दूसरी शताब्दी ई० 


श्श्वीं 
? 


^o 
A 
zar) 
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(५) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


उदयपुर 
विदिशा 


(१) 
Go 
SR 
ER 


८३ 
ox 
८५ 


८६ 
८७ 


au 


m.» wy 
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(3) 


१०७ 
१०५ 


११० 


१७० 


१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७५ 


१७६ 
१७७ 


१७८ 
१७६ 
१५० 
१८१ 
१८२ 


१५३ 
२१६ 
२१५ 


२१६ 


२३९ 


२४० 
२४१ 
२४२ 


५२० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संदर्भ-ग्रन्थं 


(3) 


सिरदल का खण्ड 
वास्तु-खण्ड 

खण्डित स्तम्भ जिसपर 
तीन आक्ृतियाँ बनी हैं 
आदिनाथ (बैठे) 


नेमिनाथ 

तीर्थकर 

आदिनाथ 

विशाल जैन-प्रतिमा 
का ऊपरी भाग 


विशाल जंन-प्रतिमा 
का निम्त भाग 


गोमेद-अम्बिका (चोकी 
पर उत्कीण लेख) 
स्त्री-प्रतिमा 
वास्तु-खण्ड 

वही 

वही 

विष्णु-प्रतिमा का 
ऊपरी भाग 

दम्पति 

खडी स्त्री-प्रतिमा 

दो खड़ी स्त्री-प्रतिमाएँ, 
सम्भवतः चेंवर-धारिणी 


चतुर्पुज देवी, सम्भवतः दुर्गा 


सुरसुन्दरी 

वही 

वही 

स्तम्म-शीर्ष, जिसपर 
गग-आक्रतियाँ बनी हैं 
अष्ट-भुजी दुर्गा 


(ड) 


~ DDS 


° 


(५) 
वही 
वही 
वही 


अपरावद 

(रायसेन) 
विदिशा 
अमरावद 

वही 

वही 


वही 
विदिशा 
वही 

वही 
गंगरवारा 
(विदिशा) 
अमरावद 
बेसनगर 
विदिशा 


विदिशा . 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 


(१) 


६६ 


(२) 


२४६ 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय :.५२१ 


(३) (४) 
तीथंकर-प्रतिमा, जिसकी चौकी गुप्तकालीन 
पर्‌ गुप्त-सम्राट रामगुप्त का 
लेख अंकित है । इस प्रतिमा का 


मस्तक खण्डित है 
वही वही 
वही वही 


विशाल तीर्थंकर प्रतिमा जिसका मस्तक ? 
तथा पाद खण्डित हैं 
तीर्थंकर चेहरा भग्न ? 


नागकन्या 
विष्णू-प्रतिमा का खण्डित ऊपरी भाग 
खण्डित विष्णु प्रतिमा 

चतुर्भुज देवी (?) 

चतुर्भुज देवता 

कमलासन में बेठी प्रतिमा का खण्डित 
निम्न भाग 

हरिहर (?) प्रतिमा जिसका eam ? 
खण्डित हे 

खण्डित गणपति ? 
नन्दी ? 
वही 
नन्दी 
स्तम्भ 
वही 
पुरुष प्रतिमा जिसका ऊपरी तथा निम्न ? 
भाग खण्डित है 

जैन प्रतिमा 

पाश्वेनाथ 

पाश्वेनाथ 

खण्डित पाश्वंनाथ प्रतिमा का ऊपरी भाग 
वराह 


०७ "० CO J e C9 
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(५) 
डूंगरपुरा 
(बेसनगर) 


के निकट 


वही 
वही 
वही 


देवराजपुर 
(विदिशा) 
वही 
विदिशा 
विदिशा 
वही 

वही 

वही 


वही 


वही 
वही 


वही 
वही 


गंगरवारा 
(विदिशा) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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५२२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्वर्भ-प्रन्य 


(१) (3) (३) (v) (५) 

१२८ २८४ खण्डित विष्णु-प्रतिमा का ऊपरी भाग  ११वीं वही 

१२६ २६८ तीर्थंकर ? देवराजपुर 
(विदिशा) 

१२० ? विशालकाय कुबेर यक्ष प्रथम शताब्दी बेसनगर 

$o qo 
१२१ ? विशालकाय जैन-प्रतिमा जिसकी चौकी ? ? 
पर लेख उत्कीणं हैं 

Oy 0 दो स्तम्भ ? अहमदपुर 

१३३ ? सर्वंतोभद्रिका १०वीं बेसनगर 

(घ) सिक्के 


इस संग्रहालय में [कुल ६६० सिक्के संग्रहीत हैं जो सभी मुस्लिम काल से 
सम्बन्धित हैं । 


२४५३. जिला संग्रहालय--शिवपुरी 


यह संग्रहालय अपने अद्वितीय जैन पाषाण-प्रतिमाओं के संग्रह के कारण प्रसिद्ध है। 
इस संग्रह की अधिकतर प्रतिमाएँ शिवपुरी जिले के नरवर नामक स्थान से एक तलघर 
में प्राप्त हुई। इस तलघर का पता १६३६ में लगा जबकि दो बैलों की लड़ाई में अचानक 
ही एक बेल गड्ढे में गिर पड़ा जिसे निकालने के लिए गड्ढे को बड़े किये जाने के कारण 
इस TAAL का पता लगा । इसमें १६० जेन प्रतिमा सुरक्षित प्राप्त हुईं । इन प्रतिमाओं के 
साथ ओर प्रतिमाएं एकत्रित कर इस संग्रहालय का निर्माण हुआ । अब इस संग्रहालय में 
५८२ प्रतिमाएं सग्रहीत हैं जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे लिखे अनुसार है ॥ इन प्रतिमाओं 
के अतिरिक्त इस संग्रहालय में आवरा उत्खनन में प्राप्त मृद्भाण्डों के कुछ ठीकरे (संग्रहालय 
क्रमांक ५१७-५३५) संरक्षित हैं । 


क्रमांक संग्रहालय प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का काल प्रतिमा का प्राप्ति- 
का क्रमांक (ईसवी शताब्दी में) स्थान 
(0) (२) (३) (9) (४) 
१ १ तीर्थकर ११वीं-१२वीं नरवर 
२ २ अजितनाथ वही वही 
३ ३ सम्भवनाथ वही वही 
Y v अभिनन्दननाथ वही वही 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


mne POT Fae Pian RI ts X 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi an 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५२३ | 


(१) (२) (३) (४) (x) 


x x पद्मप्रभ वही वही 
६ ६ सुपार्श्वेनाथ वही वही 
७ ७ तीर्थंकर वही वही 
= ५ श्रेवंशनाथ वही बही 
& & सुमतिनाथ ` वही adi 
j १० १० धर्मनाथ वही बही 
i ११ ११ शान्तिनाथ adt adt E 
| १२ १२ कुन्यनाथ वही वही EU 
| १३ १३ मल्लिनाथ TA वही Bi 
| १४ १४ नेमिनाथ वही वही E 
१५ १५ पार्श्वनाथ वही बही उ 
| १६ १६ अजितनाथ और सम्भवनाथ वही ad $ ड dE 
| १७ १७ सम्भवनाथ और नेमिनाथ वही वही E 
| १८ १८ शान्तिनाथ और महावीर वही ad E 
| १६ १६ तीर्थकर खड़े (ओपयुक्त प्रतिमा) वही वही z 
। २° २० विमलनाथ वही वहीं टच 
२१ २१ तीर्थंकर वही वही : 
l RR RR तीर्थंकर वही वही ond 
i २३ २३ तीर्थकर E बही E 
f R २४ तीर्थंकर वही ad 
F २५ २५ तीर्थकर वही वही 
E २६ २६ शान्तिनाथ वही बही 
H २७ २७  पाश्‍वंनाथ ad ad 
^ २८ २५ तीर्थकर वही वही 
: RE २९ पाश्वेनाथ adt ad 
Re ३० शान्तिनाथ वही वही 
३१ ३१ शान्तिनाथ वही वही 
bí ३२ ३२ तीर्थकर बही वही 
ELS 33 ३३ तीर्थंकर वही ad 
y ERIN, ३४ तीर्थंकर वही 
३५ ३५ तीर्थकर बही 
३६ ३६ तीर्थकर 


बही 


(0): (3) 
३८ ३५ 
३६ ३६ 
Yo Yo 
xt ४१ 
BR डरे 
Y3 ४२३ 
४४ xx 
xy SY 
४६ Ys 
४७ we 
४८ ५१ 
४६ ५२ 
Xo श्रे 
५१ २४ 
श्र ५६ 
43 4s 
Xs ५६ 
XY &o 
५६ ६१ 
२७ ६२ 
45 ६३ 
4 qv 
&o ६६ 
६१ ६७ 
द्र ६८ 
६३ ६६ 
६४ ७० 
६५ ७१ 


५२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व को सन्दभे-ग्रम्थ 


(३) 
ऋषभनाथ 
ऋषभनाथ 
तीर्थकर 
शान्तिनाथ 
पाश्वेवाथ 
तीर्थंकर 
तीथँकर 
तीर्थकर 
वास्तुखण्ड 
ऋषभनाथ प्रतिमा की चौकी 


वास्तुखण्ड जिस पर आले में तीर्थंकर 


प्रतिमा बनायी गयी है 
अजितनाथ 

ऋषभनाथ 

मल्लिनाथ 

तीर्थनाथ 

तीर्थकर 

ऋषभनाथ 

पद्‌मनाथ 

सुमतिनाथ 

तीर्थकर 

कुन्थनाथ 

तीर्थंकर 

तीर्थंकर 

तीर्थकर 

ऋषभनाथ 

आले में वनी खड़ी नरसिंह प्रतिमा 
श्रेयंसनाथ 

अनन्तनाथ 

धर्मनाथ 
अभिनन्दननाथ 
सम्भवनाथ 
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मध्यप्रदेश के पुरातरब संग्रहालय : ५२५ 


(र) (३) (४) 0) - 
७६ मल्लिनाथ «ét वही 
७७ पद्मप्रभ वही वही 
७८ तीर्थकर वही वही नन 
७६ तीर्थकर वही वही EE 
co मुनि सुद्रतनाथ वही वही ES 
८१ तीर्थकर वही वही कि: 
८२ तीर्थकर वही वही E 
s नेमिनाथ वही वही 1 a EN 
८५ महावीर बही वही E 
८६ तीर्थकर प्रतिमा की चौकी वही वही E 
EXC तीर्थंकर वही वही T 
ऽऽ अरहनाथ वही वही 3 
se सम्भवनाथ वही वही 1 
&o तीर्थकर वही वही i 
६१ अष्टकोन स्तम्भ जिस पर वही वही 3 
fao do १५१७ का लेख Me 
उत्कीर्ण है ea 

६२ तीर्थकर वही वही E 
९३ तीर्थकर वही वही 
६४ धर्मनाथ वही वही 

ss ६५ तीर्थकर वही वही 

se ६६ तीर्थकर वही वही ; 

go ६७ तीर्थंकर वही वही | 

e? &s चन्द्रप्रभ वही वही 

&२ ee तीर्थकर वही वही 

€£3 १०० तीथंकर वही "qd 

ey १०१ नेमिनाथ वही वही 

£x १०२ ` तीर्थकर वही वही 


सम्भवनाथ 
श्रेयंसनाथ ही 
&s १०५ महावीर adt 
ee १०६ सम्भवनाथ वही 
j शान्तिनाथ é 
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५२६ : सध्यप्रदेश के QUY का सन्दर्भ-प्रस्थ 


१०१ १०८ तीर्थकर बही वही 

a १०२ १०९ तीथंकर वही वही 

$ १०३ ११० ऋषभनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
{ह १०४ १११ तीर्थंकर वही वही 
| १०५ ११२ ऋषभनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 

। १०६ ११२ ऋषभनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
d 3 १०७ ११४ चन्रप्रभ प्रतिमा की चौकी वही वही 
| १०८ ११५ तीर्थकर adi E 
१०६ ११६ पद्मप्रभ प्रतिमा की चौकी वही वही 

११० ११७ तीर्थकर वही aW 

१११ ११८ महावीर प्रतिमा की चौकी वही वही 

११२ ११६ महावीर वही वही 

११३ १२० मल्लिनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 

११४ १२१ तीर्थंकर वही ad 

११५ १२२ तीर्थकर प्रतिमा की चौकी वही वही 

११६ १२३ अभिनन्दननाथ वही वही 

११७ १२४ तीर्थकर प्रतिमा की चौकी वही वही 

११८ १२५ सम्भवनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 

११९ १२६ चन्द्रप्रभ प्रतिमा की चौकी वही वही 

१२० १२७ नेमिनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 

१२१ १२८ नेमिनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 

१२२ १२६ पुष्पदन्त प्रतिमा की चौकी वही वही 

१२३ १३० ऋषभनाथ प्रतिमा को चोंकी वही वही 

१२४ १३१ अजितनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 

१२५ १३२ तीर्थकर प्रतिमा की चौकी वही वही 

१२६ १३३ अजितनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 

१२७ १३४  नेमिताथ प्रतिमा की चौकी वही वही 

१२८ १३५ सुपाश्व॑नाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 

१२६ १३६ तीर्थंकर प्रतिमा की चौकी वही वही 

१३० १३७ सुपाश्वेनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 

१३१ १३५ प्रतिमा की चौकी वही वही 

१३२ १३९ चन्द्रप्रभ प्रतिमा कौ चौको वही वही 

१३३ १४० तीर्थकर प्रतिमा की-चौकी वही वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५२७ _ 


(ce (x) (३) (३) (x) 
१३४ १४१ सुमतिनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
१३५ १४३ अजितनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
१३६ १४४ महावीर प्रतिमा की चौकी वही वही ; 
१३७ १४५ अभिनन्दननाथ प्रतिमा की चौकी वही वही , 
१३८ १४७ पुष्पदन्त प्रतिमा की चौकी वही वही Lan 
१३९ १४८ चन्द्रप्रभ प्रतिमा की चौकी वही वही 
१४० १४९ अभिनन्दननाथ प्रतिमा की चौकी वही वही a 
१४१ १५० छत्र वही वही ES 
१४२ १५१ छत्र वही वही A 
१४३ १५२ छत्र adt adt 
१४४ १५३ छत्र वही वही RU: 
१४५ २१५४ छत वही वही Xt 
१४६ १५५ छत्र वही वही - 
१४७ १५६ छ्त्र | वही वही 
१४८ १५७ उत्कीर्ण प्रस्तर-खण्ड वही वही 
* १४७९ १५९८ तीर्थंकर वही वही ८ 
0 १५० १५९ तीर्थंकर वही वही = 
s १५१ १६० तीर्थकर वही वही E: 
१५२ १६१ तीर्थकर वही वही x 
s १५३ १६२ छत्र वही बही . 
s १५४ १६३ तीर्थंकर वही वही ६ 
१५५ १६४ खण्डित जिन प्रतिमा वही वही 
१५६ १६५ वास्तुखण्ड वही वही 
१५७ १६६ तीर्थकर प्रतिमा का निम्न भाग वही वही Ge 
१५८ १६७ नामिका जिस पर चौबीस तीर्थकरों |. 
की लघु प्रतिमाएँ तथा चिन्ह बने हें वही वही x 
१५९ १६८ छत्र | वही वही 
१६० १६६ खण्डित, हस्ति वही | वही _ 
१६१ १७० वास्तुखण्ड जिसपर तीर्थकर की EU - 
प्रतिमा वनी है वही ieee 


१६२ १७१ वास्तु-खण्ड जिस पर आले में खड़ी 
देवी की प्रतिमा बनी है 


t 
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YRS : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-प्रन्थ 


WE (R) Q) (v) (५) 
१६२ १७२ लघु मन्दिर आकार का वास्तु-खण्ड वही वही : 
१६४ १७३ तीर्थकर वही वही x 
१६५ १७४ हस्ति वही वही : 
१६६ १७५ वास्तु-खण्ड वही वही 2 
१६७ १७६ पार्श्वनाथ वही वही : 
१६८ tss खण्डित छत्र वही वही 
१६९ १७९ वास्तुखण्ड जिस पर आले में तीर्थकर 
प्रतिमा बनायी गयी है वही वही 
१७० gso खण्डित तीर्थकर प्रतिमा वही वही ३ 
१७१ १८१ तीर्थकर प्रतिमा का खण्डित हस्त वही वही 3 
१७२ १८२ तीर्थकर प्रतिमा का खण्ड वही वही 
१७३ १८३ तीर्थकर प्रतिमा का खण्डित हस्त वही वही 
१७४ १०४ तोर्थकर प्रतिमा का खण्ड वही वही 
१७५ १८५ खण्डित छत्र वही वही 
१७६ १८६ पार्श्वनाथ प्रतिमा का खण्ड वही वही 
१७७ १८७ प्रतिमा का खण्ड वही वही 
tes १८८ खण्डित प्रस्तर जिस पर तीर्थंकर वही वही 
i का चेहरा बना है | 
टू १७६ १८६ खण्डित हस्त वही वही | 
E १८० १९० वास्तुखण्ड वही वही 
१८१ १९१ खण्डित प्रभावली वही वही 
१५२ १६२ खण्डित प्रभावली वही वही 
१८३ १९३ खण्डित हस्त वही वही 
१८४ १९४ छत्र वही वही . 


छत्र 
छत्र 
१८७ १६७ ë agan जिस पर जैन देवियाँ वही वही 


बनी हैं 
१९८ वास्तुखण्ड जिस पर तीर्थकर वही वही 
प्रतिमा बनी है 
१९६ छत्र वही वही 
२०० वास्तुखण्ड जिस पर तीथंकर वही वही 


प्रतिमा बनी है 
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(३) (x) (x) 


१११ २०१ पद्मप्रभ प्रतिमा की चौकी वही वही | 
१९२ २०२ धर्मनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही : 
१९३ २०३ अनन्तनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
१९४ २०४ सम्भवनाथ प्रतिमा की चौकी वही वही 
१९५ २०५ वास्तुखण्ड जिस पर तीर्थकर वही वही 
प्रतिमा बनी है 
१९६ २०६ वास्तुखण्ड जिस पर तीर्थंकर वही वही 
प्रतिमा बनी है 
। ११७ २०७ angavs जिस पर लघु मन्दिर वही वही 
। बना है 0 
| १६५ २०८ वास्तुखण्ड वही वही : 
१९९ २०९ छत्र वही वही या 
tH २०० २१० लघु मन्दिर वही वही 3 Um 
I २०१ २११ मन्दिर के शिखर का आम्लक वही वही e 
E २०२ २१२ मस्तकविहीन चजर्भज देवी वही वही 
ROR २१३ वास्तुखण्ड वही वही iS 
$ २०४ २१४ वास्तुखण्ड वही वही 
२०५ २१५ शिखर खण्ड वही वही E 
E २०६ २१६ खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा वही वही 2; 
'! २०७ २१७ वास्तुखण्ड वही वही E^ 
: २०८ २१८ वास्तुखण्ड वही वही E 
1 २०९ २१९ छत्र वही वही E. 
२१० २२० वास्तुखण्ड वही वही 
२११ २२१ चंवरधारिणी वही वही 
२१२ २२२ खण्डित हस्ति वही वही 
२१३ २२३ अम्बिका वही Ru को 
२१४ २२४ वास्तुखण्ड जिस पर मकर तोरण वही at 
बना है वही वही | 
२१५ २२५ वास्तुखण्ड _ वही वही 


भग्न छत्र 
वास्तुखण्ड 
वास्तु खण्ड 
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२२५ 
२२६ 
२२७ 
RRS 


२२६ 
२३० 


२३१ 
२२२ 
२३३ 


२३४ 


(२) 
२३० 
२३१ 
२३२ 


२३३ 
२२४ 
२३५ 
२२६ 
२२७ 
२३८ 


२३६ 
२४० 
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(३) 
वास्तुखण्ड 
वास्तुखण्ड 
ऋषभनाथ प्रतिमा की 
खण्डित चौकी 
लघु मन्दिर का शिखर 
लघु मन्दिर का शिखर 
अष्टभुजी ज्वाला मालिनी 
लघु मन्दिर का शिखर 
लघु मन्दिर का शिखर 
खण्डित तीर्थकर प्रतिमा 
जिस पर लेख उत्कोणे है 


तीर्थंकर प्रतिमा का निम्न भाग 
खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा जिस पर 
संवत्‌ १३२६ का लेख उत्कीण है 
तीर्थकर प्रतिमा जिसकी चौकी पर 
सम्वत्‌ १२२९ का लेख उत्कीर्ण है 
तीर्थकर प्रतिमा जिसकी चौकी पर 
सम्वत्‌ १३३४ का लेख उत्क्राणं है 
तीर्थंकर प्रतिमा जिस पर सम्वत्‌ 
१३४६ का लेख उत्कीण है 
चन्द्रप्रभा प्रतिमा जिस पर सम्वत्‌ 
१३४४ का लेख उत्कीणं है 


चन्द्रप्रभ प्रतिमा 

तोर्थकर प्रतिमा का आवक्ष 
तीर्थकर प्रतिमा का आवक्ष 

लघु तीर्थकर प्रतिमा 
चॅवरधारिणी 

छ्त्र 

तीथंकर प्रतिमा का खण्डित हस्त 
खण्डित चौकी 

जैन देवी प्रतिमा का खण्डित 
निम्न भाग 
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(३) (४) (0. त्वा 
वास्तुखण्ड जिस पर तीर्थकर बैठे वही वही Ex 
बतलाये गये हें 
वास्तुखण्ड जिस पर युगल बैठे वही वही 
बतलाये गये हैं 

२४६ २५७ खण्डित हस्ति वही वही 
j २४७ २५५ खड़ी पुरुष प्रतिमा वही वही 
| २४८ २५९ हस्ति वही वही 
> २४९ २६० वास्तुखण्ड जिस पर कीतिमुख बना है वही वही 
E २५० २६१ खण्डित हस्ति वही वही 
२५१ २६२ चँवरधारिणी बही वही 
२९२ २६३  चॅवरधारिणी वही वही 
= २५३ २६४ वास्तुखण्ड जिस पर लघु मन्दिर का वही वही 
aS शिखर बना है 
4 २५४ २६५ वास्तुखण्ड जिस पर तीर्थकर की वही वही > 
S प्रतिमा बनी हे v! 
E. २५९ २६६ खण्डित छत्र वही वही a 
» २५६ २६७ खण्डित प्रतिमा का भाग वही वही का 
; २५७ २६८ मस्तक विहीन तीर्थंकर प्रतिमा वही वही 
२५८ २६६ खण्डित छत्र ] वही वही 
२५९ २७० खण्डित हस्ति वही वही 
२ २६० २७१ प्रतिमा खण्ड वही वही 
२६१ २७२ प्रतिमा खण्ड वही वही 
२६२ २७३ खण्डित छत्र वही वही 
२६२ २७४ वास्तुखण्ड वही वही 
२६४ २७५ लघु तीर्थंकर प्रतिमा का खण्ड वही वही 5 
२६५ २७६ वास्तुखण्ड वही वही 
२६६ २७७ जैन प्रतिमा का खण्ड वही वही 
२६७ २७८ खण्डित छत्र वही वही 
२६८ २३९ खण्डित हस्ति वही m c 
२६९ २८० चेंवरधारिणी वही वही... 


=. २७० २८१ पाश्वेनाथ प्रतिमा की चौकी वही 
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२७३ 
२७४ 
२७५ 
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२७९ 
२८० 
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RER 
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२८४ 
२८५ 
२८६ 
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२०४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
२८६ 
२६० 
२९१ 
२९२ 
RER 
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२६६ 
२९७ 
२६८ 
२९६ 
३०० 
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३०२ 
३०३ 
३०४ 
३०५ 
३०६ 
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३०८ 
३०९ 
३१० 
३११ 
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(३) 

सपे कुण्डल 

खण्डित पुरुष प्रतिमा 

खण्डित हस्त 

चँवर पकड़े पुरुष प्रतिमा 
वास्तुखण्ड 

ऋषभनाथ प्रतिमा की चौकी 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
तीर्थंकर प्रतिमा का खण्ड 
पुरुष प्रतिमा का खण्ड 
खण्डित छत्र 

खण्डित तकिया 

खश्डित छत्र 

वास्तुखण्ड 

तीर्थकर प्रतिमा का निम्न भाग 
खण्डित तकिया 

खण्डित पुरुष प्रतिमा 

खण्डित तकिया 

खण्डित चेंवरधारिणी 
खण्डित हस्त 
वास्तुखण्ड 

खण्डित तकिया 

प्रतिमा खण्ड 
तीर्थंकर dà हुए 
खण्डित तीर्थकर प्रतिमा जिस पर 
लेख अंकित है 


चतुर्भुज प्रतिमा (?) 
खण्डित तीर्थकर प्रतिमा 
हस्ति का मस्तक 
खण्डित हस्त 

खण्डित पुरुष प्रतिमा 
angavs 

खण्डित पुरुष प्रतिमा 


(v) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वहीं 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
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वही 
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वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही : 
पुरानी शिवपुरी E 

वही ३ 
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खण्डित प्रतिमा 
वास्तुखण्ड 
चॅवरधारिणी 
उमा-महेश्वर 
खण्डित छत्र 
खण्डित छत्र 
खडिण्त तकिया 
खण्डित हस्ति 
छत्र 
वास्तुखण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
तीर्थकर प्रतिमा का ऊपरी भाग 
गणेश (खण्डित) 
छत्र 
वास्तु खण्ड 
वास्तु खण्ड 
सुपार्श्वनाथ प्रतिमा का मस्तक 
खण्डित स्तम्भ युक्त आला 
शेष पर विष्णु तथा लक्ष्मी 
सूर्य (?) 
वास्तु-खण्ड जिस पर चँवरधारिणी 
प्रतिमा बनी है 
खण्डित हस्ति 
तीर्थकर प्रतिमा का मस्तक 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


(v) 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
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वही 

वही 

पुरुष प्रतिमा का आवक्ष 
पुरुष प्रतिमा का मस्तक 
विष्णु प्रतिमा का खण्डित 
मस्तक 


स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
विष्णु प्रतिमा का मस्तक 
स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
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स्त्री प्रतिमा 

स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
पुरुष प्रतिमा का मस्तक 
स्त्री प्रतिमा का मस्तक 
प्रतिमा का मस्तक 
प्रतिमा का मस्तक 
चेंवरधारिणी 

प्रतिमा का आवक्ष 

स्त्री प्रतिमा 

हस्ति से युद्धरत मनुष्य 
पुरुष प्रतिमा का ऊपरी भाग 
चॅवरधारिणी 

चतुर्भुज विष्णु 

खण्डित हस्ति 

प्रतिमा खण्ड 

खण्डित छत्र 

खण्डित प्रस्तर 

खण्डित स्त्री प्रतिमा 
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खण्डित स्त्री प्रतिमा वही 
खण्डित प्रतिमा वही 
खण्डित प्रतिमा वही 
खण्डित हस्त वही 
खण्डित छत्र वही 
खण्डित अलंकरण वही 
प्रतिमा खण्ड वहो 
खण्डित पुरुष प्रतिमा वही 
खण्डित स्त्री प्रतिमा वहीं 
खण्डित पुरुष प्रतिमा वही 
पुरुष प्रतिमा का धड़ वही 
खणिडत पुरुष प्रतिमा वही 
खणिडत प्रतिमा वही 
चतुर्भुज देवी वही 
खण्डित पुरुष प्रतिमा वही 
प्रतिमा खण्ड वही 
खण्डित पुरुष प्रतिमा वही 
पुरुष प्रतिमा वही 
खण्डित पुरुष प्रतिमा वही 
खण्डित सिंह (?) वही 
प्रतिमा खण्ड वही 
षष्टभुजी देवी वही 
वास्तुखण्ड वही 
खण्डित सिंह वही 
खण्डित पुरुष प्रतिमा वही 
वास्तुखण्ड वही 
खण्डित हस्ति वही 
वास्तुखण्ड वही 
खण्डित पुरुष प्रतिमा वही 
खण्डित हस्ति वही 
प्रतिमा खण्ड वही 
प्रतिमा खण्ड 


खण्डित स्त्री प्रतिमा 
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(५) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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५३६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्वभ-प्रत्थ 


| (1) 
: ४०० 
| ४०१ 
४७२ 
। ४०३ 
| YoY 
T ४०५ 
व ४०६ 
४०७ 
४०८ 
४०६९ 
४१० 
४११ 
४१२ 
४१२ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१७ 
४१८ 
४१९ 
१४२० 
४२१ 
४२२ 
BRR 
४२४ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 


४२८ 
४२९ 
४३० 
Yat 


(3) 
४११ 
४१२ 
४१३ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१७ 
४१८ 
४१६ 
४२० 
४२१ 
४२२ 
४२३ 
४२४ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
४२८ 
BRE 
४२३० 
४२१ 
४३२ 
Y33 
४२३४ 
४३५ 
४३६ 
४३७ 
४३८ 


४३९ 
४४० 
४४१ 
४४२ 
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(३) 
खण्डित तीर्थकर प्रतिमा 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
खण्डित हस्ति 
खण्डित मकर 
खण्डित प्रतिमा 
प्रतिमा खण्ड 


चॅवरधारिणी प्रतिमा का खण्ड 


प्रतिमा खण्ड 


चॅवरधारिणी प्रतिमा का खण्ड 


प्रतिमा का धड 
प्रतिमा खण्ड 
खण्डित fag 

खण्डित स्त्री प्रतिमा 
वास्तुखण्ड 

प्रतिमा खण्ड 

खण्डित चँवरधारिणी 
खण्डित हस्ति 
खेण्डित पुरुष प्रतिमा 
खण्डित चॅवरधारिणी 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
खण्डित हस्ति 

पुरुष प्रतिमा का धड़ 
खडित पुरुष प्रतिमा 
प्रतिमा खण्ड 

प्रतिमा खण्ड 

खण्डित हस्ति 
प्रतिमा खण्ड 

लघु तीर्थंकर प्रतिमा का 
खण्डित ऊपरी भाग 


खण्डित सिंह 

प्रतिमा खण्ड 

पुरुष प्रतिमा का आवक्ष 
Wd कुण्डल 


वही 


canora PEPPER 


(३) (४) (9) 
गंधवं प्रतिमा खण्ड ad वही 
प्रतिमा खण्ड वही वही 
खण्डित हस्ति वही वही 
कीतिमुख वही वही 
तीर्थकर प्रतिमा का खण्ड वही वही 
पुरुष प्रतिमा का खण्ड वही वही de 
पुरुष प्रतिमा का खण्ड वही वही 
पुरुष प्रतिमा का खण्ड वही वही 
š उत्कीर्ण प्रस्तर खण्ड वही पुरानी 
E शिवपुरी 
E ४४१ ४५२ गरुड पर सवार विष्णु वही वही 
E ४४२ ४५३ प्रस्तर खण्ड वही बही a 
E* ४४३ ४५४ प्रस्तर खण्ड पर उत्कीर्ण कुबेर वही वही CRUS 
= ४४४ ४५५ दो चैवरधारिणी प्रतिमाएँ बही adt : 
E. ४४५ ४५६ खण्डित पुरुष प्रतिमा वही वही oo 
- ४४६ — ४५७ द्वारपाल वही वही 
E. ४४७ ४५७ छत्र वही बही 
= ४४८ ४५६ प्रतिमा खण्ड वही वही 
४४६ ४६० चतुर्भुज पुरुष प्रतिमा वही वही 
४५० ४६१ चतुर्भुज गणेश प्रतिमा वही वही 
४५१ ४६२ खण्डित उत्कीण स्तम्भ वही वही 
४५२ ४६३ चतुर्भुज पुरुष प्रतिमा वही वही 
४५३ Y&Y खण्डित प्रस्तर जिस पर 
तीर्थंकर प्रतिमा बनी है वही वही 
vyx ४६५ खण्डित पुरुप प्रतिमा वही वही 
४५५ ४६६ खण्डित ware प्रतिमा वही वही 
MUS 5 ५६७), । चतुर्भूज विष्णु वही वही 
४५७ ४६८ पुरुष प्रतिमा वही वही 
४५८ ४६६ oA वही वही 
४५९ ४७० प्रतिमा खण्ड वही वही 
YEO" SES? 5 | प्रतिमा खण्ड वही 


४७२ प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 


(१) 

४६३ 
४६४ 
४६५ 
४६६ 
४६७ 


४६८ 
४६९ 
४७० 
४७१ 
(ai ४७२ 


४७३ 
४७४ 
४७४ 


४७६ 
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४७४ 
You 
४७६ 
४७७ 
Yos 


४७६ 
४८० 
४८४ 
४ऽ५्‌ 
५०६ 


५०७ 
५०५ 


५०९ 


५१० 


पुरुष प्रतिमा 


५३८ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


(३) 
खण्डित पुरुष प्रतिमा 
स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
स्त्री प्रतिमा का आवक्ष 
खण्डित हस्ति 
प्रस्तर खण्ड जिस पर पुरुष 
तथा स्त्री प्रतिमा बनी हें 
खण्डित didax प्रतिमा 
खण्डित स्त्री प्रतिमा 
मस्तक विहीन तीर्थकर प्रतिमा 
मस्तक विहीन तीर्थकर प्रतिमा 
विष्णु प्रतिमा का मस्तक 


पुरुष तथा स्त्री प्रतिमाएँ 
मस्तक तथा हस्त विहीन 
विष्णु प्रतिमा 

तीर्थकर प्रतिमा 


अज्ञात प्रतिमा 


पुरुष प्रतिमा का आवभ 


खणिडत पुरुष प्रतिमा 
गणेश और शक्ति 
भैरव (?) 

पुरुष प्रतिमा (?) 


नृत्य-गणपति 
हनुमान प्रतिमा का मस्तक 
वामन 


शिवपुरी 
जिलाध्यक्ष 
कार्यालय 


dé 


वही 


पुरानी 
शिवपुरी 
शिवपुरी 


0000 है 


जिलाध्यक्ष . 


कार्यालय 
पुरानी 
शिवपुरी 
वही 

वही 

वही 
शिवपुरी 
जिलाध्यक्ष 
कार्यालय 
वही 
दुंडाखेडी 
वही 
वही 


ie! AM टा ox 
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(३) (SE ES) 
नृत्य-गणपति वही पाली 
राजगढ़ 
४5७ ३० खण्डित पुरुष प्रतिमा बही वही 
vos ५३१ सिह वही वही 
४८५६ ५३२ . खण्डित प्रस्तर पर अंकित युगल वही वही -> 
: Y&o ५३३ खण्डित प्रस्तर पर अंकित वही वहीं T 
E तीर्थंकर A 
B Ye? ५३४ खण्डित स्तम्भ वही वही a S 
* ४६२ ५३५ खण्डित स्तम्भ वही वही ae 
M ४९३ ५३६ अलंकृत स्तम्भ वही वही m 
४९४ ५३७ खण्डित प्रस्तर पर अकित वही वही नक 
ti तीर्थंकर 
E. ४९५ ५३८ खण्डित तीर्थकर प्रतिमा वही वही M 
: ४९६ ५३९ तीर्थंकर प्रतिमा का मस्तक वही वही 5 
É ४९७ ५४० बँठे तीर्थकर बही वही E: 
= ४९८ ५४१ खण्डित तीर्थकर प्रतिमा वही वही ES 
Re ४९९ ५४२ खण्डित तीर्थकर प्रतिमा वही वही b. 
E- ५०० ५४३ बैठे तीर्थकर वही वही : 
५०१ ५४४ बैठे तीर्थकर वही वही 2 
५०२ ५४५ बैठे तीर्थकर वही वही V 
५०३ ५४६ खण्डित तीर्थकर प्रतिमा वही वही J 3 
५०४ ५४७ खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा वही वही 
Xo ५४७ खण्डित तीर्थकर, प्रतिमा वही वही SS: 
५०६ xe खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा वही वही ET 
qoo ४५५० खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा वही नरवर 
५०८ ५५१ खण्डित तीर्थंकर प्रतिमा वही वही 
५०९ ५५२ दो स्तम्भों के बीच बैठी स्त्री वही वही 
कित ५५३ प्रतिमा का मस्तक वही वही i 
५११ ५५४ स्त्री प्रतिमा का मस्तक वही वही 
५१२ XXX स्त्री प्रतिमा का मस्तक वही वही 
- ५१३ ४५६ तीर्थंकर प्रतिमा का खण्ड वही वही 
e ५५७ तीर्थकर प्रतिमा का खण्ड वही वही 
PEE तीर्थकर प्रतिमा का खण्ड व 


X ovt 


५५९ दशभुजी शिव प्रतिमा 
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3 
i . ५४० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभं-ग्रन्थ 
ET 
' v O9 (3) (४) (४) 
i जा ५१७ ५६० खड़ी स्त्री प्रतिमा वही वही 
a E ५१८ ५६१ खड़ी पुरुष प्रतिमा वही वही 
| | T mre ५६२ खडी स्त्री प्रतिमा वही वही 1 
| ५२० ५६३ पुरुष प्रतिमा खण्ड वही वही 
५२१ ५६४ प्रतिमा खण्ड acr वही 5 
५२२ ५६५ प्रतिमा खण्ड वही वही 
५२२३ ५६६ प्रतिमा खण्ड वही वही 
५२४ ५६७ स्त्री प्रतिमा वही मियाना 
(गुना) 
५२५ ५६८ खण्डित पुरुष प्रतिमा वही वही ४ 
५२६ ५६६ खण्डित पुरुष प्रतिमा वही ही 
५२७ ५७० बैठे युगल वही शिवपुरी 
जिला 
५२८ ५७१ स्त्री तथा पुरुष वही वही 
५२६ ५७२ चँवरधारिणी वहीं वही 
५३० ५७३ बैठी देवी वही वही 
५३१ ५७४ गन्धर्व वही वही 
५३२ ५७५ खड़े पुरुष तथा स्त्री वही वही 
५३३ ५७६ खणिडत पुरुष तथा स्त्री वही वही 
५३४ ५७७ पुरुष तथा स्त्री वही वही 
५३५ ५७५ खण्डित तीर्थकर वही वही 


र ५७९ प्रस्तर पर बनी नृत्य आकृति वही वही 
£ 4३७ ५५० चतुर्भुज नृत्य-गणपति वही वही 
335 ५८१ खण्डित मस्तक वही वही 
५३६ ५८२ चतुर्भूज नृत्य-गणपति वही वही 
२४५४, शासकीय स ग्रहालय--धार 
शासकीय संग्रहालय धार में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व सम्बन्धी निम्नलिखित सामग्री 
संग्रहीत की गयी हैं--- 
प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरावशेष 
(१) महेश्वर से एकत्रित पाषाण युगीन औजार । 
(२) गुजरी (धार) से प्राप्त जीवाश्म । 
) नागदा से प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन चित्रित मुद्‌भाण्ड । 
नोटी तथा धमनार से प्राप्त तास्रपाषाण-युग से गुप्त-युग तक के मृद्भाण्ड | 


BE, कका CP 
poe f =f 


cu ~ 
; EA 7 

F 3 NES 32% 25 DES 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५४१ 


(५) नेपावली (धार) तथा केसुर (धार) से प्राप्त चित्रित मृद्भाण्ड ।' 
अभिलेख 
संग्रहालय में परमार कालीन निम्निलिखित शिलालेख संरक्षित हें-- 
(१) दो संगमरमरी-शिलाएँ, जिन पर संस्कृत तथा प्राकृत लेख उत्कीर्ण हैं । 
(२) भोजशाला, धार से प्राप्त शिलालेख जिस पर कूर्मशतक उत्कीणं है । 
(३) भोजशाला, धार से प्राप्त अर्जुनवर्मदेव प्रशस्ति | 
(४) मालीवाड़ा मोहल्ला धार से प्राप्त शिलालेख जिस पर कोदण्डकाव्य 


= उत्कीर्ण है । 
E (५) शिला-खण्ड क्रमांक १ जिस पर खङ्गशतम्‌ उत्कीणं है । po 
E (६) शिला-खण्ड क्रमांक ४, २२, १२, & ७, ८, ६, १०, १३, १४, १५, १६, ct 
१७, tc, १९, २०, २१, २३, २४, २५, २६-३४ जिन पर लेख aa 
, उत्कीणं हैं ! E 
i (७) धार से प्राप्त शिलालेख जिस पर हिन्दी में लेख उत्कीण है । र ES b 
(ग) प्रतिमाएँ a 
y - संग्रहालय में निम्नलिखित प्रतिमाएँ संग्रहीत की गयी हैं ; EN 
S क्रमांक संग्रहालय को प्रतिमा का वर्णन प्रतिमा का काल प्रतिमा का E 
सूची क्रमांक (ईसवी शताब्दी प्राप्ति स्थान र 
E में) 
E (१) (२) (३) (४) (५) 
3m १ १ ब्रह्मा १३वीं सलकनपुर 
श्र २ दामोदर १३वीं वही 
Ex 3 3 श्री विष्णु (काले ओपदार पत्थर वही वही 
कौ बनी) 
Y Y उमा-महेश्वर श्श्वीं बदनावर 
x 4 उमा-महेश्वर श्वी वही 
& & श्री गोविन्द १२वीं धार 
७ ७ त्रिविक्रम १३वीं धार 
e ८ अम्बिका - श्श्वीं धार 
& & ? 


(लाल पत्थर की बनी प्रतिमा) 
१० इन्द्र अथवा कुबेर fedi वही. 
९ ESERRPESU श्श्वीं 
ब्रह्मदेव ८ 
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५४२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


४७. (२) (३) (v) (५) 
१३ १३ अर्धनग्न प्रतिमा १३वीं वही 
१४ १४ देवी १२वीं वर्ह 

१५ १५ नन्दी (भग्न प्रतिमा) वही वही 
१६ १६ मन्दिर के शिखर का भाग ? वही 
१७ १७ सरस्वती १२वीं वदनावर 
१८ ८ भग्न प्रतिमा वही धार 
१६ १९ ब्रह्मदेव वही वही 

२० ० देवी (पारिचारिका सहित) वर्ह वही 

२१ २१ विष्णु १३वीं वही 

२२ २५ मार्कण्डेय वही वही 
२३ ६ गंगा वही वही 
२४ २७ वराह व नन्दी ? माण्डव 
२५ २५ चॅवरधारिणी १२वीं धार 

२६ ३० लक्ष्मी-नारायण १४वीं बदनावर 
२७ ३ कीतिमुख ? मनावर 
२५ ३२ देवी ? धार 

RE ३३ प्रभावली ? धार 

३० २४ वही ? वही 
३१ ३५ त्रिकोण ? वही 

३२ ३६ प्रभावली का खण्ड ? वही 

३३ ३७ श्वेताम्बर जैन प्रतिमा (खडी) ? बदतावर 
३४ ३८ वृक्ष के नीचे खडी प्रतिमा ? वही 
३५ ३९ कमलासन पर बंठी देवी ? वही 
S | ' ४0 देवी (खडी प्रतिमा) ? वही 
३७ ४१ देवी (बैठी प्रतिमा) ? वही 
३५ ४२ देवी (खड़ी प्रतिमा) ? वही 
३६ ४३ खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग १३वीं वही 
¥o ४४ माता तथा शिशु ११वीं धार 
४१ ४५ सूर्य (खड़ी प्रतिमा) १२वीं धार 
४२ ४६ भग्न प्रतिमा ? ? 

४३ ४७ प्रतिमा का मस्तक ? ? 

N83 छन देवी (ललितासन में बैठी) ? धार 
YX “aS देवी (खडी) वही 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५४३ 


(२) 
नरसिंह 
देवी (ललितासन में बेठी) 
देवी (खड़ी, मस्तष्क विहीन) 
सिरदल का खण्डित भाग 
स्तम्भ का खण्डित भाग 
चिन्तामणि पाश्व॑ंनाथ 
विष्णु 
विष्णु 
विष्णु (खण्डित) 
यक्ष प्रतिमा का मस्तक 
अम्बिका 
qa 
प्रभावली (जेन) 
जेन वास्तु खण्ड 
तीर्थकर 
तीर्थकर (पद्मासन में बैठे आधार 
पर उत्कीर्ण लेख) 
तीर्थंकर (खण्डित कमर के ऊपर 
का भाग) 
tant (बैठे) 
तीर्थंकर (खड़े) 
तीर्थकर (बैठे-आधार पर उत्कीर्ण 
लेख) 
जैन प्रतिमा (खड़ी) 
(amar) 
तीर्थंकर (खड़े-तग्न) 
(खण्डित) 
जैन-प्रतिमा का मस्तक 
जेन-प्रतिमा की प्रभावली 


तीर्थंकर (बेठे)--आधार पर उत्कीर्ण 


लेब 
जैन-प्रतिमा की प्रभावली 
परिचारक 


(v) 


(५) 


बदनावर 


धार 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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५४४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभ-ग्रन्य 


(१) 


७३ 


७४ 
७५ 
७६ 


(३) 
तीर्यकर (खण्डित-कमर के ऊपर का 
भाग-आधार पर उत्कीर्ण लेख) 
जेन प्रभावली 
जैन प्रभावली 


तीर्थंकर (बँठे-खण्डित मस्तक-आधार 


पर उत्कीर्ण लेख) 
जैन वास्तु-खण्ड 
तीर्थकर (बैठे-खण्डित प्रतिमा 
के ऊपर का भाग) 
तीर्थकर (खड़े-दोनों हाथ खण्डित- 
आधार पर उत्कीण लेख) 
खण्डित प्रतिमा 
ब्रह्मदेव (खण्डित-केवल ऊपर का 
भाग) 


खण्डित प्रतिमा 
खण्डित स्त्री प्रतिमा 
जैन वास्तु-खण्ड 
(मध्य में तीर्थकर) 
खण्डित जेन प्रतिमा (श्वेताम्बर) 
वही 
जैन प्रभावली का खण्डित भाग 
जैन प्रभावली का खण्डित भाग 
तीर्थंकर (43) 
जैन प्रभावली का खण्डित भाग 
तीर्थकर (चौखट में बैठे) 
श्वेताम्बर जैन प्रभावली 
कमल पर ललितासन में बैठी देवी 
जेन प्रतिमा (मस्तक खण्डित) 
शिव-पार्वती (खण्डित) 
जेन-प्रभावली 
द्वारपाल 
खण्डित प्रतिमा 


कमर्‌ 


संवत्‌ १२२६ 
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(X) 


धार 


बदनावर 
वही 


(3) (3) (४) (५) 


१०५ जैन प्रभावली का खण्डित भाग ? बदनावर 
१०६ गणपति ? वही 
१०७ उसा-महेश्वर ? वही 
१०८ उमा-महेश्वर १०वीं वही E 
१०९ खण्डित प्रतिमा का मस्तक ? वही 
११० वही 8 वही MS; 
१११ देवी (खण्डित) ? वही / 40 
११२ ब्रह्मदेव ? ` वही d N: 
११२ जैन-प्रभावली ? वही Ec : 
११४ जैन-प्रतिमा (खड़ी) ? वही E 
११५ जेन-प्रतिमा (खड़ी) ? वही a T 
११६ उमा-महेश्वर ? वही EF 
S: १११ ११७-२० मन्दिर के द्वार के चोखट के तीन? बही E 
Ir: खण्डित भाग COE 
E ११२ १२१ स्तम्भ का खण्डित भाग ? adt 
११३ १२२ प्रतिमा का खण्डित भाग ? वही 
क: ११४ १२३ प्रभावली का खण्डित भाग ? ? 
E- ११५ १२४ प्रतिमा के मस्तष्क (खण्डित) ? ? 
ु Rice १२९ सुय ? ? 
3 ११७ १२६ प्रतिमा का मस्तक ? धार 
NES १२७ यन्त्र (बीजमन्त्र) __ TAR- धार 


११९ १२८ प्रतिभा का मस्तक ? विदि 
१२० १७१ गधागाल स्तम्भ ? धार 
१२१ २६६ तीर्थकर (खड़े) ? वही ४; 
१२२ २९७ तोर्थकर (बेठे) ? वही 
(आधार पर उत्कीर्ण लेख) Ü वही 
१२३ २९८ शान्तिनाथ (बैठे) ? adt 


Es (आधार पर उत्कीर्ण लेख) ; 
RR २९६ तीर्थकर (बैठे) ? वही 
(आधार पर उत्कीर्ण लेख) 


(१) 
१२६ 
१२७ 
१२5 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 

१३३ 


१३४ 
१३५ 


१३६ 


E~ 
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(२) 
३०५ 
३४० 
२४१ 
३४८ 
३४९ 
३५०-५१ 
३५२ 
RAR. 


३५५ 
३५६ 


३५७ 


३५९ 
३६० 
३६१ 
३६२ 
३६६ 
३६७-६५ 
३७४ 
२७५ 
३५७ 
२८८ 
३९१ 
३६२ 
३९३ 
३६४ 
३९८ 
Yoo 
४०१ 


५४६ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्थ 


(३) 
faex 
विष्णु 
विष्णु (बैठे) 
तीर्थकर 
पद्मप्रभदेव 
तीर्थकर 
देवी 
स्तम्भ जिस पर जेन 
प्रतिमा उत्कीर्ण है 
स्तम्भ पर उत्कीर्ण देवी 
स्तम्भ पर उत्कीर्ण तीन 
तीर्थकर-प्रतिमाएं 
स्तम्भ पर उत्कीर्ण खड़ी 
तीर्यकर प्रतिमा 
तीर्थकर प्रतिमा (छोटी) 
तीर्थकर 
एक छोटी प्रतिमा 
तीर्थंकर (43) 
गोमुख यक्ष 
दो तीर्थकर प्रतिमाएँ 
खण्डित देव-प्रतिमा 
खण्डित देवी (बैठी प्रतिमा) 
यज्ञ-वराह्‌ (भग्न) 
ब्रह्माणी 
चतुर्भुज देव प्रतिमा 
खण्डित स्तम्भ का भाग 
चॅवरधारिणी 
लक्ष्मी-नारायण 
देवी (ललितासन में बैठी) 
विष्णु की लघु प्रतिमा 
कामधेनु 
नर्रासह 
तीर्थकर (बैठे) 


(५) 
वही 


गंधवानी (धार) 


वही 
धार 


आवरा 
वही 
धार 


गंधवानी 
? 


? 
? 
? 


धार 
धार 
वही 
वही 
वही 


Aaa NS (TTI 


(1) 
१५६ 
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सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५४७ 


(र) (३) (१) (५) 
४०२ मिश्चित धातु की बनी १२वीं धार 
तीर्थकर प्रतिमा 
(संग्रहालय में केवल यही 
एक धातु प्रतिमा है) 


(घ) सिक्के तथा सुहर 


(अ) 


संग्रहालय में निम्नलिखित सिक्के तथा मुहर संग्रहीत हें जो उज्जन से प्राप्त 
किये गये--- 


(Renee = 72 
(२) कातिकेय — ११ 
(३) आंध्र — रै 
(४) नाग — १ 
(५) महाकाल -- १ 
(६) जिष्णु -- 1 
(७) छोटे चौकोर-- ३ 


संग्रहालय में बल्लाल (?) की एक मिट्टी की बनी मुहर संरक्षित है । इनके अतिरिक्त 

धार से प्राप्त कुछ तांबे के सिक्के भी संरक्षित हैं। 

अन्य वस्तु 

अन्य वस्तुओं में 

(१) माकणी से प्राप्त परमार कालीन ईटें; 

(२) माकणी, yx, गंधवानी तथा उज्जैन से प्राप्त मिट्टी के खिलौने तथा 
अन्य वस्तुएँ; 

(३) नागदा, धार, केसुर से प्राप्त पुद्रांकन, मिट्टी के खिलौने मृद्भाण्ड आदि 

उल्लेखनीय हैं । 


२४५५. शासकीय स ग्रहालय -भानपुरा (जिला मन्दसौर) 


इस संग्रहालय में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व की महत्त्वपूर्ण सामग्री संरक्षित है जिसका 


संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


उत्खनन-सामग्रो 


मन्दसौर जिले में आवरा, मनोटी तथा इन्द्रगढ़ के उत्खनन में जो पुरावशेष प्राप्त 


हुए उनमें से प्राचीन ईटें, मिट्टी की नादें आदि कुछ पुरावशेष इस संग्रहालय में 
संरक्षित किये गये हैं। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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५४८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्य 


(आ) पाषाण प्रतिमाएँ 
० इस संग्रहालय में महत्वपूर्ण पाषाण प्रतिमाएँ संरक्षित हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण 
; इस प्रकार है-- 
H क्रमांक संग्रहालय प्रतिमा का विवरण प्रतिभा का प्रतिमा का ड 
1 | सूची क्रसांक काल प्राप्ति स्थान E 
; Q (२) (3) M ke 4 
1 १ १ सेवक ११वीं एवं १२ गड़ोद E 
शताब्दी ई० 
२ २ ब्रह्मागण वही सुजानपुरा 
३ ३ सेविका वही अंसर 
Y ४ शिवगण व चँवरधारणी वही मोड़ी 
x ५ गणेश वही मालासेरी 
६ ६ देवी वही अंसर 
७ ७ विष्णु वही BENG 
S 5s सेवक वही पुजानपुरा 
९ ९ पार्वती वही सुजानपुरा 
१० १० महिषासुरमदिती वही अंसर 
११ ११ देवी वही लौटखेड़ी 
१२ R अग्नि वही me 
१३ १२ सेवक वही इन्द्रगढ़ 
१४ 70 सेविका वही अंसर 
१५ १५ fa वही लोटखेड़ी 
१६ १६ भैरव वही मोड़ी ३ 
१७ १७ सेवक वही मोडी 
१८ १८ शिव वही सुजानपुरा 
१६ महिषासुरमदिनी वही मालासेरी | 
२० विष्णु वही अंसर E: 
२१ भैरव वही सुजानपुरा S 
२२ महिषासुरमदिनी वही अंसर 
२३ सेविका व सेवक वही मालासेरी 
२४ भैरव वही सुजानपुरा 
२५ ब्रह्मा वही सुजानपुरा 
wA वही मालासेरी 


वही 


इन्द्रगढ़ 


३४ 


vx 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५४९ 


(३) (४) (५) 
बौद्ध प्रतिमा वही सुजानपुरा 
लक्ष्मीनारायण वही अंसर 
तीर्थंकर वही भुजगढ़ 
पार्वती वही अंसर 
लक्ष्मीनारायण वही सुजानपुरा 
तीर्थकर वही भुजगढ़ 
सरस्वती वही सुजानपुरा 
कृष्ण वही खिलचीपुर 
पारसमल वही भूजगढ़ 
विष्णु वही शंकाधार 
लक्ष्मीनारायण वही अंसर 
तीर्थकर वही भुजगढ़ 
गणेश व ऋद्धि वहौ कुन्ना 
कृष्ण वही सुजानपुरा 
TIRATA वही भुजगढ़ 
नमंदादेवी वही भुजगढ़ 
चक्रेशवरी वही लोटखेड़ी 
विष्णु वही gem 
fira वही लोटखेड़ी 
पार्वती वही मालासेरी 
विष्णु वही सुजानपुरा 
qå वही खिलचीपुर 
विष्णु वही सीताखल्ली 
बाराही वही इन्द्रगढ़ 
वराह वही सुजानपुरा 
सेविका वही इन्द्रगढ़ 
वाराही वही मोडी 
रामदेव वही Set 
पार्वती वही इन्द्रगढ़ 
शिव वही इन्द्रगढ़ 
ब्रह्माणी वही इन्द्रगढ़ 
महिषासुरमदिनी वही इन्द्रगढ 
विष्णु > वही इन्द्रगढ़ 
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(१) 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
SA 
६६ 
६७ 
६८ 
६६ 


EI 
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५५० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


(२) (३) (v) (9 
६१ कुबेर वही BRIS 
६२ देवी वही इन्द्रगढ़ 
६३ विष्णु वही इन्द्रगढ़ 
६४ महिषासुरमदिनी वही इन्द्रगढ़ 
च EI वही वही 
६६ शिलालेख वही वही 
६७ स्तम्भ वही वही 
६८ शिवलिंग वही वही 
६६ मृति खण्ड वही वही 
गांधी-सागर चम्बल डेम de १ पर रखी मूर्तियों की सूची 
ata विवरण काल प्राप्ति स्थान 
तोरण द्वार ? 
नन्दी 
जलहरी 
मकर dg फैलाये हुए 
व्याल 
लकुलीश 


मकर नामिका (खण्डित) 


चतुर्भुज भैरव 
उमा-महेश्वर 
चॅवरधारिणी 


द्विभुजी पुरुष प्रतिमा 


असुरों की पंक्ति 
चामुण्डा 
शिल्प खण्ड 


चतुर्भुज शेषशायी विष्णु 


गणपति 

शिल्प खण्ड 
विष्णु (खड़े हुए) 
शिव (खड़े हुए) 
गणपति 


१ न हनुमान 


विष्णू 


९०७ ५-७ ००० ००० ००० ०-७) ००७ *० ०-७० ००७ ००७ ००७ .-3 ० “०७ ००७ ००७ ००७७ ००७ ५०७ ००७ ००७ 
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भध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५५१ 


(१) (२) (३) (४) 
२३ शिल्पखण्ड ? ? 
२४ अभिलेख ? ? 
२५ शिल्पखण्ड ? ? 
२६ शिल्पखण्ड ? ? 
२७ चामुण्डा ? ? 
२५ त्रिमूति ? ? 
२६ मूतिखण्ड ? ? 
२० ताण्डव नृत्य करते शिव ? ? 
३१ शिब प्रतिमा का मस्तक ? ? 
३२ शिल्प खण्ड ? ? 
३३ दुर्गा ? ? 
३४ शिव (खड़े हुए) ? ? 
३५ मूर्ति खण्ड ? ? 
३६ महिषासुरमदिनी ? ? 
३७ शिल्पखण्ड ? ? 
३८ भग्न मुति (विष्णु ?) ? ? 
२९ नन्दीं ? ? 


२४५६. स्थानीय पुरातत्व स ग्रहालय, गन्धवंपुरी (देवास) 
इस संग्रहालय में जो पाषाण प्रतिमाएँ संरक्षित की गई हैं, उनका संक्षिप्त विवरण 


इस प्रकार है :-- 

क्रमांक संग्रहालय प्रतिमा का विवरण प्रतिमा प्रतिमा का 
क्रमांक का काल प्राप्ति स्थान 

00 (x) (३) (v) (५) 

१ १ तीर्थकर अज्ञान अज्ञान 

२ R तीर्थकर वही वही 

३ ३ द्वारपाल (त्रिभंगमुद्रा) वही वही 

Y Y द्वारपाल वही वही 

4 4 द्वारपाल वही वही 

६ ६ द्वारपाल वही वही 

७ ७ तीर्थंकर (खड़े) वही वही 

दु z तीर्थकर (33) वही वही 

& & तीर्थंकर (खड़े) वही वही | 
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(t) 
१० 
११ 
१२ 
१२ 
१४ 
१५ 
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१६ 
१७ 
१५ 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
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(२) 
१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
35 
२६ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३६ 
Yo 
Yt 
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५९२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(३) 

स्त्री द्वारपालिका 
खण्डित प्रतिमा 

तीर्थंकर (खड़े) 

देवी (भूमिस्पशे मुद्रा में) 
चक्रेश्वरी देवी (गरुड पर बेठी) 
खण्डित स्त्री प्रतिमा 
(वक्ष के ऊपर का भाग) 
तीर्थंकर (खड़े) 
उमा-महेश्वर (साथ में गणपति) 
तीर्थकर (खड़े) 

तीर्थकर (खड़े) 

विष्णु (खण्डित) 

तीर्थंकर (खड़े) 

तीर्थंकर (खड़े) 

द्वारपाल (त्रिभंग मुद्रा में) 
तीर्थंकर (खड़े) 

तीथंकर (खड़े) 
शिव-पावेती (पाणिग्रहण) 
व्याल 

द्वारपाल (खण्डित) 
विष्णु (गरुड पर बैठे) 
चंवरधारिणी 

खण्डित प्रतिमा 

खण्डित स्तम्भ 

पाँच तीर्थकर 

मंदिर-द्वार का खण्ड 
खण्डित देवी प्रतिमा 
तीर्थंकर (खड़े) 
खण्डित स्तम्भ 

मकर मुख 

शिव (ध्यानस्थ मुद्रा में) 
यक्ष 

अलंकृत स्तम्भ खण्ड 
तीथंकर (बैठे) 


(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


(3) (५) 
छत का अलंकृत खण्ड वही 
छत का अलंकृत खण्ड वही 
प्रतिमा का ऊपरी भाग वही 
शिव-पार्वती वही 
द्वारपालिका (त्रिभंग मुद्रा में) बही 
द्वारपालिका वही 
द्वारपालिका वही 
उमा-महेश्वर वही 
देवी प्रतिमा वही 
उमा-महेश्वर वही 
स्तम्भ-खण्ड वही 
द्वारपालिका वही 
द्वारपालिका वही 
द्वारपालिका वही 
हस्ति तथा fag वही 
देव प्रतिमा वही 
शिव वही 
उमा-महेश्वर act 
तीर्थकर (ध्यानस्थ मुद्रा में) वही 
अंबिका वही 
द्वारपालिका वही 
तीर्थंकर (ध्यानस्थ) वही 
द्वारपाल वही 
अलंकृत स्तम्भ खण्ड वही 
द्वारपाल वही 
दो तीर्थकर (खड़े) वही 
तीर्थंकर (खड़े) वही 
तीर्थकर (बैठे) वही 
तीर्थंकर (खड़े) वही 
तीर्थकर (खड़े) t वही 
तीर्थंकर (खडे) 
तीर्थंकर (खड़े) 
तीर्थंकर (खडे) T वही 
तीर्थंकर (कमर के ऊपर का भाग) : 
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५५४ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्य 


(१) 


७७ 


(3) 


७७ 


१०२ 


१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०६ 
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(२) 
तीर्थंकर (खड़े) 
तीर्थकर (43) 
दो तीर्थकर 
देवी प्रतिमा 


सत्री व पुरुष खण्डित प्रतिमा 
तीर्थकर के dx 

विष्णू प्रतिमा के वक्ष के 
ऊपर का भाग 

मस्तक रहित उमा-महेश्वर 
विष्णु प्रतिमा का सिर 
तीर्थकर (खड़े) 

अंबिका 

तीर्थंकर (बैठे) 

adt 

तीर्थकर (बैठे) 

शिल्प खण्ड 

तोर्यकर (खड़े) 

वराह (दो खण्डो में) 
तीर्थकर (बेठे) 

शिल्प खण्ड 

शिल्प खण्ड 

द्वार खण्ड 

तीर्थंकर (कमर के ऊपर का भाग) 
चार तीर्थंकर (खड़े) 
चतुर्मुखी देव 

ब्रह्मा 

वराह रूप 

देवी (बैठी) 

शिव 

महिषासुरमदिनी 
उमा-महेश्वर 


A 
AY 


0] 


01 
> AY AY 


2] 
al 


१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११९ 
१२० 


१२१ 


१२२ 


१२३ 


१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२६ 
१३० 
१३१ 
१२२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३६ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
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(3) 
विष्णु 
नन्दी 
खण्डित प्रतिमा 
विष्णु 
देवी (त्रिभंग मुद्रा में) 
तीन महात्मा 
गंधर्व 
प्रतिमा खण्ड 
तीर्थकर (खडे) 
तीर्थक्रर (खड़े) 
स्त्री-पुरुष 
मति-खण्ड 
द्वारपालिकाएँ 
खण्डित प्रतिमा के कमर के 
नीचे का भाग 
पावती 
खम्भ-खण्ड 
सूति-खण्ड 
प्रतिमा का मस्तक 
स्तम्भ-खण्ड 
प्रतिमा का मस्तक 
तीर्थकर प्रतिमा का मस्तक 
मूति-खण्ड 
तीर्थंकर प्रतिमा का मस्तक 
मूति-खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
विष्णु 
देवी 
सूति खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
द्वारपालिका 
मकर-मुख 
मूति-खण्ड 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५५५ 


(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
व्ही 
वही 
वही 

वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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(५) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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५५६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व झा सन्दर्भ-ग्रन्थ 


(१) 
१४३ 
११४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
११२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६२ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 


१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 


(२) 
१४२ 
१४४ 


(२) 

द्वारपाल 

द्वारपालिका 

शिव 

शिवलिंग 

नन्दी 

तीर्थकर (कमर $ ऊपर का भाग) 
विष्णु (चक्रेश्वर) 
fag 

देव प्रतिमा 

देव प्रतिमा 

स्त्री-पुरुष 

द्वारपाल व द्वारपालिका 
ufq खण्ड 

प्रतिमा खण्ड 
द्वारपालिका 

चक्रे श्वरी देवी 
द्वारपालिका 
द्वारपालिका 

अलकृत स्तम्भ खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 

अलंकृत द्वार खण्ड 
अलंकृत द्वार खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 

तीर्थकर 

देव प्रतिमा 

खण्डित देवी प्रतिमा का 
ऊपरी भाग 

देवी प्रतिमा 

बारह तीर्थंकर (खड़े) 
स्तम्भ खण्ड 

स्तम्भ खण्ड 

तीर्थंकर (ध्यानावस्थ) 
प्रतिमा खण्ड 

तीर्थंकर (बैठे) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५५७ 


(ER) (४) (x) 
१७६ १७६ स्तम्भ खण्ड वही वही 
१७७ १७७ तीर्थंकर वही वही 
१७८ १७८ प्रतिमा खण्ड वही वही 
१७६ १७९ प्रतिमा खण्ड वही वही 
१८० १८० प्रतिमा खण्ड वही वही 


२४५७, स्थानीय पुरातत्व :स ग्रहालय आशापुरो (रायसेन) 


स्थानीय भुतनाथ मन्दिर, बिलौटा मन्दिर तथा ग्राम पंचायत भवन में कुछ पाषाण 
प्रतिमाएँ संरक्षित की गयीं हें । इनमें से भूतनाथ मन्दिर का संग्रह सबसे महत्वपूर्ण है जिसका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


क्रमांक संग्रहालय प्रतिमा का विवरण प्रतिमा काल प्रतिमा का प्राप्ति 
क्रमांक (ईसवी स्थान 
शताब्दी में) 
(१) (२) (३) (v) (५) 
१ 3 खण्डित स्तम्भ अज्ञात आशापुरी 
२ १ शिव-पार्वती वही वही 
3 २ शिव-पार्वती वही वही 
Y ७ पुरुष वही वही 
x ५ सूर्य वही वही 
६ ४ पुरुप वही वही 
७ & दो पुरुष वही वही 
८ 5 पाँच प्रतिमाएँ वही वही 
e £ नरसिंह वही वही 
१० १० शिव-पावंती वही वही 
११ ११ वराह वही वही 
१२ १२ कमण्डलधारी पुरुष वही वही 
१३ १४ प्रतिमा का आवक्ष वही वही 
१४ १२ विष्णु (खण्डित) वही वही 
१५ १५ शिव (नृत्य मुद्रा में) वही वही 
१६ १६ पुरुष वही वही 
१७ १७ स्त्री वही वही 
१८ १८ मिथुन वही वही 
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(१) 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 
RR 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
RE 
३० 
२१ 
३२ 


३२ 
३४ 


(२) 
१६ 
२० 
२१ 
RS 
RR 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२६ 
३० 
३१ 
३२ 
३४ 
RR 
३६ 
३५ 
३७ 
35 
Yo 
४३ 
४१ 
४२ 
४३ 
४७ 
CE 
Yo 
श्र 
५१ 
श्र 
18 
५२ 
१३६ 


(3) 

शिखर 

स्त्री प्रतिमा 
गणेश 

पुरुष (खडे) 
पुरुष ` 

कुबेर 

पुरुष 

चार मिथुन प्रतिमाएँ 
स्तम्भ 

कंकाल 

स्त्री प्रतिमा 
मिथुन 

पुरुष 

पुरुष 

शिव तथा विष्णु 
पुरुष 

त्रिमुखी प्रतिमा 
नृत्य गणपति 
व्याल 

चार प्रतिमाएँ (खड़ी) 
सूर्य (खड़े) 

स्त्री (खड़ी) 
स्त्री (खड़ी) 
विष्णु 

सूर्य 

दो प्रतिमाएँ 

दो प्रतिमाएं 
स्त्री 

स्त्री-पुरुष 

विष्णु तथा लक्ष्मी 
स्त्री-पुरुष 

विष्णु 

ब्रह्मा 

«t eit 


(v) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ५५६ 


९) (RB) (२) (४) (५) 
५३ १३८ मिथुन वही वही 
vx १४१ विष्णु वही वही 
yy १३७ खण्डित प्रतिमा वही वही 
& ५४ स्त्री-पुरुष वही वही 
५9 ४५ मिथुन वही वही 
us १३५ चतुर्भूज प्रतिमा वही वही 
Ye १३४ विष्णु प्रतिमा का ऊपरी भाग वही वही 
६० १३३ शिव (खड़े) वही वही 
६१ = दुर्गा वही वही 
६२ १३१ शिव वही वही 
<3 १३१ महिषासुरमदिनी वही वही 
६४ १५९ शिव-पावेती वही वही 
& १५८ शिव-पार्वती वही वही 
&& १५७ पुरुष वही वही 
Ge fs ` ¬ पुरुष वही वही 
दलः १२४ gas वही वही 
६६ — कातिकेय वही वही 
७० १५३ स्त्री-पुरुष वही वही 
७१ १५५ खण्डित प्रतिमा वही वही 
७२. १४८ खण्डित प्रांतमा वही वही 
७३ १४७ खण्डित प्रतिमा वहो वही 
७४ mo GA वही ' वही 
ou १४९ नरसिंह वही वही 
७६ १४६ पुरुष (खड़े) adt वही 
७७ १४५ शिव-पावेती वही वही 
७८ ५७ गज-शार्दूल वही वही 
७& १४२ शिव-पार्वती वही वही 
८० १४३ स्त्री प्रतिमा वही वही 
८१ १३९ पुरुष खण्डित वही adt 
८२ — प्रतिमा का मस्तक वही वही 
८३ — प्रतिमा का मस्तक वही वही 
c* १८५ प्रतिमा का मस्तक वही वही 
८५ — अंतिमा का मस्तक वही वही 
5k — प्रतिमा का मस्तक वही वही 
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Ome) (९) (४) (3) 

८७ १४० पुरुष खण्डित वही वही 

Su १७४ शेषशायी विष्णु वही वही 

८६ ८५ तीन स्त्री प्रतिमाएं वही वही 

Zo -— खण्डित स्तम्भ वही वही 

e? १७६ नृत्य गणपति वही वही 

RR ७९ पुरुष वही वही 

&३ ७८ पुरुष वही वही 

ey &o पुरुष वहो वही 

६५ ६१ पुरुष (बैठे) वही वही 

९६ &3 अलंकरण वही वही 

९७ ५६ स्त्री-पुरुष वही वही 

६ ६२ ब्रह्मा वही वही 

ee १६८ व्याल वही वही 

| $oo १७८ नृत्य गणपति वही वही 
| १०१ PE खण्डित पुरुष प्रतिमा वर्ह वही 
| १०२ ६४ पुरुष वही वही 
| १०३ १७२ सूर्य वही वही 
| १०४ qx अलंकरण वही वही 
d १०५ ५७ अलंकरण ही वही 
| १०६ १७१ ब्रह्मा वही वही 
| १०७ १६६ नरसिंह ad वही 
१०८ — स्त्री-पुरुष वही वही 

१०९ १७३ पुरुष वही वही 

११० १७७ दो पुरुष वही वही 

१११ १६७ देव प्रतिमा वही वही 

११२ १६६ दो प्रतिमाएँ वही वही 

११२ १७५ कुबेर वही वही 

११४ — देव प्रतिमा वही वही 

११५ ६७ शिव वही वही 

११६ १६२ दो पुरुष वही वही 

११७ १६५ पुरुष वही वही 

११८ १६२ पुरुष वही वही 

२0९08 १७१० देव वही वही 

१२० ७० स्त्री-पुरुष वही वही 
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१४३ 
१४४ 
ie १४५ 
१४६ 
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१४८ 
१४९ 
१५० 
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(3) 

अलंकरण 
गज-शादू ल 
प्रतिमा खण्ड 
गरुड नारायण 


स्त्री (खण्डित प्रतिमा) 


नृत्य पुरुष 
कीतिमुख 

खण्डित स्तम्भ 
खण्डित प्रतिमा 
खण्डित प्रतिमा 
मिथुन 

कीतिमुख 
स्त्री-पुरुष 

खण्डित प्रतिमा 
खण्डित प्रतिमा 
वास्तुखण्ड 

प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
वास्तुखण्ड 

प्रतिमा खण्ड 
खण्डित स्त्री प्रतिमा 
प्रतिमा खण्ड 

व्याल 

वास्तु खण्ड 

गणेश 

कीतिमुख 

प्रतिमा खण्ड 
कंकाल 

मिथुन 

नारी कमलधारिणी 
पुरुष 


वही 


वही 
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(१) 
13 
१५६ 
१५७ 
१५९८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६२५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 


(3) 
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(3) 
प्रतिमा खण्ड 
स्तम्भ 
स्तम्भ 
वास्तु खण्ड 
विष्णु (बेठे) 
कीर्तिमुख 
दोस्त्री 
त्रिमूति 
प्रतिमा खण्ड 
व्याल 


ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान 


पुरुष (a3) 
स्त्री प्रतिमा 
महिषासुरमदिनी 
मिथुन 
मिथुन 

स्त्री प्रतिमा 
वास्तु खण्ड 
कंकाल 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
गणेश 
प्रतिमा खण्ड 
वास्तु खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
वास्तु खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
महिषासुरमदिनी 
सुरसुन्दरी 
प्रतिमा खण्ड 
वास्तु खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
ब्रह्मा 
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(४) 

बही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 

वही 

वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 

वही 
वही 

वही 
वही 
वही 
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वही 
वही 
वही 
वही 

वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


x 


T 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५६३ | 


(१) (र) (३) (४) (x) 

१८६ २२३ वास्तु खण्ड वही वही 
१९० २२५ वास्तु खण्ड वही वही aa 
१९१ — वास्तु खण्ड वही adt E 
ECR २२४ प्रतिमा खण्ड वही वही ^ es 
१९३ चल द्वार खण्ड वही वही Be 
१९४ ८३ प्रतिमा खण्ड वही वही T: 
१६५ — प्रतिमा खण्ड वही वही E P 
१९६ = द्वार खण्ड वही वही CE 
१९७ = नवग्रह वही वही S 
१९८ — महिषासुरमदिनी adt adt z 
१९९ — सरस्वती वही वही E 
२०० — प्रतिमा खण्ड adt adt E 

है २०१ — प्रतिमा खण्ड वही वही IM 

= २०२ — प्रतिमा खण्ड वही वही Eu 

H २०३ = fira (3è) वही वही ८ 

1 २०४ -- शिव पार्वती वही वही 

F २०५ — प्रतिमा खण्ड वही वही 

: २०६ — ब्रह्मा (खड़े) वही वही 

१ २०७ — कीतिमुख वही वही 

E २०८ — कीतिमुख वही वही 

: २०९ २२६ स्तम्भ के ऊपर का भाग बही वही 

२१० २३२ स्तम्भ के नीचे का भाग वही वही > 

= २११ २३१ स्तम्भ के नीचे का भाग वही वही 

à RRR २३३ स्तम्भ के नीचे का भाग वही वही 

x २१३ २३४ स्तम्भ के नीचे का भाग वही वही 

२१४ — खण्डित प्रतिमा वही वही 

às २१५ = अहा वही वही 

“4 २१६ — प्रतिमा खण्ड वही वही ae 
२१७ a वास्तु खण्ड adt a 
२१८ = खण्डित स्तम्भ वही qd व 
२१६ = प्रतिमा खण्ड वही वही 


२२० — प्रतिमा खण्ड वही 
२२१ २३० प्रतिमा खण्ड वही 


बराह (खडे) वही 
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२२३ 
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२२५ 
२२६ 
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२३१ 
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२३३ 
२३४ 
२३५ 
२३६ 
२३७ 
२३५ 
२३६ 
२४० 
| २४१ 
२४२ 
२४२ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 
२४६ 
२५० 
२५१ 
२५२ 
२५२३ 
२५४ 
| २५५ 
| २५६ 
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: 
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(२) 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
कातिकेय 
खण्डित स्तम्भ 
qd 
गरुड 
खण्डित स्तम्भ 
est 
द्वार-पक्ष 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
स्त्री प्रतिमा 

स्त्री प्रतिमा 
देव प्रतिमा 
स्त्री 

कातिकेय 
पुरुष 

प्रतिमा खण्ड 
स्त्री प्रतिमा 
खण्डित स्तम्भ 
ख ण्डित स्तम्भ 
खण्डित स्तम्भ 
खण्डित स्तम्भ 
खण्डित स्त्री 
खण्डित प्रतिमा 
कंकाल 


स्त्री प्रतिमा (खण्डित) 


प्रतिमा खण्ड 
प्रतिमा खण्ड 
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c (२) (3) (v) 


२५७ ११५ प्रतिमा खण्ड वही वही 


ie RRL’ सिह वही वही 

२५९ १२६ नन्दी वही वही 

२६० १२६ नन्दी वही वही 

२६१ १२८ नन्दी वही वही 

२६२ १२७ नन्दी वही वही 

२६३ ११६ विष्णु वही वही 

२६४ ११७ देवी वही वही 

२६५ ११८ सिह (बैठे) वही वही 

3 २६६ १८० मिथुन वही वही 
t २६७ ११९ शिव वही वही 
E २६८ १२१ प्रतिमा खण्ड वही वही 
j २६६ १२३ व्याल वही वही 
२७० १२३ खण्डित स्तम्भ वही ` वही 

| २७१ २७० द्वार खण्ड वही वहो 
२७२ २७१ सूर्य (खडे) वही वही 

२७३ २७२ fama (खड़े) ' वही वही 


२४५८. जबलपुर जिलाध्यक्ष कार्यालय संग्रहालय --जबलपुर 


i संरक्षित की गयी E । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 
| क्रमांक कार्यालय प्रतिमा का वर्णन प्रतिमा का काल प्रतिमा का प्राप्ति- | 
4 सूची क्रमांक स्थात | 


(0 (२) (3) 27 - 10) 
१ १ अप्सरा १२वीं शताब्दी ईसवी शहीद 


सुरसुन्दरी ; adt 


adt 


शालभंजिका 
सु नस 


RUE enim n 
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५६६ : मध्यप्रदेश के पुरातरव का सन्दर्भ-ग्रस्थ 


(१) 
& 


(३) 
अष्टभुजी देवी 
तीर्थंकर आदिनाथ 


वास्तुखण्ड 
तीर्थंकर 
वामन 


गरुड 
तीर्थंकर 

वास्तुखण्ड 

उमा-महेश्वर 

मुति-खण्ड 

मुति-खण्ड 

अप्सरा 

मूति-खण्ड 

बोधिसत्व (गान्धार कला) 


चतुर्भुज वायु 

अप्सरा 

देवी 

अग्नि तथा स्वाहा 
पद्मपाणी अवलोकितेश्वर 
गरुड 

अप्सरा 

बुद्ध (गान्धार कला) 


विष्णु 

कल्याणी देवी 
तपंण मुद्रा में राह 
मूर्ति-खण्ड 
गणपति 


(४) 
१२वीं शताब्दी ईसवी 
वही 


वही 
वही 


१२वीं-१३वीं शताब्दी 
ईसवी 
१२वीं शताब्दी ईसवी 
८वीं शताब्दी ईसवी 
१२वीं शताब्दी ईसवी 
१२वीं शताब्दी ईसवी 

वही 

वही 

वही 

वही 
yal शताब्दी ईसवी 


१२वीं शताब्दी ईसधी 
वही 
वही 
वही 
१०वीं शताब्दी ईसवी 
१२वीं शताब्दी ईसवी 
वही 
५वीं शताब्दी ईसवी 


१२वीं शताब्दी ईसवी 
&वीं शताब्दी ईसवी 
cal शताब्दी ईसवी 
g 
? 


(५) 
वही 
मभोली 
(जबलपुर) 
गुर्जी दर्शनी 
(जबलपुर) 
गढ़ाघाट 
(जबलपुर) 
गुर्जी-दर्शनी 


? 
गुर्जी-दर्शनी 
वही 

? 

? 

? 
कारीतलाई 
? 
ग्वारीघाट 
(जबलपुर) 
कारीतलाई 
वही 

वही 

वही 

? 

? 
कारीतलाई 
ग्वारीघाट 


(जबलपुर) 
? 


? 
f 
> 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५६७ 


(र) (३) (४) (४) 
33 ब्रह्माणी edi शताब्दी ईसवी ? 
३४ शिव-पार्वती (चौपई खेलते हुए) १२वीं शताब्दी ईसवी तेवर 
(जबलपुर) 
३५ विष्णु वही गुर्जी-दर्श नी 
३६ देवी ? ? 
३७ शिल्प qos १२वीं शताब्दी ईसवी शहीद स्मारक Er 
(जबलपुर) Em 
३८ ३८ गणेश वही लड़ई लुहारी E 
(जबलपुर) E 
३९ ३९ भैरव वही तेवर EI 
Yo Yo मूतिखण्ड वही वही x 
४१ ४१ वही adr adt a. 
४२ ४२ उमा-महेश्वर प्रतिमा का खण्ड १२वीं शताब्दी ईसवी तेवर 
४३ ४३ विष्णु-शिव वही वही 
४४ ४४ लक्ष्मी-नारायण प्रतिमा का खण्ड वही वही 
Yu sy नाग इवीं शताब्दी ईसवी ? 
४६ ४६ सिरदल का खण्ड «di शताब्दी ईसवी शहीद स्मारक 
(जबलपुर) 
४७ ४७ तीर्थकर १२वीं शताब्दी ईसवी वही 
४८ Ys स्तम्भ का खण्ड ? ? 


ve BE देवी sat शताब्दी ईसवी तेवर 
(इ) विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित संग्रहालय 
२४५९. गोर पुरातत्त्व संग्रहालय सागर विश्वविद्यालय, सागर 


सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के | 
गौर पुरातत्त्व संग्रहालय में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व-सम्बन्धी निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सामग्री | 
संग्रहीत की गयी है :— 


(क) प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरावशेष 

(१) विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों में खोज तथा उत्खनन में पूर्व-पाषाणकार्ल 
-मध्य-पाषाण कालीन तथा उत्तर-पाषाण कालीन विभिन्न प्रकार के औज़ार पर्याप्त 
प्राप्त हुये हैँ । इनका एक अच्छा संग्रह इस संग्रहालय में विद्यमान है । | 
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५६८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य E 
विभाग द्वारा किये गये विभिन्न उत्खननो में आद्य-ऐतिहासिक मृद्भाण्ड तथा अन्य 
पुरावशेष भी मिले Eg इनका भी अच्छा संग्रह संग्रहालय में विद्यमान है । 
(ख) उत्खननों से प्राप्त सामग्री 
(१) त्रिपुरी उत्खनन 
जबलपुर जिले में स्थित त्रिपुरी का उत्खनन पहले १९५२-५३ में तथा बाद में 
१३६५-७० में किया गया । छः वर्षों के saaa में जो भी महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए 
उन सभी को संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया (देखिये ““न्रपुरी उत्खनन'', अध्याय-७) | 
(२) सिरपुर उत्खनन 
रायपुर जिले में स्थित सिरपुर का उत्खनन १९५३-५६ के वर्षो में किया गया | 
उत्खनन का प्रारम्भ सागर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया तथा अन्त में मध्यप्रदेश शासन 
के पुरातत्त्व विभाग के द्वारा हुआ | विश्वविद्यालय द्वारा किये गये उत्खनन में जो महत्त्वपूर्ण 
पुरावशेष प्राप्त हुए उनका पूरा संग्रह इस संग्रहालय में विद्यमान है (देखिये “सिरपुर उत्खनन” 
अध्याय-७) | 
(३) एरण उत्खनन 
सागर जिले में स्थित एरण का उत्खनन विश्वविद्यालय द्वारा १६६०-६४ के वर्षों में 
क्रिया गया । उत्खनन में जो महत्त्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए, उन सभी को इस संग्रहालय 
में सुरक्षित रखा गया है (देखिये “एरण seas, अध्याय-७) | 
(v) पिपरिया उत्खनन 
E सतना जिले में स्थित पिपरिया का उत्खनन १९६८-६९ के वर्ष में किया गया । 
o उत्खनन में प्राप्त पुरावशेष तथा शिल्पावशेष संग्रहालय में संरक्षित किये गये हैं (देखिए 
“faqfcat उत्खनन'' अध्याय-७) | 
(ग) अभिलेख 


E इस संग्रहालय में कुछ अखिलेख भी संरक्षित किये गये हैं जिनकी संक्षिप्त सूची E 
— निम्तानुप्तारहै-- | 
zm क्रमांक संग्रहालय राज्य एवं वंश शिला अथवा तिथि प्राप्ति-स्थान 
सूची क्रमांक ताम्र लेख 
) (२) (३) (४) (५) (६) f 
 एम० ६४ शक शिलालेख चौथी ईसवी एरण 


शताब्दी 
[o ६६-४ परमार | शिलालेख तेरहवीं ईसवी राहतगढ़ E: 
; Sos e शताब्दी = 


मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ५६ 


: (Use (9) () (४). (५) 
: ३ एम० ६३-७२ शंकरगण शिलालेख आठवीं ईसवी सागर 
ot शताब्दी 
४ एम० ६६ शिवगुप्त वालार्जुन के शिलालेख सातवीं-आठवीं सिरपुर 
समय का अभिलेख ईसवी शताब्दी 
| ५ एम० ६५ —— शिलालेख सातवीं-आठवीं सिरपुर 
| ईसवी शताब्दी i 
| ६ एम० ६०-५८ — — देवनागरी अठारवीं-उन्नीसवीं — — 
अभिलेख ईसवी शताब्दी 
| ७ एम० ६७ आठवीं शती का ब्रह्मी लिपि आठवीं ईसवी लेह 
| बौद्ध लेख शताब्दी (azra) 
(घ) पाषाण प्रतिमाएँ 
इस संग्रहालय में पाषाण-प्रतिमाओ तथा शिल्पावशेषों का महत्त्वपूर्ण dug है, जिसकी 
संक्षिप्त सूची नीचे लिखे अनुसार हे :-- 
, प्रतिमा का 
: संग्रहालय ७ प्रतिमा का EE 
क्रमांक सूची क्रमांक प्रतिमा का वर्णन pis Sa AREIS 3 
; si 
ORR) (3) (v) 
१. १ मनुष्याकृति का निम्न भाग (लाल ध्वीं-७वीं 
| बलुआ पत्थर को बनी) 
| २ २ प्रतिमा का खण्डित भाग पूर्व-मध्यकालीन 
= ३ ३ स्त्री-प्रतिमा का खण्डित मस्तक cat 
1 Y Y प्रतिमा का मस्तक gat 
ह x X शूची (?) शुंगकालीन 
5 & & स्त्री-प्रतिमा का मस्तक इवीं-७वीं 
M- 


७ ७ _ सूर्य-प्रतिमा का खण्डित भाग पूवे-गुप्तकालीन अँचेहरा | 
(सतना; 


खण्डित हस्त 


उत्कोणे यक्ष प्रतिमा 


WO ” 4e Ribes. OE ee ee 
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(१) 
१० 


११ 
१२ 


१३ 
१४ 


११ 


RR 
२३ 


AY 
२५ 


२६ 


(२) 
गय 


११ 
१२ 


१२ 
१४ 


१२ 


१६ 
१७ 


१५ 
१६ 


२० 
२१ 


२२ 
२३ 


२४ 
२५ 


२६ 
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(3) 
पौराणिक द्वि-मुखी घोडे का खण्डित 
आकार 
द्वारपाल प्रतिमा का खण्डित ऊपरी 
भाग 
पक्षी तथा फल के आकार का 
खण्डित भाग 
ऊष्णीष का खण्डित भाग 
पद्मासन में बेठे प्रतिमा का खण्डित 
भाग 
पाषाण खण्ड जिस पर संकल्पित 
स्तूप की लघु आकृति का भाग 
अंकित है 
स्त्री प्रतिमा का खण्डित भाग 
प्रतिमा का खण्डित भाग 


अर्धनारीश्वर शिव 


स्त्री प्रतिमा का खण्डित हस्त 

स्त्री प्रतिमा (खड़ी) 

देवी (सम्भवतः पार्वती) प्रतिमा का 
मस्तक 

मनुष्य प्रतिमा का मस्तक 

चक्की का खण्डित भाग 


प्रतिमा का खण्डित हस्त 

प्रतिमा के आधार का खण्डित भाग 
जिस पर . ब्राह्मी लिपि में 'यतो' 
उत्कोण है 

मनुष्य प्रतिमा के बाँये हाथ का 
खण्डित भाग 
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(9) (X) 

कलचुरि कालीन त्रिपुरी 
(जबलपुर) 

गुप्तकालीन नचना 


दूसरी शताब्दी भरहुत 
Fogo (सतना) 
शंग कालीन वही 
पूर्व-मध्यकालीन त्रिपुरी 


? भरहुत 

गुप्तकालीन भूमरा 

दूसरी शताब्दी भरहुत 

३० To 

६०० $o गोपालगंज 
(सागर) 

कुषाणकालीन त्रिपुरी 

पूर्व-मध्यकालीन वही 

वही वही 


उत्तर-मध्यकालीन वही 


दूसरी शताब्दी वही 
ई०पू० से प्रथम 
शताब्दी ईसवी 

के बीच 

मध्यकालीन वही 
मध्यकालीन त्रिपुरी 
वही वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५७१ 


(३) (v) (५) 
शिला-खण्ड मध्यकालीन पुरवा 
(जबलपुर) 


द्वारपाल प्रतिमा का खण्डित भाग पूर्व-मध्यकालीन त्रिपुरी 
? 


लिंग : 


t 


शालभंजिका प्रतिमा का ऊपरी वही 

भाग j 

प्रतिमा का धड़ मध्यकालीन रामसेरया ? ८ 

(त्रिपुरी) 

प्रतिमा का मस्तक जिसमें सुन्दर 7 त्रिवुरी 

केश-विन्यास प्रदर्शित है 

त्रिभंग मुद्रा में कृष्ण मध्यकालीन वही 

गजलक्ष्मी प्रतिमा का ऊपरी भाग ? वही 

खण्डित प्रतिमा ( सम्भवतः विष्णु मध्यकालीन वहीं 

का ऊपरी भाग) 

बाँयी ओर जाती हुई लघु प्रतिमा वही वही 

लघु प्रतिमा का मस्तक मध्यकालीन त्रिपुरी 

स्त्री प्रतिमा वही वही 

खण्डित प्रतिमा का हस्त जिसमें शुंगकालीन वही 
a कमल पकडे हैं F 
: ३६ ३९  कोतिमुख मध्यकालीन वही M 
| Yo Yo स्त्री-प्रतिमा का खण्डित मस्तक पूर्व-मध्यकालीन वही 
1 ४१ ४१ प्रतिमा का खण्डित हस्त मध्यकालीन वही 
४२ ४२ प्रतिमा का खण्डित हस्त वही रामसेरया z 
= (बरी) E 
2 ४३ ४३ शिल्प-खण्ड पर उत्कीर्ण चतुर्मुख- वही विपुरी c ee 


YY vY स्त्री प्रतिमा का मस्तक -मध्यकालीन 


9-4 


प्रतिमा का निम्न भाग र्‌ 
४६ ४६ नृसिंह प्रतिमा का आवक्ष वही 
४७ १४७ स्त्री प्रतिमा का ऊपरी भाग 

विष्णु प्रतिमा का खण्डित भाग 
लघु प्रतिमा का मस्तक . 


^ 
e Ee 


५७२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भे-ग्रन्थ 


(१) 


Yo 
५१ 


श्र 


XR 
Uy 


AY 
Xk 
५७ 
XS 
xe 
&o 
६१ 
६१-अ 
&3 
&3 
दड 


६५ 


६६ 


७७ 


७८ 


प्र 


८३ 


८४ 


5X 


(३) 
प्रतिमा (सम्भवतः किन्नर) का 
खण्डित भाग 
पद्मासन में dà प्रतिमा का 
खण्डित भाग 


शिल्प-खण्ड जिस पर जटा-मुकुट 
उत्कोणे हैं 


सुसज्जित हस्ति 

पद्मासन में बैठे मस्तक विहीन 
प्रतिमा 

महाविष्णु कौ खण्डित प्रतिमा 
उष्णीष का खण्डित भाग 

उष्णीष का खण्डित भाग 

घ्यान मुद्रा में बैठे जैन-तीर्थकर; 
आधार पर उत्कीर्ण लेख 

खण्डित स्त्री प्रतिमा का ऊपरी 
भाग 

खण्डित स्त्री प्रतिमा का ऊपरी 
भाग 

पुरुष प्रतिमा 

गज-शादूल 

शिलाखण्ड पर उत्कोणं नृत्य-मुद्रा 
Heat प्रतिमाएँ तथा दो अन्य 
प्रतिमाएँ 

खण्डित देवी (?) प्रतिमा का 
ऊपरी भाग 

खण्डित शिव प्रतिमा का नीचे का 
भाग 

शिलाखण्ड 


विष्णु (?) प्रतिमा का खण्डित 
भाग 
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(v) 


मध्यकालीन 


वही 


वही 


पूर्व-मध्यकाली न 
शंगकालीन 
वही, 

११०० So 


मध्यकालीन 
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जबलपुर- 
सिहोरा 
मार्ग पर 
त्रिपुरी 
वही 


वही 
भरहुत 
वही 
त्रिपुरी 


वही 


वही 


I ee 


(3) 


S3 
८४ 


54 


GR 
८७ 


os 


१०३ 
१०४-६ 
१०७ 
१०८ 


१०९ 


११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 


११५ 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५७३ 


(३) 


किन्नर तथा मिथुन (?) आकृति- 


युक्त शिलाखण्ड 
शिलाखण्ड 

मकरमुख आकृति युक्‍त 
शिलाखण्ड 

कायोत्सगे मुद्रा में लीन 
तीर्थकर प्रतिमा 
द्वार-पक्ष का खण्ड 
द्वार-पक्ष 


शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण नवग्रह 


खण्डित शिलाखण्ड जिस पर पुरुष 


तथा स्त्री प्रतिमाएँ उत्कीण हैं 
शिलाखण्ड जिसपर पुरुष- 
प्रतिमा उत्कीर्ण है : 
चतुर्मुख विष्णु (खडे) 

मनुष्य तथा शार्दूल 
गजशार्दूल 

शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण मिथुन 
शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण 
चतुर्भज वराह 

शिलाखण्ड qx उत्कीर्ण 
चतुर्भुज विष्णु 

शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण 
चतुर्भूज विष्णु 

चतुर्भुज दुर्गा-प्रतिमा 


चतुर्भुज शिव प्रतिमा का ऊपरीभाग 


किसी खण्डित प्रतिमा 
(सम्भवतः गंगा) का ऊपरी भाग 
किसी खण्डित प्रतिमा का भाग 
जिसमें शिव-पार्वती को कैलाश 
पर बेठे बतलाया गया है 


(v) (x) 


वही ? 


पुवे-मध्यकालीन ? 
मध्यकालीन ? 


११वीं शताब्दी ई० देवरी 


वही वही 
११वीं-१२वीं बरोदा 
शताब्दी ई० 
१०वीं रहली 
११वीं देवरी 
मध्यकालीन वही 


१०वीं-११वीं वही 


वही वही 
वही वही 
वही बरोदा 
वही देवरी 
वही वही 

वही वही 
€वीं-१०वीं वही 
मध्यकालीन वही 

? are पिपरिया 
? वही 
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५७४ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का संदर्भ-ग्रन्थ 


ie (२) (३) (४) (र) 
ck ११६ किसी खण्डित प्रतिमा का भाग ? ? 
जिसमें स्त्री आकृतियां हैं 
go ११७ द्वार-पक्ष का खण्डित भाग ? बरोदा 
जिस पर मिथुन, गन्धर्व आदि 
उत्कीण हैं 
et ११८ खण्डित स्त्री प्रतिमा का मध्यकालीन वही 
निम्न भाग 
३२ ११६ मन्दिर का खण्डित भाग ? वही 
&३ १२० वास्तुखण्ड जिस पर विद्याधर मध्यकालीन वही 
उत्कीण हैं 
| ex १२१ वास्तुखण्ड जिस पर मन्दिर वही वही 
न 
| उत्कीण है 
| ९५ १२२ वस्तुखण्ड जिस पर खण्डित वही वही 
| पुरुष प्रतिमा उत्कीर्ण है 
| ६६ १२३ वस्तुखण्ड पर उत्कीर्ण अलंकरण वही वही 
| ९७ १२४ गंधवं प्रतिमा वही वही 
| ९८ १२५ वास्तुखण्ड पर उत्कोर्णं दो खड़ी वही वही 
| स्त्री प्रतिमा 
| ee १२६ वास्तुखण्ड पर उत्कोणं दो पुरुष वही वही 
| प्रतिमाएँ 
१०० १२७ वास्तुखण्ड पर उत्कीर्ण वही वही 
पुरुष प्रतिमाएँ 
| १०१ १२८ चतुर्भूज अग्नि प्रतिमा बही माढ़ पिपरिया 
| १०२ १२९ चतुर्भुज प्रतिमा (खडी) वही वही 
| १०३ १३० खण्डित गरुड प्रतिमा वही वही 
| १०४ १३१ खण्डित प्रतिमा का दाहिना भाग वही वही 
जिसमें पुरुष तथा स्त्री आकृतियाँ 
बनी हैं 
१०५ १३२ योद्धा वही वही 
| १०६ १३३ खण्डित प्रतिमा adt बही 
१०७ १३४ खण्डित प्रतिमा का ऊपरी वही देवरी 
l बांया भाग 
toc १३५ खण्डित चतुर्भुज दुर्गा प्रतिमा वही बरोदा 


' 
| T CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५७५ A H- 


CU R) (२) (४) EA व 
१०६ १३६ खण्डित पुरुष प्रतिमा वही arg पिपरिया | 
११० १३७ खण्डित स्त्री प्रतिमा वही बही 
१११ १३८ खण्डितस्त्री प्रतिमा का निम्न भागा वही वही * 
११२ १३६ अपूर्ण प्रतिमा वही वही g 
११३ १४० शिलाखण्ड के तीन टुकड़े जिनपर ? ? e 
देवनागरी अक्षरो में लेख उत्कोणं है zt 
११४ १४०-अ वास्तुखण्ड जिस पर कुबेर प्रतिमा ? ? og 
उत्कीणं है >> 
११५ १४१ खण्डित प्रतिमा का मस्तक मध्यकालीन एरण p 
११६ १४२ खण्डित प्रतिमा का मस्तक जिस पर गुप्त-उत्तर- x 
केश विन्यास प्रदशित है गुप्तकालीन वही 
११७ १४३ कुबेर की खण्डित लघु प्रतिमा उत्तर-गुप्त 
कालीन वही 
११८ १४४ शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण पुष्प मध्यकालीन वही 
११९ १४५ मिट्टी का बना कुत्ता जिसके गले में उत्तर-शुंग 
रस्सी पडी है कालीन वही j 
१२० १४६ मिट्टी की बनी खण्डित प्रतिमा का रक 
निम्न भाग पा) वही Ve 
१२१ १४७ वास्तु खण्ड ? ? I 
१२२ १४८ पुरुष प्रतिमा का मस्तक जिस पर 
पगडी बंधी है ? एरण 
१२३ १४९ प्रतिमा का मस्तक पू्व-मध्यकालीन वही 
1 १२४ १५० सिरदल का खण्डित भाग गुप्तकालीन वही 
: १२५ १५१ शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण गजलक्ष्मी 
E प्रतिमा वही वही 
१२६ १५२ वास्तुखण्ड पर बनी चंवर-धारिणी पूवं-मध्यकालीन वही 
१२७ १५३ वास्तुखण्ड पर बनी स्त्री प्रतिमा का Ea 
आवक्ष वही वही 
१२८ १५४ विष्णु (?) प्रतिमा का मस्तक वही qo 
१२९ १५५ प्रतिमा का मस्तक गुप्तकालीन वही 
१३० १५६ नाग-मस्तक वही ; a 
पुरुष प्रतिमा का आवक्ष पूर्वे-मध्यकालीन 
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५७६ : भध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्थ 


(® (र) (३) (x) (x) 
१२२ १५८ विशालकाय द्वि-भुजी-नृवराह प्रतिमा !वी-६वीं वही 
जिसके आधार पर “श्री महेश्वर- 
दत्तस्य' तथा 'वराहदत्तस्य' उत्कीर्ण 


है 
१३३ १५९ खण्डित सिल का भाग ? वही 
१३४ १६० ललितासन में बैठे कुबेर की प्रतिमा ६०० Fo वही 
१३५ १६१ चतुर्भूज afag प्रतिमा गुप्तकालीन पहलेजपुर 

(सागर) 
१२६ १६२ आदिनाथ प्रतिमा का धड पूर्व-मध्यकालीन खजुराहो 
(छतरपुर) 

१२७ १६२ वास्तुखण्ड पर बना कल्पवृक्ष गुप्तकालीन एरण 
१३५ १६४ वास्तुखण्ड पर बना अलंकरण वही वही 
१३६ १६५ वास्तुखण्ड पर बना चैत्य-तोरण 

अलंकरण वही वही 
१४० १६६ द्वार-पक्ष का खण्डित भाग ूर्व-मध्यकालीत वही 
१४१ १६७ मनुष्य रूप में नाग-देव प्रतिमा का 

धड कुषागकालीन वही 
१४२ १६८ चतुर्भुजी देवी-प्रतिमा का खण्डित 

निम्त भाग पूर्व-मध्यकालीन वही 
१४२ १६६ सिरदल का खण्ड जिस पर द्वारपाल | 

बना है वही वही | 
१४४ १७० खण्डित पट्ट का ऊपरी भाग वही वही | 
१४५ १७१ सती-स्तम्भ का खण्ड १८वीं वही | 
१४६ १७२ प्रतिमा-आधार का खण्ड गुप्तकालीन वही 
१४७ १७३ शिलाखण्ड पर बनी पुरुष प्रतिमाएँ वही वही 
१४८ १७४ नागी-प्रतिमा वही वहीं 
१४६ १७५ ललितासन मैं पुरुष प्रतिमा वही वही 
१५० १७६ खण्डित पुरुष प्रतिमा का fart भाग मध्यकालीन वही 
१५१ १७७ खण्डित पुरुष प्रतिमा मध्यकालीन वही 
१५२ १७८ वास्तुखण्ड पू्व-मध्यकालीन वही 
१५३ १७९ चौकोर स्तम्भ-शीषं गुप्तकालीन qat 
१५४ १८० शिलाखण्ड पर बना तोरण वही वही 
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भध्यप्रदेश के पुरातरघ संग्रहालय : ५७७ 


| (त) (३) (४) (५) 
ह १५५ १०८१ द्वार-पक्ष (?) का खण्ड जिस पर पुरुष 
प्रतिमा बनी है मध्यकालीन वही 
१५६ १८२ अष्ट-भूजी नृत्य गणपति प्रतिमा ड 
E का धड़ पूर्व-मध्यकालीन वही म्य 
j १५७ १८३ पट्ट का ऊपरी भाग जिस पर विष्णु a 
: के अवतारों का चित्रण है १०वीं बही ; 
१५५ १५४ त्रि-भंग मुद्रा में खड़े भैरव १२वीं-१३वीं बही 
| १५९ १८५ खण्डित हनुमान-प्रतिमा ez वही 
" १६० १८६ खण्डित प्रतिमा १३वीं वही 
| १६१ १८७ शिलाखण्ड पर बनी प्रतिमा ex 
का धड़ उत्तर-मध्यकालीन वही 
| १६२ १८८ प्रस्तर-खण्ड पर बनी द्वि-भुजी 
प्रतिमा पूर्व मध्यकालीन वही 
१६३ १८९ प्रतिमा का आधार जिस पर 
स्त्री-आकृति बनी है १०वीं-१ eal वही 
१६४ १६० खण्डित प्रतिमा का मस्तक पूर्वे-मध्यकालीन वही 
१६५ १९१ शिला-खण्ड पर बना हस्ती गुप्त अवथा qd- भापसोन k 
१ का मस्तक मध्यकालीन घाट * 
१६६ १९२ लघु स्त्री प्रतिमा (कमर के = 
१५ नीचे का भाग खण्डित) qd मध्यकालीन वही 
P. १६७ १९३ विशाल शिला पर बनी तीन 
= नामिकाएँ : पहले में ललिता- 
ES सन में बैठे शिव, दुसरे में 
- घोड़े qx बैठे रेवन्त तथा 
i तीसरे में युद्ध का दृश्य  ईशवरपपुर E 
प्रदर्शित किया गया है ११वीं (खोज में प्राप्त | 
१६८ १९६४ द्वार-पक्ष का खण्ड ११वीं वहोः 1E 
१६९ १६५ शिलाखण्ड पर बनी चतुर्भुज 
विष्णु तथा लक्ष्मी-प्रतिमाएँ वही 
EET १९६ शिलाखण्ड षर बना स्त्री आवक्ष १०वीं-११बीं 
१९७ स्तम्भ पर बनी सप्तमातूकार्ये १०वीं | 


< 2d We 
2. : 


LG 


2 


T3 
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५७८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(१) (3) (3) (v) Cy 
१७२ १९८ पट्ट का ऊपरी भाग जिस पर 

विष्णु तथा ४ गन्धर्वं प्रतिमाएँ 

बनी हैं ११वीं बीना 
१७२ १९९ पट्ट का खण्डित ऊपरी भाग 

जिस पर चतुर्भुज तथा त्रि-मुखी 


ब्रह्मा को प्रतिमा बनी है वही वही 
१७४ २०० सातफन युक्‍त नागी वही वही 
१७५ २०१ द्वार-पक्ष का खण्ड जिसपर 

गंगा की आकृति है ध्वीं वही 


१७६ २०२ विशाल सिरदल जिसके केन्द्र 
में सात घोड़ों के रथ पर 


सवार qd प्रतिमा बनी है श्श्वीं वही 
। १७७ २०३ शिलाखण्ड जिस पर वराह 
| बना है वही वही 
| १७८ २५७ द्वार-पक्ष का निम्न भाग श्वीं-१०वीं वही 
| १७६ २५८ आले में बना नृसिह उत्तर-गुप्तकालीन वही 
| १८० २५६ सिरदल का खण्ड जिसपर गंधर्व ? ? 
आकृतियाँ बनी हैं 
१८१ २६० द्वार-पक्ष का निम्न भाग ८वीं-&वीं ? 
१८२ २६१ द्वार-पक्ष का खण्ड जिसपर eat ? 
अप्सराएँ बनी हैं 
१5३ २६२ ललितासन में बैठे युगल ११वीं ? 
१८४ २६३ द्वारपाल १०वीं ? 
१८५ २६४ एक दृश्य में तीन प्रदर्शित ८वीं-€ वीं ? 
आकृतियाँ 
१८६ २६५ सिल का खण्ड ? ? 
१८७ २६६ खण्डित गज-लक्ष्मी प्रतिमा का ? 1 
ऊपरी भाग 
i १८५८ २६७ afa द्वारपाल प्रतिमा का ? ? 
निम्न भाग 
प १८९ २६५ तीर्थकर प्रतिमा का धड़ edi ? 
| | १६० २६६ पद्मासन में बेठे चतुर्भुज देव &वी-१०वीं ? 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५७९ 


(®) - (२) (२) (४) (५) 

१६१ २७० नामिका खण्ड €वीं-१०वीं ? 

१९२ २७१ सुर्य प्रतिमा का धड़ ८वीं-€वीं ? 

१९३ २७२ क्रूर आकृति युक्त अद्धे-देव प्रतिमा ? ? 

१६४ २७३ खण्डित नामिका ? ? 

१६५ २७४ देव प्रतिमा का खण्डित निम्न भाग ? ? 

१९६ २७५ नृसिह (?) प्रतिमा का खण्डित ? ? 
निम्न भाग 

१९७ २७६ प्रतिमा का आधार खण्ड ? ? 

१९८ २७७ द्वार-पक्ष का खण्ड ? ? 

१९९ २७८ चतुर्भुज प्रतिमा का खण्डित ? ? 
बाम भाग 

२०० २७९ तीर्थंकर प्रतिमा का खण्डित ? ? 
दायां भाग 

२०१ २८० अर्धनारीश्वर प्रतिमा ? ? 

२०२ २८१ वास्तु-खण्ड पर बनी अरद्ध-स्तम्भों ११वीं-१२वीं एन०सी०सी 
के बीच चतुर्भूज qd प्रतिमा कार्यालय, 

सागर 

२०३ २८२ द्वार-पक्ष का खण्ड जिसपर यमुना ११वीं वही 
की प्रतिमा बनी है 

२०४ २८३ वास्तु-खण्ड जिस पर बादक बने हैं ११वों-१२वीं वही 

२०५ २5४ चौकोर वास्तु-खण्ड वही वही 

२०६ २८५ खण्डित विष्णु प्रतिमा का ११वीं वही 
ऊपरी भाग 

२०७ २८६ ध्यान मुद्रा में बैठी मस्तक ११वीं वही 
विहीन प्रतिमा 

२०८ २८७ चामुण्डा प्रतिमा का ऊपरी भाग १२वीं वही 

२०९ २८८ दस-भुजी शिव-प्रतिमा ११वीं-१२वीं वही 

२१० २८९ स्तम्भ, जिस पर दो नामिकाएँ १७वीं-१८वीं वही 
बनी हैं 

२११ २६० अलंकृत वास्तु-खण्ड ११वीं वही 

२१२ २६१ वास्तु-खण्ड जिसपर गणेश वही वही 
प्रतिमा बनी है 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 3 ड TS uum 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५८० > मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-प्रन्य 


(१) 
२१३ 


२१५ 


२१६ 


(२) 
२९२ 


२६२ 
२६४ 


२९५ 
२६६ 


२६७ 


२६८ 
REE 
३०० 


३०१ 


३०२ 
३०३ 


(३) 
मस्तक विहीन खड़ी सुर्य- 
प्रतिमा, सूर्य की दाहिनी ओर 
पिंगला तथा ऊषा हैं तथा 
बायीं ओर प्रत्युषा है 
अलंकृत स्तम्भ का खण्ड 
सोलह-भुजी दुर्गा प्रतिमा दो 
खण्डों में 
खण्डित चतुर्भूज-प्रतिमा 
द्वार-पक्ष खण्ड जिस पर गंगा 
की प्रतिमा बनी है 
fa-si मुद्रा में विष्णु 
(मस्तक विहीन प्रतिमा) 
अलंकृत वास्तु-खण्ड 
खण्डित उमा-महेश्वर प्रतिमा 
शिला-खण्ड (?) 
वास्तु-खण्ड जिस पर चतुर्भुज 
विष्णु-प्रतिमा बनी है 
अलंकृत वास्तु-खण्ड 
ट्वार-पक्ष खण्ड 


२२५-२६ ३०४-३०७ सोलह-भुजी दुर्गा-प्रतिमा 


२२७ 


२२८ 


२२९ 


२३० 
२३१ 


२३२ 
२२३ 
२२४ 


३०५ 


३०६ 


दो खण्डो में 
द्वार-पक्ष खण्ड, जिस पर गंगा 
की प्रतिमा बनी है 

वास्तु-खण्ड पर उत्कीर्ण ज्यामितिक 
आकार 

बास्तु-खण्ड जिस पर चतुर्भुज देवी 
प्रतिमा बनी है 

द्वार-पक्ष खण्ड 

वृहदाकार खण्डित प्रतिमा का 
दाहिना भाग 

विष्णु (?) प्रतिमा का आवक्ष 
खण्डित प्रतिमा का भाग 

विष्णु (?) प्रतिमा, खण्डित 


(v) 
वही 


पूर्व-मध्यकालीन 


१०वीं 


११वीं 
११वीं 


> 

११वीं-१२वीं 
? 
१२वीं-१३वीं 


११वीं 
११वीं-१२वीं 
वही 
वही 
वही 


वही 


वही 
११वीं-१२वीं 


वही 
श्श्वीं 
वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ५८१ _ 


(0 (२) (३) (४) (x) de 
s C AD 

२३५ ३१६ उद्भृत नवग्रह पट्ट का खण्ड वही ? Ei 

२३६ ३१७ मस्तकविहीन सूर्य-प्रतिमा १२वीं ? 

२३७ ३१५ द्वार-पक्ष खण्ड जिस पर गंगा की ? ? 


प्रतिमा उत्कीणं है 


२३८ ३१६ तीन नामिकाओं में बनी ११ आकृतियाँ ? ? E 
२३६ ३२० गदा सहित चतुर्भुज वामन ? ? M 
२४० ३२१-२२ गंगा-यमुना ? ? ice 
२४१ ३२३ वास्तु-खण्ड ? ? eni 
२४२ ३२४ शिला-खण्ड, जिसे तीन नामिकाओंमें ? ? E 
बांटा गया है e 
२४३ ३२५ खण्डित विष्णु-प्रतिमा p» ? FE 
२४४ ३२६ चौकी पर बैठी उमा ? ?. Es 
२४५ ३२७ दो परिचारिकाओ सहित गंगा ? ? Ec 
२४६ ३२८ वास्तु-खण्ड ? ? a 
i २४७ ३२९ वाराही (खडी) प्रतिमा ? ? | 
२४८ ३३१ सिरदल, जिस पर गरुडासन विष्णु ? ? 
प्रतिमा बनी है i 
२४९ ३३६ वेदिकाओं के बीच ललितासन में बैठे ? ? 9 
: - कुबेर 
L २५० ३४० सिरदल जिस पर मातृकायें तथा गणेश ? ? 
d उत्कीण हैं à 
t २५१ ३४७ सिरदल, जिस पर चतुर्भुज तथा त्रिमुखी ? ? 
3 सुये-प्रतिमा बनी है। सूर्य को सात घोडे 
s. युक्त रथ पर बैठे बतलाया गया है 
i २५२ ३४९-५० वास्तु-खण्ड, जिस पर चतुर्भुज शिव-प्रतिमा ? ? 
| बनी है : 
२५३ ३५७  शिव-पावंती (बैठे) ? ? 
२५४ ३५८ चतुर्भुज विष्णु ? 2 
२५५ ३५९ खण्डित दुर्गा-प्रतिमा का निम्न भाग ? 
२५६ ३६० सिरदल पर उत्कीणं त्रि-मूति ? 
३६५ भैरव तथा कुत्ता | ? 
ललितासन में बैठी बीसभुजि दुर्गा R है 


. 
: + NS 
LARES ire 
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५८२ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्ररय 


® (२) (३) (४) (५) 
२५६ ३७० वामन (?) प्रतिमा ? ? 
२६० ३७१ अपूर्ण महा विष्णु प्रतिमा ? ? 
२६१ ४०८५ खण्डित प्रतिमा (संभवतः विष्णु) का ? ? 
निम्न भाग 
२६२ vot खण्डित इन्द्राणी (?) प्रतिमा का निम्न ? ? 
भाग 
२६३ ४१० चतुर्भुज पुरुष-प्रतिमा का ऊपरी दाहिना ? ? 
खण्ड 
i २६४ ४१८ हंस पर बैठी सरस्वती, खण्डित ? ? 
| २६५ ४१६ खण्डित तीर्थकर प्रतिमा का निम्न भाग ? ? 
२६६ ४२० खण्डित शिव (?) प्रतिमा का निम्न भाग ? ? 
3 २६७ ४२१ खण्डित शिव प्रतिमा का ऊपरी दाहिना ? ? 
भाग 
२६८ ४२२ खण्डित गंगा प्रतिमा का निम्न भाग ? ? 
२६६ ४२३ लघु नागी प्रतिमा ? ? 
२७० ४३० मस्तक विहीन स्त्री प्रतिमा ? नेपाल महल 
(सागर) 
२७१ ४३१ चत्रि-भंग मुद्रा में चतुभुज वरुण ? वही 
२७२ ४२६ नामिका में बनी ब्राह्मणी प्रतिमा ? लोहारी | 
(जबलपुर) | 
२७३ ४३७ शिला-खण्ड qx बनी पार्वती ? वही | 
२७४ ४४१ विष्णु प्रतिमा का खण्ड जिसमें चक्र-पुरुष गुप्तकालीन पिपरिया 
। बना है (सतना) 
| २७५ ४४२ वास्तुखण्ड पर बनी गदादेवी की प्रतिमा वही वही 
२७६ ४४३ वास्तुखण्ड पर बनी गदादेवी वही वही 
२७७ ४४४-४४६ वास्तुखण्ड तथा द्वार-पट्ट खण्ड वही . वही l 
i २७८ १४५० शिव प्रतिमा का मस्तक €वीं-१०वीं पलारी | 


(रायपुर) i 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५८३ 


विविध प्रतिमाएँ 


क्रमांक १-६६ वास्तुखण्ड, सती-स्तम्भ, द्वार-पक्ष खण्ड 
तथा अन्य खण्डित प्रतिमाओ के भाग । 

(च) सिक्‍के, मुहर तथा मुद्रांकन 

इस संग्रहालय में लगभग १५०० सिक्के, मुहर तथा मुद्रांकनों का संग्रह है जिन्हें 
निम्नलिखित मुख्य प्रकारो में बाँटा जा सकता है :— 

(१) आहत--ताँबे के, चाँदी के तथा चाँदी-चढ़े | ये आकार में मुख्यतः गोल तथा 

चौकोर हैं । 

(२) ढले हुए - तांबे के, गोलाकार 

(३) स्थातीय--ताँवे के, एरण, उज्जैन, विदिशा तथा त्रिपुरी 

(४) स्थानीय --पंचाल, अयोध्या, कौशाम्बी, मथुरा आदि के 

(५) गणराज्य-मालव, योधेय, ata के, गोलाकार 

(६) हिन्दी-यूनानी--तांबे के, गोलाकार 

(७) कुषाण--ताँबे के, गोलाकार 

(=) पश्चिमी क्षत्रप--चाँदी के, चष्टन तथा स्द्रसेन द्वितीय के 

(९) नाग-ताँबे के, गोलाकार छोटे 

(१०) मघ--चाँदी तथा तांबे के गोलाकार 
(११) ग्रुप्त--रामगुप्त के गरुडध्वज प्रकार, तांबे के गोलाकार 
(१२) हिन्द-सासानी--चाँदी के गोलाकार 
(१३) विभिन्न कालों से सम्बन्धित उत्कीणे मुहर तथा मुद्रांकन-उत्खनन तथा खोज में 
प्राप्त । 


२४६०. विक्रम कीति-मन्दिर संग्रहालय, विक्रम विइवविद्यालय--उज्जेन 


विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के विक्रम कीति-मन्दिर संग्रहालय में मध्यप्रदेश के 
पुरातत्त्व सम्बन्धी निम्नलिखित सामग्री संग्रहीत की गयी है-- 


(क) प्रागेतिहासिक तथा आद्य-ऐतिहासिक पुरावशेष 

विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग 
द्वारा रामपुरा, भानपुरा, मनोटी, बुधवाया, रामगढ़, भोपाल, रायसेन, भोजपुर, रायपुर 
आदि स्थानों में किये गये खोज में पुर्ण-पाषाण-कालीन, मध्य-पाषाग-कालीन तथा उत्तर- 
पाषाण-कालीन विभिन्न प्रकार के औजार पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इनका एक अच्छा 
संग्रह इस संग्रहालय में विद्यमान है । 

विभाग द्वारा किये गये कायथा उत्खनन में आद्य-ऐतिहासिक मृद्भाण्ड तथा अन्य 
पुरावशेष मिले हैं । इनका भी संग्रह संग्रहालय में विद्यमान है । 
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५८४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सम्दर्भ-प्रन्थ॑ 


(ख) saai से प्राप्त सामग्री 


उज्जैन जिले में स्थित कायथा नामक स्थान पर विभाग द्वारा उत्खनन किया गथा 
जिसमें विभिन्न कालों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त gU | उन सभी पुरावशेषों को 
इस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है । (देखिये--''कायया उत्खनन'' अध्याय-७)। 
(ग) अभिलेख 

इस क्षंग्रहालय में निम्नलिखित प्रकाशित तथा अप्रकाशित अभिलेखों का महत्वपूर्ण 
संग्रह्‌ हे-- 

(१) खण्डित क्षत्रप लेख जिसमें "'दामस्यपुत्रस्यराज्ञो' आदि का उल्लेख है 
(अप्रकाशित) । 

(२) सिद्धराज wrafag की उज्जयिनी प्रशस्ति, जिसमें मालवा विजय तथा धार के 
राजा यशवर्मदेव को पराजित करने का उल्लेख है (प्रकाशित) 1 

(३) परमार भोज का अभिलेख, जिसमें साकेत विजय का उल्लेख हैं (अप्रकाशित) | 

(४) परमार देवपालदेव का अभिलेख, जिसमें "'तुरक्कों'' 
उल्लेख है (अप्रकाशित) । 


को पराजित करने का 


(५) "fassfag अरिशंकू” का अभिलेख, frat खुरासानी ati को हराने का 
उल्लेख है (अप्रकाशित) । 

(६) परमार भोज का अभिलेख, जिसमें खर्जुरवाहक को पराजित करने का उल्लेख 
है (अप्रकाशित) । 

(७) परमार नरवमंन्‌ का अभिलेख, जिसमें नरवर्मन्‌ द्वारा अपने बड़े भाई लक्ष्मण- 
देव के स्मरण में अखण्ड दीप जलाने के लिए भूमिदान fau जाने का उल्लेख है । प्रारम्भ में 
ही उदयादित्य का उल्लेख आया है (अप्रकाशित) | 

(घ) पाषाण प्रतिमाएं 

इस संग्रहालय में महत्त्वपूर्ण पाषाण प्रतिमाओं तथा शिल्पावशेषों का संग्रह है, जिसकी 
संक्षिप्त सूची निम्न प्रकार है :— 


संग्रहालय की प्रतिमा का वर्णन प्रतिमा का काल प्रतिमा का ध्राप्ति- 
सूची क्रमांक (ईसवी शताब्दी में) स्थान 
(१) (२) (३) (४) 

१ पावंती (खड़ी) परमार-कालीन उज्जेन 
(१०वी-१ १वीं 
सदी ई०) 

२ चामुण्डा बही बही 

3 महिषासुरमदिनी वही वही 

v पार्वती (खड़ी) वही वही 
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(3) 
पार्वती (खड़ी) 
शिव-पावंती (खड़े) 
पार्वती (ast) 
पार्वती (खड़ी) 
पार्वती (खड़ी) 
उमा-महेश्वर 
उमा-महेश्वर 
खण्डित उमा-महेश्वर प्रतिमा का 
निम्न भाग 
खण्डित उमा-महेश्वर प्रतिमा 
शिव-पार्वती 
शिव-पार्वती 
खण्डित शिव-पार्वती प्रतिमा 
उमा-महेश्वर 
उमा-महेश्वर 
उमा-महेश्वर 
उमा-महेश्वर 
प्रतिमा का खण्डित भाग 
सिरदल का खण्डित भाग 
प्रतिमा का खण्डित भाग 
खण्डित चँवरधारिणी प्रतिमा 
अशोक कालीन स्तम्भ-शीषं । यह 
चुनार के बलुए पत्थर से बना है 
तथा इसके एक भाग पर अब भी 
मौर्य-कालीन ओप है 
खण्डित प्रतिमा का मस्तक 
खण्डित प्रतिमा 
सिरदल का खण्ड 
यक्ष 


प्रतिमा का खण्ड 


भध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : ५८५ 


(३) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

बही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 

वही 
मौर्यकालीन 
(तीसरी 
शताब्दी ई० 
पु०) 

वही 

वही 

? 
शुंगकालीन 
(प्रथम शताब्दी 
ई० qo) 


परमार कालीन 
(१८ m त्रीं-१३वीं 


(४) 

वही 

वही भु 
वही E. 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
बही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही E 
वहो : ३५ ; s 
वही 5 EN 
वही 

वही 

सोढंग 

(उज्जैन से 
३ मील 
उत्तर-पश्चिम) 
वही - m 5 ; 
वही EN 
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५८६ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभै-प्रन्य 


(१) (र) (३) (४) 
३६ प्रतिमा का खण्ड वही वही 
३६ कीतिमुख वही वही 
Yo शिव (32) वही वही 
xx यक्ष वही वही 
Yo गजासुर बध वही वही 
ve शिव (खड़े) वही वही 
Yo शिव (खड़े) वही वही 
५१ ब्रह्मा वही वही 
श्र ब्रह्मा वही वही 
| ५३ ब्रह्मा वही वही 
| ६ ब्रह्मा वही वही 
i TAE विष्णु वही वही 
| 45 मस्तक विहीत पुरुष-प्रतिमा वही वही 
| 4६ विष्णु वही वही 
3 &o विष्णु वही वही 
| ६१ प्रतिमा का खण्ड वही वही 
4 ६२ qd वही वही 
| | ६२ qd adt adt 
६४ विष्णु वही वही 
RX शेषशायी विष्णु वही कायथा 
॥ (उज्जैन) 
६६ खण्डित प्रतिमा का बाम भाग वही उज्जैन 
» ६७ खण्डित विष्णु-प्रतिमा का निम्न भाग वही वही 
" ६८ विष्णु वही वही 
d ६६ खण्डित प्रतिमा बही वही 
^ ७० खण्डित प्रतिमा वही वही 
॥ ७१ प्रतिमा का खण्ड वही वही 
: ७२ प्रतिमा का खण्ड वही वही 
1 ७३ प्रतिमा का खण्ड वही वही 
d ७४-८४ प्रतिमाओ के खण्ड वही वही 
I ८२ खण्डित शेषशायी विष्णु-प्रतिमा वही वही 
P ८५ यज्ञ-वराह वही वही 
E ८६-८९ प्रतिमाओं के खण्ड वही वही 
i 


NR, 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


De ———————————————————————————O———————ÁAHHGMÁÀHEÁYQÍiAHR ARRA 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५८७ 


(१) (२) (३) (४) 
९२ सू्य-प्रतिमा का आवक्ष तथा ऊपरी वही कायथा 
भाग (उज्जैन) 
९३ खण्डित देवी वही उज्जैन 
१०१ तीर्थकर वही ओखलेश्वर 
(उज्जैन) 
१०५ खण्डित प्रतिमा का मस्तक वही उज्जैन 
११२ खण्डित शिव-प्रतिमा वहीं वही 
११४ खण्डित शिव-प्रतिमा का ऊपरी भाग वही वही 
११६ खण्डित विष्णु-प्रतिमा का निम्न भाग वही वही 
१३१ विष्णु (खड़े) वही वही 
१३६ गणेश वही वही 
१३८ गणेश वही वही 
१४२ त्रिमूति वही वही 
१४३ चक्र एवर वही वही 
१४४ शिव वही वही 
१४५ खण्डित कुबेर प्रतिमा वही वही 
१४७ शिल्प खण्ड वही वही 
१५२ ufa खण्ड वही वही 
१५५ दम्पति वही वही 
१५६ शिव-प्रतिमा का खण्डित मस्तक वही वही 
१५६ विष्णु वही वही 
१६० शिव वही वही 
१६१ विष्णु (खड़े) वहीं वही 
१६२ शिल्प खण्ड वही वही 
१६७ fata वही वही 
१७० खण्डित तीर्थकर-प्रतिमा के ऊपर वही वही 
का भाग 
१७१ त्रिमूति (?) वही वही 
१७३ शिव-पार्वती वही वही 
१७५ काल-भे रव वही वही 
१७६ दशावतारी विष्णु-प्रतिमा का ऊपरी वही वही 
भाग 
१७७ गणेश वही वही 
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Ass ; मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


(१) 
१८१ 
१८२ 
१८५ 
१८७ 
१८८ 
१९१ 
१९२ 


१९३ 
२०४ 


२५५ 
? 


? 
? 
? 
? 
? 
? 


*० "० «७ न 09 ५७ G9 ५७ «७ .-5 


(र) (२) 
शिल्प खण्ड वही 
गंगा वही 
विष्णु वही 
कुबेर वही 
चामुण्डा वही 
देवी वही 
तीर्थकर-प्रतिमा का निम्त भाग वही 
जिसके चौकी पर लेख उत्कीण है 
शिव-प्रतिमा का मस्तक वही 
खण्डित शिव-प्रतिमा वही 
दम्पति वही 
खण्डित गणेश-प्रतिमा वही 
दम्पति वही 
शिव वही 
अष्टभुजी देवी वही 
ब्रह्मा-शिव वही 
सिरदल का खण्ड वही 
स्तम्भ का खण्ड जिस पर लेख वही 
उत्कीण है 
विशालकाय शिव-प्रतिमा वही 
खण्डित ब्रह्मा-प्रतिमा का ऊपरी भाग वही 
नाग वही 
नन्दी वही 
उमा-महेश्वर वही 
नाग वही 
शिव वही 
खण्डित त्रिमूति वही 
यज्ञवराह वही 
विष्णु वही 


(ई) स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित संग्रहालय 


२४६१. हिन्दुस्तान चेरिटी ट्रस्ट स ग्रहालय, भोपाल 
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(४) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


भोपाल में बिड्ला-मंदिर के घेरे में स्थित हिन्दुस्तान चैरिटी ace’ संग्रहालय 
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की स्थापना हाल ही में हुई है । इस संग्रहालय में निम्नलिखित प्रतिमाएँ संग्रहीत की 


गयी हें -- 
क्रमांक प्रतिमा का विवरण प्रतिमा काल प्रतिमा का 
(ईसवी शताब्दी में) प्राप्ति-स्थान E 
शैव-प्रतिमाएँ cL 
१ कार्तिकेय (बैठे) cdi aata (रायसेन) 
२ लकुलीश (?) (बैठे) श्वीं-१०वीं रायसेन र. 
3 उमा-महेश्वर tedi आशापुरी (रायसेन) H- 
Y नृत्य-गणपति tedi आशापुरी (रा«सेन) E. 
E शिव (खडे) todi आशापुरी (रायसेन) E 
& शिव (गजासुर-वध) १०वीं हिंगलाजगढ़ दुर्ग ENS 
(मन्दसौर) हः 
७ शिव-पार्वती (खड़े) १०वीं | हिंगलाजगढ़ दुर्ग 
(मन्दसौर) 
5 शिव-पार्वती (खड़े) १३वीं समसगढ़ (सीहोर) 
e उमा-महेश्वर १३वीं समसगढ़ (सीहोर) 
१० वही वही वही 
११ नटराज १३वीं समसगढ़ (सीहोर) 
१२ चतुर्भुज शिव (ललितासन में बैठे) १३वीं समसगढ़ (सीहोर) "S. 
; १३ नन्दी १३वीं समसगढ़ (सीहोर) NTC 
१४ शिव-प्रतिमा का आवक्ष १०वीं हिंगलाजगढ़ (मन्दसौर) 
(प्रभामण्डल सहित) COM 
| १५ आले में बैठे शिव की छोटी goat हिंगलाजगढ़ (मन्दसौर) | 
E प्रतिमा 2030 
= १६ उमा-महेश्वर १२वीं-१३वीं ? (सीहोर) n 
१७ नटराज १३वीं समसगढ़ (सीहोर) | 
१८ अर्धनारीश्वर १०वीं आशापुरी (रायसेन) _ 
१६ उमा-महेश्वर १२वीं नेवरी मंदिर, भोपाल _ 


वैष्णव प्रतिमाएं 
२० शंख-पुरुष edi 
२१ शंख तथा चक्रपुरुष इत्यादि 
नु-वराह 
हरिहर 


ME 
ट्र ue. o 
FEN 


Ere 2st eee 
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१६० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रन्थ 


(१) (२) (3) 
२४ खण्डित विष्णु प्रतिमा का ऊपरी ef 
भाग-प्रभामण्डल जिसमें दशावतार 
ब्रह्मा, ब्रह्माणी इत्यादि बने हैं । 


२५ स्तम्भ पर बनी नरसिंह, परशुराम €्वीं-१०वीं 
आदि प्रतिमाएँ 

२६ विष्णु जिसके नीचे का भाग €वीं-१०वीं 
खण्डित है 

२७ खण्डित विष्णु-प्रतिमा का ऊपरी €वीं-१०वीं 


बायाँ भाग जिस पर ब्रह्मा, 
दशावतार आदि की प्रतिमाएँ 


बनी हैं 
२८ स्थानक विष्णु वहो 
RE खण्डित विष्णु प्रतिमा का ऊपरी वही 


दायाँ भाग जिस पर शिव तथा 
वामन को प्रतिमाएँ बनी हें 
३० सूर्य प्रतिमा का बायाँ भाग जिसमें €वीं-१०वीं 
केवल अलंकरण उपलब्ध हैं । 
मुख्य प्रतिमा खण्डित है। 


३१ चतुर्भूज सूर्यनारायण (42) t odi 
३२ चतुभुंज विष्णु (खड़े) १२बी 
३३ विष्णु (मस्तक खण्डित) edt 
३४ लक्ष्मीनारायण (गरुड पर १०वीं 
आसीन) 
३५ लक्ष्मी-नारायण (खड़े) १३वीं 
३६ शेषशायी विष्णु १३वीं-१४वीं 
३७ शंखपुरुष १३वीं 
ac यज्ञ-वराह १३वीं 
शाक्त प्रतिमाएं 

३६ माता तथा शिशु श्ण्वीं 
४० त्रिमूर्ति-महेश्वरी १०वीं 
४१ सिंहर्वाहनी वही 
४२ गणेशी वही 


(४) 


आशापुरी (रायसेन) 


आशापुरी (रायसेन) 
आशापुरी (रायसेन) 


आशापुरी (रायसेन) 


वही 
वही 


आशापुरी (रायसेन) 


हिगलाजगढ़ (मन्दसौर) 
? (देवास) 

वराहखेड़ी (रायसेन) 
हिगलाजगढ़ (मन्दसौर) 


समसगढ़ (सीहोर) 
? 

समसगढ़ (सीहोर) 
समसगढ़ (सीहोर) 


? 
हिगलाजगढ़ दुर्ग 
(मन्दसौर) 

वही 

वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५६१ 


(१) (२) (३) (४) 
Y3 इन्द्राणी वही वही 
४४ चामुण्डा वही वही 
wy स्त्री-परिचारिकाएँ १०बीं आशापुरी (रायसेन) 
४६ नायिका वही act 
४७ गजलक्ष्मी €वीं-१०वीं वही 
Yc आले में खडी चतुर्भुज देवी tedi वही 
Y& पार्वती वही वही 
Yo लक्ष्मी वही वही 
५१ सप्तमातृका प्रतिमा का खण्डित वही ? 
भाग, जिसमें दो मातृकाएँ रह 
गयी हैं 
५२ वारार्ह १०वीं-१ १वीं ? 
५३ चामुण्डा १२वीं-१३वीं : 
yx गंगा १४वीं ? 
yu प्रतिमा के एक ओर इन्द्राणी १०वीं आशापुरी (रायसेन) 


तथा दूसरी ओर वाराही 
विविध प्रतिमाएं 


५६ जैन गोमेध तथा अम्बिका ? गन्धर्वपुरी (देवास) 
५७ ब्रह्मा todi समसगढ़ (सीहोर) 
45 वरुण तथा FAT t odi आशापुरी (रायसेन) 
we कुबेर १३वीं समसगढ़ (सीहोर) 
६० वरुण (खण्डित मस्तक) edt वराहखेडी (रायसेन) 
६१ हनुमान १३वीं anang (सीहोर) 
६२ अनेक वास्तु-खण्ड 


२४६२. सिधिया संग्रहालय, ग्वालियर 


ग्वालियर के राजमहल में स्थित संग्रहालय में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व सम्बन्धी कुछ 
सामग्री एकत्रित की गयी है । इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 
(अ) खोज सामग्री 
इस संग्रहालय के संचालक श्री के० पी० नौटियाल द्वारा कुतवार में आसन नदी पर 
स्थित एक प्राचीन टीले की खोज में 'काले तथा लाल' मृद्भाण्ड, चित्रित घूसर भाण्ड', मौर्य 


तथा कुषाणकालीन मृद्भाण्ड तथा मृण्मूतियाँ प्राप्त हुई जिन्हें इस संग्रहालय में संरक्षित 
किया गया है । 
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५६२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-ग्रन्थे 


इस संग्रहालय में जो पाषाण प्रतिमाएँ संरक्षित की गयी हैं, उनका संक्षिप्त विवरण 


(आ) पाषाण प्रतिमाएँ 
इस प्रकार है--- 
कमांक संग्रहालय का 
क्रमांक 
(१) (२) 
१ ६६.१ 
र्‌ ६६.२ 
3 ६६.२ 
x ६६.४ 
x ६६.५ 
& ६६.१२ 
७ ६६.७ 
5 ६६.८ 
& ६६.९ 
१० ६६.१० 
११ ६६.११ 
१२ ६६.१२ 
१२ ६६.१४ 
१४ ६६.१५ 
१५ ६६.१६ 
१६ ६६.१७ 
१७ ६६.१८ 
१८ ६६.१९ 
१९ ६६.२० 
२० ६६.२१ 
२१ ६८.२२ 
२२ ६८.२३ 
२३ ६८.२४ 


प्रतिता का विवरण 


प्रतिमा का काल 


(ईसवी शताब्दी में) 


(३) 
आलिंगन उमा-महेश्वर 
qd की टूटी हुई प्रतिमा 
जैन तीर्थकर, सम्भवतः 
शान्तिनाथ 
कातिकेय अथवा स्कन्द 
खड़े हुए जैन तीर्थंकर 
सुरसुन्दरी अथवा अप्सराएं 
वराह, लाल पत्थर की बनी 
उमा-महेश्वर 
पाश्वंनाथ 
भग्न विष्णु प्रतिमा का निम्न 
भाग 
किरात ufa 
शिव एवं नग्न भैरव 
पुरुष 
ऋषभनाथ अथवा आदिनाथ 
चाभुण्डा प्रेत पर खड़ी 
यमुना 
भग्न नवग्रह प्रतिमा 
गंगा एवं वायु 
जैन तोथंकर सुपाश्वनाथ 
का सिर 
जैन तीर्थकर का मस्तक 
हाथी सूंड 


स्त्री-मुण्ड 


नृत्यमुद्रा में शिवगण 


(४) 
श्श्वीं 
१०वीं 
१२वीं 


१४वीं 
१२वीं 
११वीं 
€्वीं-१०वीं 
१०वीं 
१३वीं 
&di-2 od 


११वीं 

edi 
१०वीं 
११वीं 
११वीं 
११वीं 
१२वीं 
१२वीं 
११वीं 


१२वीं 
३५० Ro 
लगभग 
३५० ई० 
लगभग 
प्रथम शताब्दी 
$o qe 
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प्रतिमा का प्राप्ति 


स्थान 
(५) 
शिवपुरी 
बटेश्वर (मुरेना) 
पढ़ावली (मुरैना) 


बटेश्वर 
पढ़ावली 
बटेश्वर 
बटेश्वर 
वही 
पढ़ावली 
बटेश्वर 


बेहट (मुरेना) 
बटेश्वर 
शिवपुरी 
पढ़ावली 
बटेश्वर 
पढ़ावली 
बटेश्वर 
बटेश्वर 
ग्वालियर 


पढ़ावलो 
पवाया 


पवाया 


पवाया 


(3) (३) (४) 

| २४ ६८.२५ सुन्दर केश सज्जा युक्त वही 

यक्ष-मुण्ड 
२५ ६८.२६ सुन्दर केश सज्जा युक्त दूसरी शताब्दी 

यक्षी मुण्ड ई० qo 

: २६ ६८.२७ अप्सरा श्श्वीं 

B २७ ? महिषासुरमदिनी ११वीं 

i २८ ? सिंहमूति १२वीं 

1 (इ) सिक्के :— 


तथा हिन्द-सासानी सिक्के संग्रहीत हैं । 


इस संग्रहालय में कुषाण शासकों के १२, नाग शासकों के ५००, आदिवराह ३ 


i ` २४६३. जर्यासहपुरा जेत मंदिर संग्रहालय -उज्जेन 
उज्जैन के जयसतिह्पुरा स्थित जैन-मंदिर में महत्वपूर्ण पाषाण-प्रतिमाएँ संग्रहीत की 


१ गयी हैं । इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-- 


क्रमांक 


(१) 
E c 


प्रतिमा का विवरण 


(र) 


तीर्थंकर (बैठे) 
तीर्थकर (खड़े) 


खण्डित प्रतिमा का पाद-पीठ 
पद्म-प्रभु 

पार्श्वनाथ 

खण्डित पार्श्वनाथ-प्रतिमा 
तीर्थंकर 

शिद-पार्वती 

खंगासन तीर्थकर 
जैन-प्रतिमा की प्रभावली 
जैन-प्रतिमा की प्रभावली 
जैन-प्रतिमा (बैठे) 


काल 
(ई० शताब्दी में) 
(३) 
परमार कालीन (१०वीं- 
१३वीं सदी ई०) 
वही 


वही 
वही 
वही 
A 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
ad 


: : PY 
मंध्यप्रदेश के पुरातत्व संग्रहालय : 


(५) 


पवाया 
पवाया 


शिवपुरी 
ग्वालियर _ 
रानीघाटी 
(ग्वालियर) 


Y 


प्राप्त-स्थान | 


(४) 
सुन्दरसी T 
(शाजावुर) 
कुसुमखो 
(गुना) 
वही 

वही 

वही 
बदनावर 


वही 
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५६४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सर दर्भ-प्रन्थं 


e: 
ap aed Se ng E 


(3) 
जैन-प्रतिमा (खडे) 
खण्डित जेन-प्रतिमा 
खण्डित जैन-प्रतिमा 


खण्डित जेत-प्रतिमा 

खण्डित सरस्वती-प्रतिमा 
खण्डित जैन-प्रतिमा (खड़े) 
खण्डित जैन-प्रतिमा (बैठे) 
खण्डित प्रतिमा की प्रभावली 
खण्डित जैन-प्रतिमा (खडी) 


तीर्थकर-प्रतिमा (खडे) 
तीर्थकर (खडे) 


पद्मावती 

तीर्थकर (dà) 

प्रभावली के खण्ड में बनी 
जिन-प्रतिमा 

भैरव 

सुव्रतमुनि 

सुव्रतमुनि 

तीर्थंकर (बैठे) 

प्रभावली 


तीर्थंकर (बैठे) प्रतिमा की चौकी पर 


उत्कीर्ण लेख 


तीर्थंकर (बंठे) प्रतिमा की चौकी पर 


उत्कीर्ण लेख 
तीर्थंकर (बैठे) 


तीथँकर (बैठे) 
तीर्थंकर (बैठे) 


जिनःप्रतिमा जिसकी चौकी पर लेख 


here 
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(3) 


वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 


वही 
वही 
वही 


वही 

txdi-t&dl so Zo 
वही 

परमार कालीन 

वही 


वही 
वही 
वही 


(४) 
गुना जिला 
सुन्दरसी 
जामनेर 
(शाजापुर) 
वही 
बदनावर 
वही 


घार 
अजितखो 
(गुना) 
कुसुमखो 
अनन्तखो 
(गुना) 
बदनावर 
सुन्दरसी 
धार 


वही 
बदनावर 
जावस 


उदयपुर 


कोदक 
(धार) 
धार 
बदनावर 


वही 


* ‘3 
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मध्यप्रदेश bos संग्रहालय 
(१) (२) (३) (OE 


à ३८ जिन-प्रतिमा (बैठे) वही गुना जिला | 
३६ जिन-प्रतिमा (32) वही वही = 
i Yo जिन-प्रतिमा (खडे) वही वही 
४१ जिन-प्रतिमा (बैठे) वही बदनावर | 
1 ४२ जिन-प्रतिमा (खड़े) वही धार 
| ४३ शिव-पार्वती वही उज्जेन 
: vy सरस्वती वही बदनावर 
5 vy जिन-प्रतिपा (खड़े) वही जामनेर 
Y& जिन-प्रतिमा (खडे) वही वही 
; ४७ जिन-प्रतिमा का खण्डित निम्न वही बदनावर 
1 भाग जिस पर लेख उत्कीण है 2 
Ys वही वही वही B 
Ye खण्डित विष्णु-प्रतिमा का ऊपरी भाग वही उज्जैन 7 ee 
| Xo प्रभावली का खण्डित भाग वही बदनावर 
५१ तीर्थंकर (बैठे) वही उज्जैन 
५२ सहस्त्रजिनबिम्त् वही गोन्दलमऊ 
(शाजापुर) | 
५३ तीर्थकर (खड़े) वही गुना जिला | 
we तीर्थकर (खडे) वही कुसुमो | 
(quM 
XY विशाल तीर्थकर-प्रतिमा (बैठे) वही गोन्दलमऊ | 
$ ५६ भैरव वही वही PF: 
Y ५७ जिन-प्रतिमा (खडे) वही वही 


ys घोड़े पर सवार जिन-देवी जिसकी वही बदनावर | 


४० चौंकी पर लेख उत्कीर्ण है 

५९ स्तम्भ जिसके चारों ओर जिन- वही गुना जिला | 
प्रतिमाएं बनी हैं 

&o वही वही 

६१ वही वही 

दर वही बही 

६३ वही वही 

६४ वही f: 
खण्डित प्रभावली 


t pe 
25 १ 
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५९६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभे-ग्रन्थ 


(१) (२) (३) (४) 
&& शिव वही उज्जैन 
६७ सरस्वती (?) वही वदनावर 
६८ खण्डित प्रभावली वही वही 


२४६४. भारती कला भवन, माधवनगर, उज्जेन - वाकणकर संग्रह 
उज्जैन के माधवनगर में स्थित भारती कला-भवन में श्री fro sito वाकणकर द्वारा 
महत्त्वपूर्ण प्रावशेष, प्रतिमाएँ तथा सिक्के संग्रहीत किये गये हैं। इनका ah त विवरण 
निम्नानुसार है--- 


(क) प्रागेतिहासिक पुरावशेष 


श्री वाकणकर द्वारा अपने भारत, यूरोपीय तथा अमरीकी भ्रमण के दौरान महत्व- 
पूर्ण प्रागैतिहासिक पुरावशेष एकत्र किये गये । भारत, यूरोप तथा अमेरिका के प्रागँतिहासिक 
कालीन पुरावशेषों का यह संग्रह इस संग्रहालय में संरक्षित है । 
भारत, यूरोप, अमेरिका तथा अफ्रीका में स्थित प्राग॑तिहासिक कालीन गुफा-चित्रों 
के रंगीन छाया-चित्र भी श्री वाकणकर द्वारा लिये गये । इन छाया-चित्रों का संग्रह भी इस 
संग्रहालय में सुरक्षित है । 


(ख) पाषाण प्रतिमाएं 


क्रमांक प्रतिमा का विवरण काल प्राप्ति-स्थान 
(Se शताब्दी में) 
(१) (3) (3) (४) 
१ पार्वती परमार कालीन (१०वीं उज्जैन 
१३वीं शताब्दी ई०) 
२ लक्ष्मी-नारायण वही वही 
३ पावती उत्तर-गुप्त कालीन बदनावर (धार) 
पु Y पार्वती परमार कालीन उज्जैन 
y पार्वती उत्तर-गुप्त कालीन (४थी-५वीं बदनावर (धार) 
शताब्दी ई०) 
& सरस्वती परमार कालीन धार (धार) 
७ लकुलीश राष्ट्रकूट कालीन (edi शताब्दी do) उज्जैन 
5 शिव वही चंदवासा 
(मन्दसौर) 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ५९७ 


(१) (२) (३) (v) 
£ नग्नभट्टारिकाएँ ? उज्जैन 

(तीत लवु प्रतिमाएँ) i 
१०7 wd ? मन्दसौर l 
११ . वही ? पीपलरवा 
(शाजापुर) 

२. वदी ? शुजालपुर 
१३ महिपासुरमदिनी (लघु ? उज्जैन | 
प्रतिमा) | 
wo वढी ? बदनावर 
१५ विष्णु (लघु प्रतिमा) ? उज्जन 
१६ वही ? बदनावर i 
१७ वही ? शाजापुर प 
रैण वही १ मन्दसौर 
१९ चँवरधारिणी ? ? | 


इनके अतिरिक्त मिट्टी की बनी मंदसौर से प्राप्त यक्षिणी तथा उज्जन से प्राप्त 
नरसिंह की लघु प्रतिमाएँ भी महत्वपूर्ण हैँ । 
(ग) सिक्के 

श्री वाकणकर द्वारा लगभग ५।६ हजार सिक्कों का एक महत्वपूर्ण संग्रह इस संग्रहा- 
लय में एकत्रित किया गया है । इनको निम्नलिखित मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा 
सकता है । मुख्य तथा उप-प्रकारों को मिलाकर ये सिक्के ७५५ प्रकारों में विभाजित किये 
जा सकते हैँ-- 


सिक्कों के मुख्य प्रकार 


१--आहत--ताँवे के 
२---आहत--चाँदी के 
३--आहत--छोटे, चौकोर 
४--आहत--गोलाकार 
५--उज्जयिनी (ढले)---वृषभ प्रकार 
६--उज्जयिनी (ढले) --अश्व प्रकार 
 ७--उज्जयिनी (ढले)--हस्ती प्रकार 
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५६८ ; मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-प्रस्थ 


८-- उज्जयिनी (ढले)- देवी प्रकार 
&--उज्जयिनी (ढले) --लक्ष्मी प्रकार 
१०--उज्जयिनी (ढले)--स्कन्द--देवसेना प्रकार 
ढले)--उत्कीण प्रकार 
ढले) --कच्छप प्रकार 

) 


११--उज्जयिनी 


~ 


१२--उज्जयिती 
ढले) --मेढक प्रकार 


ढले) --अन्य चिन्हांकित प्रकार 


१३ -- उज्जयिनी 


—~ ~~ 


१४--उज्जपिनी 
१५- स्वस्तिक 
१६- हस्ती तथा चैत्य 
१७--हस्ती तथा मेरु 
१८--क्रास 


१&-आन्ध्र--सातवाहन 


२० ->क्षत्रप 
२१--नाग 

२२ - जिष्णु 
२३--महाकाल 
२४--दण्डधा री 
२५- राम 
२६--रुद्रिल 


२७- हिन्द-सासानी 
२८---मध्यकालीन 


२४६५. पुरातत्त्व संग्रहालय, रामबन (सतना) 


सतना--रीवा सड़क पर, सतना से लगभग ११ किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री 
शारदा प्रसाद जी द्वारा स्थापित रामबन आश्रम है। इस आश्रम के एक कक्ष में छोटा-सा 
पुरातत्त्व संग्रहालय स्थापित किया गया है जिसमें दूसरी सदी Fo qo से आधुनिक काल तक 
शिल्पावशेषों के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष आदि एकत्रित किए गये हैं । सुरक्षा की दृष्टि से हाल 
ही में इनमें से महत्वपूर्ण सामग्री को सतना में श्री नीरज जैन, संचालक, सुषमा प्रेस के 
संरक्षण में स्थानान्तरित कर दिया गया है । रामबन में एकत्रित की गयी सामग्री का संक्षिप्त 


विवरण इस प्रकार है :-- 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : Yee 


(क) पाषाण प्रतिमाएं 


: संग्रहालय : BU ES प्रतिमा का 
क्रमांक का क्रमांक श तिसारा sl प्राप्ति-स्थान 
GS) A(R) (३) (v) (x) 
१ १ स्तम्भ पर उत्कीर्ण कमलपुष्प तीसरी-दूसरी aga 
सदी ई० qo 
R R शूची खण्ड वही वही i 
3 3 शूची खण्ड वही वही 
Y Y वही वही वही । 
4 x स्तम्भ खण्ड वही वही | 
& & विशाल स्तम्भ का खण्ड ही वही | 
9 ७ शूची का भाग वही वही | 
ऽ ८ सिरदल का भाग वही वही | 
€ ६-४२ पाषाण खण्ड वही वही 
१० Ya पाषाग खण्ड पर उत्कीर्ण लेब वही वही | 
'तसदानम्‌' | 
११ ४४ पाषाण खण्ड पर उत्कीर्ण लेख वही वही | 
RT. उत (a) | 
१२ SY पाषाण खण्ड पर उत्कोणं वही वही | 
अलंकरण 
१३ ४६ वही वही वही 
१४ Yo यक्षी प्रतिमा का ऊपरी भाग वही वही | 
१५ ४८ स्तम्भ का ऊपरी भाग वही वही 
१६ Y& विविध आभूषण धारण किये वही वही 
हुए स्त्री तथा पुरुष 
१७ Yo बन्दर का मुख वही वही 
१८ ४५१ से ५३ स्तूप के faq सहित पाषाण वही वही 
खण्ड 
१९६ ४५४ से ५५ वेदिका सहित पाषाण खण्ड वही वही 


१. यहाँ पर संरक्षित भरहुत स्तूप के भग्तावशेषों पर लिखे गये लेखों के लिए 
देखिये : ज० Wo Wo Fo To भाग X, Jo 3; Fo आ० रि० १६६२-६३, पू० 
१००, Wo इ० म्यु०, भाग १७-२० (१६६१-६४) Fo ३४-३७ | 
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६०० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का Walaa 


(१) 


२० 

२१ 
XR 
RR 
२४ 


२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


२६ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
RE 
Yo 
४१ 
४२ 
४३ 
CC 
४५ 
४६ 


(3) 


५६ 

५७ से ७६ 
७७ 
७८ 
७९ 


१०४ 
१०५ 


(२) 


बौद्ध वृक्ष सहित पाषाण खण्ड 
पाषाण खण्ड 

पाषाण खण्ड 

द्वार-स्तम्भ का खण्ड 

इमारती पत्थर पर उत्कीर्ण 
प्रतिमाएँ 

स्तम्भ का ऊपरी भाग 
पाश्वेनाथ-ध्यानस्थ 

इमारती पत्थर पर उत्कीण मृग 
महिषासुरमदिती प्रतिमा 

का खण्डित पिछला भाग 
इमारती पत्थर पर उत्कीर्ण रीछ 
इमारती पत्थर पर उत्कीर्ण सूअर 
चतुर्भुज देवी 

विष्णु प्रतिमा का धड़ 

दण्डध्रारी गण 

द्वार-स्तम्भ का खण्ड 

मयूर पर बैठी कौमारी प्रतिमा 
चतुर्भुज विष्णु 

इमारती पत्थर पर शिव-पार्वती 
गवाक्ष का टुकड़ा 

खड़े विष्णू 

स्तम्भ पर उत्कीर्ण कमल 

स्तम्भ पर उत्कीणं द्वारपाल 
इमारती पत्थर पर उत्कीणं स्त्री-पुरुष 
विष्णु प्रतिमा का टुकड़ा 

खड़ी स्त्री 

कातिकेय 

प्रस्तर पर उत्कीर्ण बच्चे की आकृति 
स्त्री का सिर 

वही 

वही 

वही 


(४) 
वही 
वही 
गुप्तकाल 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ६०१ 


(uU ER) (३) (v) (५) 
५१ १०६ पत्थर कौ टुकड़ा मध्यकालीन वही 
५२ १०७ शिव-पार्वती वही वही 
५३ १०८ द्वार-स्तम्भ का टुकड़ा adt वही 
५४ ११० भग्न प्रतिमा का खण्ड वही वही 
५५ १११ स्तम्भ का ऊपरी भाग वही वही 
५६ ११२ खण्डित वराह प्रतिमा का ऊपरी भाग adi वही 
५७ ११३ विष्णु का धड़ वही वही 
4S ११४ ufa का खण्ड वही वही | 
ye ११५ स्त्री प्रतिमा का खण्ड वही वही | 
६० ११६ कुबेर वही वही i 
६१ ११७ अलंकृत प्रस्तर वही वही ॥ 
६२ ११८ तीर्थंकर प्रतिमा का निचला भाग वही वही 
६३ ११९ आदिनाथ वही वही | 
&Y १२० मूतिखण्ड वही वही | 
६५ १२१ बुद्ध-प्रतिमा का सिर वही वही | 
६ १२२ जैन प्रतिमा का ऊपरी भाग वही वही | 
६७ १२३ तीर्थंकर ध्यानस्थ वही वही । 
६८ १२४ अलंकृत प्रस्तर खण्ड वही वही | 
६६ १२५ आदिनाथ प्रतिमा जिसका वही वही | 
fax खण्डित है | 
७० १२६ प्रस्तर खण्ड वही वही । 
७१ १२७ तीर्थकर ध्यानस्थ वही वही । 
७२ १२८ ध्यानस्थ तीर्थंकर वही वही | 
७३ १२९ ध्यानस्थ तीर्थंकर वही वही 
७४ १३०  मूति खण्ड वही वही 
७५ १३१ पुरुष का सिर वही वही 
७६ १३२ वराह वही वही 
७७ १३३ अलंकृत प्रस्तर वही वही 
७८ १३४ स्तम्भ पर उत्कीण विष्णु वही वही 
७६ १३५ कुबेर वही वही 
Go १३६ चतुर्भुज देव वही वही 
८१ १३७ उमा-महेश्वर बही बही 
८२ १३८ शिव-पार्वती बही वही 
७६ 
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६०२ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभै-ग्रन्थ 


(१) 


5३ 

पड 

SX 

८६ 

= ce 
८८ 
८ 
&o 
et 
९२ 
९३ 
ex 
ea 
९६ 
९७ 
९८ 
&& 
Zoo 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 
११२ 
११२ 
११४ 
११५ 


(र) 


१३६ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४२ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४५ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५२ 
१५४ 
१५२ 
१५६ 
११७ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 


(३) 


द्वारपाल 
अष्टभुजी देवी 

प्रतिमा खण्ड 

शिव-पार्वती खण्डित 

प्रस्तर खण्ड 

हनुमान प्रतिमा का खण्ड 
अष्टभुजी देवी का धड़ 
प्रतिमा का खण्ड 
नृत्य-गणपति 

कंकाली प्रतिमा का ऊपरी भाग 
अलंकृत प्रस्तर 

कैलाश पर शिव-पार्वती 

स्त्री का धड़ 

प्रतिमा खण्ड 

कुबेर 

गणपति 

गणपति 

अभयमुद्रा में खड़े पुरुष 

स्त्री प्रतिमा का ऊपरी भाग 
विष्णु प्रतिमा का धड़ 

पुरुष प्रतिमा का ऊपरी भाग 
देवी ufq का धड़ 
शिव-पार्वती 

मूर्ति का धड़ 

स्त्री ufa का ऊपरी भाग 
स्त्री ufa का ऊपरी भाग 
हरिहर प्रतिमा का ऊपरी भाग 
स्त्री का धड़ 

विष्णु प्रतिमा का धड़ 

स्त्री ufa का ऊपरी भाग 
नृसिह 

साधु प्रतिमा का ऊपरी भाग 
दो तीर्थकर 
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(५) 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
ही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वह 
ही 
at 
ही 
वही 
वही 
वही 
वही 
बही 
qe 
ही 
वर्ह 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
बही 


ns A A il कका मिड 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ६०३ 


(३) 


पुरुष 
स्त्री uta का धड़ 

पुरुष-मुति 

मुति-खण्ड 

वराह 

विष्णु प्रतिमा का ऊपरी भाग 
जैन यक्ष तथा यक्षी 

पुरुष मूर्ति का ऊपरी भाग 
वही 

मानव मूर्ति का धड़ 

स्त्री मूति का धड़ 
शिव-पावेती प्रतिमा का निचला भाग 
प्रस्तर पर उत्कीर्ण देवी तथा शार्दूल 
आकृति 

त्रिभंग मुद्रा में पुरुष 
समुद्र-मंथन का दृश्य 

शार्दूल 

अलंकृत प्रस्तर 

खण्डित शार्दूल 

मुति-खण्ड 

चतुर्भुज देवी 

लघु स्तूप 

मिट्टी की पुरुष प्रतिमा का धड 
काँसे की मूति 

बढ़ा देव 

बडा देव 

घोड़े का अग्र भाग 

बड़ा देव 

शिव का मस्तक 

विष्णु प्रतिमा का मस्तक 

पुरुष प्रतिमा का मस्तक 

सिर 

पुरुष प्रतिमा का सिर 
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(४) 

वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


(५) 
वही 


वही 
वही 
वही 
वही 

वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 


वही 


वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
वही 
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६०४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ-ग्रत्थ 


QU ९) (३) (४) (५) 
१४८ २०८-० ६ पुरुष प्रतिमा का सिर वही वही 
१४९ २१० विष्णु प्रतिमा का सिर वही वही 
१५० २११ से २६१ विविध मध्यकालीन प्रतिमाओ के सिर वही वही 
१५१ २६२ से २८२ विभिन्न प्रतिमाओं के खण्ड वही वही 
१५२ ३७८ हनुमान वही वही 
१५३ ३७९६-८० कोचक वही वही 
१५४ ३८३ शिवलिंग वही वही 
१५५ ३८६ शिव-पार्वती वही वही 
१५६ ३६३ शिवगण वही वही 
१५७ ४७५ शिव-पावंती वही वही 
१५८ ५६० से ५६७ तीर्थकर वही वही 
१५९ हनुमान का धड़ अज्ञात कचलोह्‌ 
१६० ura का fax वही जसो 
१६१ अलंकृत प्रस्तर खण्ड वही भरहुत 
१६२ दो खण्डित प्रतिमा वहो ऊँचेहरा 
; १६३ तीन प्रतिमा वही खमरेही 
१६४ मस्तक विहीन प्रतिमा वही पढी 
१६५ वेदिका वही सतना-अमरपाटन 
सडक के किनारे 
१६६ स्तम्भ-खण्ड वही वही 
१६७ सिह वही वही 
१६८ अप्सरा वही वही 
| १६९ आले का पत्थर वही वही 
| १७० छज्जा का पत्थर वही वही 
| १७१ तोरण खण्ड वही वही 
| १७२ सिंह वही वही 
Hu १७३ विष्णु वही वही 
i १७४ अश्वारोही वही वही 
१७५ विद्याधर युगल वही वही 
१७६ तीर्थंकर प्रतिमाएँ वही मड़ई 
१७७ वीणा वादक वही वही 
१७८ तोरण खण्ड बही वही 
१७९ पद्मासन में बैठी देवी वही वही 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ६०५ 


(१) (२) (३) (v) 
१८० fag वही वही 
१८१ चरणचिह्व वही वही 
१८२ अलंकृत प्रस्तर खण्ड वही भरहुत 
१८३ मस्तक विहीन विष्णु वही परसमनिया 


ख--अन्य पुरावशेष 


सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग 
द्वारा किये गये प्रागैतिहासिक कालीन पाषाणास्त्र, ताम्र-पाषाण युगीन मृत्भाण्डो के टुकड़े, 
उत्तरी काले ओपदार भाण्ड के टुकड़े तथा गंगा घाटी से प्राप्त भाण्डों के कुछ टुकड़े भी इस 
संग्रहालय में संरक्षित किये गये हैं । 
(३) व्यक्तिगत संग्रह 
इन्दौर में प्राचीन सिक्कों का व्यक्तिगत स ग्रह 


UE TI २३000. 00% 


इन्दौर नगर में प्राचीन सिक्कों के महत्वपूर्ण संग्रह अनेक व्यक्तियों के पास हैं । इनमें i 
से कई प्रकार के सिक्के अभी भी अप्रकाशित हैं । कुछ व्यक्तिगत संग्रह निम्न प्रकार हैं-- 1 


२४६६. डाक्टर नागू का निजो स ग्रह 


इन्दौर के प्रमुख चिकित्सक sto नागू के निजी संरक्षण में लगभग सोलह हजार 


| 
प्राचीन सिक्‍कों का विशाल संग्रह विद्यमान है । इन सिक्कों को निम्नलिखित मुख्य प्रकारो में | 
बाँटा जा सकता है -- | 
क्रमांक प्रकार संख्या (लगभग) | 
(१) (२) (३) । 
१ आहत--चाँदी के -— १०० | 
२ आहत--ताँबे के E ५००० | 
३ ढले--उज्जयिनी चिन्हांकित -- ५०० | 
Y स्थानीय-- ux = Yoo | 
विदिशा = १०० 
तक्षशिला -— Yoo 
उज्जेन == १० 
कौशाम्बी — 3o 
y स्वस्तिक — ५०० 
& गण राज्य-योधेय — १२ 
७ शुंग-पुश्य मित्र — १ 
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६०६ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभे-ग्रन्थ 


We (२) (3) 
| 5 आच्ध्र — २०० 
i & कुषाण — ५०० 
१० क्षत्रप c २०० 
११ नाग —- zoo 
१२ रुद्रिल — २० 
१३ शेवक — 3 
१४ गुप्त-रामगुप्त - १०० 
१५ जिष्णु iar २० 
१६ आदिवराह -— ३० 
१७ कलचुरि कृष्णराज — १० 
E परमार-नरवमंन्‌ -— १ (सोने का) 
१९ चौहान == २००० 
२० nfaar —- २००० 
२१ वलभी —- ? 
» २२ विष्णुकुण्डिन — ? 
1 33 अन्य उत्कीर्ण = 3o 
२४ अस्पष्ट — १००० 


उपरोक्त सिक्को के अतिरिक्त विदिशा से प्राप्त कुछ मुहर भी डा० नागू द्वारा संग्र- 
हीत की गई हैं । 

परमार शासक नरवर्मन्‌ का अप्रकाशित एक ताम्रपत्र भी इस संग्रह में हाल ही में 
संरक्षित किया गया है । 

डा० नागु के निजी संग्रह में कांस्य प्रतिमाओ का एक विशाल भण्डार भी विद्यमान 
है, जो परमार काल से मराठा काल के मध्य के हैं । 


२४६७. श्री उमरार्वासह बबेल का निजी स ग्रह 


इन्दौर के एक प्रमुख व्यापारी श्री उमरावसिह बबेल के निजी संग्रह में लगभग चार 
हजार प्राचीन सिक्को का एक मूल्यवान संग्रह विद्यमान है । इन सिक्को के मुख्य प्रकार 


निम्नलिखित हैं--- 

क्रमांक प्रकार संख्या (लगभग) 
(१) (२) (३) 
१ आहत- चाँदी के — Yo 
3 आहत--ताँबे के — २५० 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय : ६०७ 


(१) (२) (३) 
३ ढले --उज्जयिनी चिन्हांकित — ८०० 
x स्थानीय-- एरण -— १०० 
तक्षशिला — ३०० 

शर गणराज्य-- यौधेय — १०० 
& शुंग — ५० 
७ आन्ध्र -— Yo 
S हिन्द-यूनानी = १० 
& कुषाण = १०० 
१० क्षत्रप ae ३०० 
११ सासानी = Roo 
१२ नाग == १०० 
१२ गुप्त — y 
१४ जिष्णु — २५ 
१५ आदिवराह -— १०० 
१६ गधिया = ५०० 
१७ चोहान =: १०० 
१८ वलभी -— १०० 
१९ विष्णुकुण्डिन — : yo 
२० अस्पष्ट — २०० 


२४६८. श्री पर्द्मासह श्यामसुख का निजी स ग्रह 

इन्दौर के श्री पद्मसिह श्यामसुख का निजी संग्रह भी सिक्‍कों के दृष्टिकोण से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस संग्रह्‌ में लगभग आठ हजार प्राचीन सिक्के हैं जिन्हें निम्नलिखित 
मुख्य प्रकारों में बाटा जा सकता है-- 


क्रमांक प्रकार संख्या (लगभग) 

(१) (२) (३) 
१ आहत -- चाँदी के == २०० 
२ आहत--ताँबे के — २२०० 
३ ढले-- उज्जयिनी चिन्हांकित — २००० 
Y स्थानीय---एरण L— ५०० 

तक्षशिला ==> Roo 

कौशाम्बी — Yo 
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६०८ : सध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभ-प्रन्थ 


(१) (3) (3) 
प्‌ गणराज्य--यौधेथ = १० 
& हित्द--मूनानी = Xo 
७ आन्ध्र E ५० 
5 कृषाण = १०० 
S क्षत्रप — Yo 
१० नाग — Xoo 
ee गुप्त = १०० 
गुप्त (रामगुप्त) लान १० 
१२ जिष्णु — x 
3 आदिवराह == Yo 
१४ हिंद-सासानी = २००० 
१५ कलचुरि--कृष्णराज — १ 
१६ परमार---उदया दित्य — २ (सोने के) 
नरवर्मेन्‌ — 3 (सोने के) 
अजयवमंन्‌ -—- १ (चांदी का) 
१७ चौहान — १०० 
१५ यादव (पद्‌मटंक) — m 
१९ वलभी — Roo 
Ro विष्णुकुण्डिन == १०० 
२१ चन्देल---की तिव मे न्‌ == १ (सोने का) 
२२ गहड़वाल--गो विन्द चन्द्र — १ (सोने का) 


इन संग्रहों के अतिरिक्त इन्दोर नगर में श्री राजेन्द्र कुमार सेठी, श्री शान्तिलाल 
परदेसी तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के भो निजो संग्रह हैं जिनमें प्राचीन सिक्क्रो के महत्वपूर्ण 
संग्रह विद्यमान हैं । 
२४६९. ASAT कुटोर स ग्रहालय- विदिशा 

gaat कुटीर, विदिशा में पुरातत्त्व अन्वेषक श्री राजमल जैन मड़बैया द्वारा पुरा- 
aca की निम्नलिखित सामग्री निजी संग्रह में संग्रहीत की गयी हैं-- 


(क) पाषाण प्रतिमाएं तथा अभिलेख 


क्रमांक प्रतिमा का विवरण प्रतिमा का काल प्रतिमा का प्राप्ति स्थान 
(ईसवो शताब्दी में) 
(१) (२) (३) (४) 
१ पुरुष-प्रतिमाओं के पाँच खण्डित मस्तक ? विदिशा 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ug - TT TN 


s: A BS mS - 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and e! 


(१) (२) (३) (४) 


२ खण्डित पुरुष-प्रतिमा 2 वही 
3 विष्णु-प्रतिमा का मस्तक ? वही 
४ चतुर्भुज खण्डित विष्णु प्रतिमा वही 
x खण्डित जैन-प्रतिमा Eg वही 
& उत्कृष्ट केश विन्यास युक्त खण्डित स्त्री ? वही 
प्रतिमा का मस्तक 
७ वही ? वही 
ऽ मस्तक विहीन तीर्थकर प्रतिमा ? वही 
N खण्डित स्त्री प्रतिमाएँ ? वही 
१० उत्कृष्ट केश विन्यास युक्त खण्डित स्त्री ? वही 
प्रतिमा का मस्तक 
११ खण्डित नागी-प्रतिमा का मस्तक ? वही 
१२ खण्डित प्रतिमा का दाहिना भाग, जिसमें ? वही 
गंधर्वं युगल अंकित हैं 
१३ पुरुष प्रतिमा का धड़ जिस पर उत्कृष्ट ? वही 
अलंकरण है 
१४ नृत्य मुद्रा में स्त्री प्रतिमाएँ वही 


? 

gy लघु विष्णु-प्रतिमाएँ ? 

द अंबिका-प्रतिमा का आवक्ष ? 
१७ देवी-प्रतिमा का मस्तक ? वही 

? 

? 


१८ भैरव-प्रतिमा, जिसका निम्न भाग खण्डित है वही 
१६ लघु देवी-प्रतिमा जिसका निम्न भाग वही 
f खण्डित है 
२० लघु महिषासुरमदिनी-प्रतिमा ? वही 
२१  कातिकेय-प्रतिमा ? वही 
२२ सिरदल का खण्ड ? वही 


२३ प्रतिमा का खण्डित मस्तक, जिसमें उत्कृष्ट ? 
केश विन्यास है 

२४ योद्धा-प्रतिमा का खण्ड | ? 

E- २५ लघु शिव पार्वती-प्रतिमा ? 
२६ क्रि-मुखी प्रतिमा ? 
E तीर्थंकर t 

विशाल तीर्थकर-प्रतिमा का मस्तक ? 

_ ७७ PES A 


(1) (3) (३) 
२६ वही ? 
३० विष्णु-प्रतिमा का मस्तक ? 
३१ तीर्थकर प्रतिमा की प्रभावली ? 
३२ लकुलीश ? 
३३ स्तम्भ-खण्ड, जिस पर लेख उत्कीण है ? 
ty शिलाखण्ड जिनपर लेख उत्कीण हैं ? 
३५ खण्डित कीतिमुख ? 
३६ गज-शार्दूल ? 
३७ सिरदल का खण्ड ? 
३५ खण्डित जैन-प्रतिमा ? 
३९ सिरदल का खण्ड ? 
Yo शिव-पावेती ? 
४१ खण्डित प्रतिमा का निम्त भाग ? 
i ४२ नवग्रह-पट्ट का खण्ड ? 
p ४३ सिरदल का खण्ड ? 
YY आले में बनी नरसिह-प्रतिमा ? 
XY खण्डित ब्रह्मा प्रतिमा ? 
४६ खण्डित प्रतिमा का निम्न भाग ? 
४७ द्वार-पक्ष का खण्ड ? 
४७-अ वही ? 
¥& दार-पक्ष का खण्ड जिस पर लेख अंकित है ? 
Yo नागी-प्रतिमा ? 
i ५१ दार-पक्ष का खण्ड जिस पर लेख अंकित हे ? 
i ५२ दार-पक्ष का खण्ड ? 
43 स्तम्भ का खण्ड जिस पर अलंकरण है ? 
५४४ वही ? 
PER चतुर्भुज देव-प्रतिमा ? 
YE सिरदल का खण्ड ? 
(ख) सिक्के 
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श्री राजमल मडवेया ने निम्नलिखित सिक्के भी एकत्रित किये हैं--- 
१ आहत, ढले तथा sÀ लगे--तांबे के--लगभग १०,००० 
२. आहत--चाँदी के लगभग २०० 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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२. उज्जेन चिन्हांकित--तांबे के लगभग २०० 
४. सातवाहन--पोटीन के--१ 
५, क्षत्रप--चाँदी के--२५ 
६. नाग--ताँबे के लगभग २०० 
गुप्त सम्राट रामगुप्त--तांबे के---२५ 
हिन्द-सासानी---चाँदी के--२५ 
२४७०. डॉ० महेश चन्द्र चौबे का निजी संग्रह, जबलपुर 
जबलपुर के प्रमुख चिकित्सक sto महेशचन्द्र चौब के निजी संग्रह में पुरातत्त्व की 
कुछ महत्वपूर्ण सामग्री संरक्षित है । इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 
सिक्के 
Sto Ala द्वारा जो प्राचीन सिक्के संग्रहीत किये गये हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है--- 


संख्या 
क्रमांक सिक्को का वर्णन ; | 
ab ना “a 
t— आहूत सिक्के —— —— २०० ५०० 
२--अनुत्कोणं, ढले तथा ठप्पे लगे सिक्के-- 
एरण तथा उज्जयिनी — २० 
३--जनराज्य तथा स्थानीय सिक्क्े--त्रिपुरी x 
४--सातवाहन शासकों के सिक्के-- 
सिरिसातकनिस, सिरिसातस २ 
यज्ञसातकर्णी — १ 
५--कुषाण शाप्तकों के सिक्के---वासुदेव l १ 
६- शक तथा पश्‍चिम क्षत्रप शासकों के सिक्के-विजयदामन्‌ — 
सत्यदामन्‌-- १ 
७- नाग शासकों के सिक्के--भवनाग, महाराज भ-- २ 
८--बोधि राजवंश-शिववोधि, चन्द्रबोधि, श्रीबोधि,--बोधि १०० 
& --गुप्त तथा समकालीन शासको के सिक्के 
चन्द्रगुप्त १ 
१०--हिन्द सासानी सिक्के-- Yo 
११---कलचुरि शासकों के सिक्के (कृष्णराज, गांगेयदेव) 3 ५० १० 


१२--चन्देल शासकों के सिक्के--वीरवमंदेव 


CC-0, In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अभिलेख 
इस संग्रह में क्षेत्रीय इतिहास से सम्बन्धित एक उत्कीर्ण लेख संरक्षित किया गया है । 


इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


; व्यक्ति अथवा & F शिला अथवा 4 
प्राप्ति स्थान 
क्रमांक दयाको साम वंश तिथि भाषा त अत T 
१--दिकूपालों की वन्दना — ११वीं संस्कृत पाषाण कोनी 
नमोयमः इत्णादि सदी लिपि पूगीफल (सिहोरा) 
नागरी जबलपुर 
७७ 


B 
|| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सप्तम अध्याय 


मध्यप्रदेश में पुरातत्त्व उत्खनन | 


मध्यप्रदेश के इतिहास की महत्ता को देखते हुए मध्यप्रदेश की सीमा के अन्तर्गत स्थित 
अनेक स्थलों पर उत्खनन का कार्ये करवाया गया । यह कायं विभिन्न वर्षों में केन्द्रीय पुरातत्त्व 
सर्वेक्षण विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन के पुरातत्त्व विभाग के अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालयों 
द्वारा सम्पन्न हुआ | विभिन्न स्थलों पर किये गये पुरातत्त्व उत्खनन का वर्णन इस प्रकार हे-- 


२४७१. आदमगढ़ (१६६०-६१) 
होशंगाबाद नगर की बाहरी सीमा पर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित आदमगढ़ 
की विश्वविख्यात चित्रित शैलकृत गुफाएँ हैं। इनकी महत्ता को देखते हुए भारतीय पुरातत्त्व 
विभाग द्वारा यहाँ श्री आर० व्ही० जोशी तथा श्री एम० डी० खरे के निर्देशन में १६६०-६१ 
में उत्खनन करवाया गया । : 
कुल मिलाकर यहाँ अठारह खदानें (Qo डी० जी०-१से ए० डी० जी० १८तक) | 
लगायी गयीं, जिनमें कुछ गुफाओं के अन्दर लगायी गई तथा कुछ बाहर । इस उत्खनन में सबसे 
प्राचीन औजार पूरव-पाषाणयुगीन हस्त-कुठार, विदारणी, अंडिल, चक्रिक उपकरण, 
खुरचनी, शल्क तथा क्रोड प्राप्त हुए। खदान क्रमांक ए० Sto जी०-१ में कालामुक्रमिक 
तीन स्तर पाये गये । खदान क्रमांक To So जी०-१० तथा Uo Sto जी०-१२ में भी 
यही स्तर तथा मिलते-जुलते औजार प्राप्त हुए । सभी खदानो में सर्वोपरि दो स्तरों में काँच के | 
टुकड़े, काँच की चूड़ियों के टुकड़े तथा केल्सेडोनी के टुकड़ों के अतिरिक्त और कोई औजार _ 
प्राप्त नहीं हुए । इसके विपरीत काली मिट्टी के स्तर से प्रचुर मात्रा में लघुपाषाणीय ओज्ञार _ 
प्राप्त हुए । काली मिट्टी के ऊपरी भाग में कुछ मृद्भाण्डों के टुकड़े तथा हड्डियों के टुकड़े 
भी मिले । = की 
Jo आ० fro १६६०-६१, go १३; चित्र २, go १२, चित्र ३, go १४, चित्र ४५ | 
go १६ तथा फलक २०-२३ 1 


२४७२. आवरा (१६६०-६१) 
मन्दसौर जिले में चन्दवासा नगर के ६ मील पश्चिम की ओर स्थित आवरा 


D d sh Gate uu cul =" RN F e" 
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बीच के भाग में टीलों की एक pure विद्यमान थी जो अब चम्बल बाँध बनने के कारण जल 
में समा चुकी है । इन टीलो में प्राचीन 'अपरा' नगर के खण्डहर थे, अतः डूबने से पहले इनका 
सीमित उत्खनन मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व विभाग द्वारा १६६०-६१ में डा० uso व्ही० त्रिवेदी 
के निर्देशन में करवाया गया । इस उत्खनन से मालवा के प्राचीन इतिहास पर (विशेष रूप से 
ताम्रपापाण युग से गुप्त काल तक) महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है । 


उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर यहाँ पर बसी सभ्यता को निम्नलिखित छः 


कालों में विभाजित किया गया है-- E 
प्रथम काल-- पाषाण युग l 
द्वितीय काल--- ताम्नपाषाण युग (१५०० Fo qo से ६०० Fo qo तक) 1 
तृतीय काल--- Yoo $o qe से १०० $o qo तक | 
चतुर्थ काल-- १०० Ro Jo से ३०० ईसवी तक 
पंचम्‌ काल--- ३०० ईसवी से ५०० ईसवी तक ; 
षष्ठ काल-- उत्तर-मध्ययुग (मुस्लिम मराठा काल) | 
उपरोक्त विभिन्न कालों की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--- 


प्रथम काल (पाषाण युग) | 
जक चम्बल घाटी की खोज में आवरा के निकटवर्ती क्षेत्र से पाषाण युगीन औजार प्राप्त | 
ओ gu हैं । ये ओजार इस स्थल पर बसी सर्वप्रथम सभ्यता के सूचक हैं । 


द्वितीय काल (ताम्रपाषाण युग) (१५०० Fo qo से ६०० Fo qo तक) 
इस उत्खनन के सीमित होने के कारण इस काल से सम्बन्धित लोगों के रहन-सहन, : 
खान-पान आदि के विषय में स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ सका । कुछ मकानों की नींव तथा फर्श के 
अवशेष मिले हैं। यह ज्ञात नहीं हो सका कि इस काल के निवासी आर्यं थे अथवा / 
अनार्य । उनकी खाद्य सामग्री क्या थी, यह कहना भी कठिन है । उत्खनन में कुछ मछली की Í 
efgat अवश्य ही प्राप्त हुई हें । विभिन्न प्रकार के लघु पाषाण औजार प्राप्त होने से ज्ञात | 
` होता है कि ये लोग इस प्रकार के औजार घरेलू उपयोग में लाते थे । तांबे का उपयोग भी 
2 इन्हें ज्ञात था | उत्खनन में तांबे की एक कुल्हाड़ी इस काल से सम्बन्धित स्तर से प्राप्त हुई 
है । घरेलू उपयोग में इस काल के निवासी चित्रित “लाल पर काले, “लाल और काले', 2 
सफेद रंग से रंगे, अनगढ़ लाल, काले तथा भूरे और उत्कतित भांडों का उपयोग करते थे । 
इन विभिन्न प्रकार के मृद्भाण्डों के अनेक ठीकरे उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त 
बहुत थोड़े से अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के ठीकरे भी प्राप्त हुए हैं । यह सभ्यता महेश्वर-नावडा- 
à नी, नागदा आदि के ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के समकालीन थी । 


ta काल (५०० fo qo से १०० ई० qo तक) 
| ताम्रपाषाण युगीन निवासियों की अपेक्षा इस युग के लोगों के जीवन के विभिन्न 
पहलुओं पर अधिकप्रकाश पड़ा है | 


पर अडू dii 
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इस युग से सम्बन्धित स्तर से जले हुए मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हुँ, जिससे ज्ञात 
होता है कि यहाँ के निवासी कच्चे मकानों में रहते थे जिनकी दीवारें बाँस, लकड़ी, मिट्टी 
आदि से बनती थीं तथा छतों पर लोहे के खीलों के सहारे रखे गये टाइल्स का उपयोग होता 
था । इस युग के निवासी लोहे का उपयोग अच्छी तरह जानते थे । उत्खनन में प्राप्त होने की 
सामग्रियों में वाणाग्र, शूलाग्र, dien हँसिया, wal, टाँगने योग्य दीप, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त 
हुए हैं । तांबे की बनी अनेक वस्तुएँ भी मिली हैं जिनमें चूडियाँ, छल्ले, छड़ आदि 
उल्लेखनीय हैं । 

पत्थर की बनी बस्तुओं में तीन चक्कियाँ प्रमुख हैं । स्टिटाइट पत्थर के बने दो गोला- 
कार मंजूषा के ढक्कन भा महत्वपूर्ण हैं । मूल्यवान पत्थरों के बने विभिन्न आकार तथा प्रकार 
के मनके भी इस स्तर से प्राप्त हुए हैं । 

शंख की बनी चूड़ियाँ, हट्टी की वस्तुएँ तथा हाथीदाँत की कृतियाँ भी महत्वपूर्ण g | 
हाथीदाँत की वस्तुओं में मातृदेवी की आकृति, कटार-नुमा वस्तु तथा एक मुद्रांक महत्वपूर्ण हैं | 
हाथीदाँत के बने इस मुद्रांक पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में 'जिधवस' खुदा है । 

मिट्टी की बनी वस्तुओं में बच्चों के खिलौने, मनुष्य तथा पशु आकृतियाँ, मनके तथा 
gare महत्वपूर्ण हैं । एक मिट्टी के मुद्रांक पर (अ) पराय' शब्द खुदा है, जिससे पता लगता 
है कि इस स्थान का प्राचीन नाम ‘age’ था । मिट्टी के बने विभिन्न आकारःप्रकार के जो 
भाण्ड इस काल में उपयोग में लाये जाते थे, वे थे : काले ओपदार उत्तरी भाण्ड, काले और 
लाल भाण्ड, अनगढ़ लाल तथा सादे काले भाण्ड | 

इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस काल की उन्नत जल-निकास-व्यवस्था थी । 
जल की निकासी पकायी गयी मिट्टी के बने पाइपों से होती थी । इसके अतिरिक्त वलय कूप, 
शोषक गर्त, शोषक कूप आदि के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। 

इस काल के स्तर से आहत तथा ढले हुए सिक्के भी प्राप्त हुए हैं । 


चतुर्थ काल (१०० Fo Go से ३०० ईसवी तक) 


इस युग के निवासी पकी ईंटों के बने मकानों में रहते थे । उत्खनन में प्राप्त मकानों 
के अवशेषों से अवश्य ही मकानों के विभिन्न आकारों का स्पष्ट चित्र सामने नहीं आ सका । 
लोहे तथा ताँबे का उपयोग इस काल में बहुत होता था, जैसा कि प्राप्त सामग्री से ज्ञात होता 
है। शंख तथा हाथीदाँत की चूड़ियाँ तथा अन्य आभुषण बनाना इस काल का एक मुख्य 
उद्योग प्रतीत होता है । पकी मिट्टी की बनी चूड़ियाँ तथा कान के आभूषण प्रचुर मात्रा में 
मिले हैं । इस युग से सम्बन्धित स्तर से जो मिट्टी की गेंद, छिद्रयुक्त ढक्कन, मनुष्य तथा 
पशुओं की आक्कतियाँ प्राप्त हुई हैं, वे शैली के दृष्टिकोण से तृतीय काल की वस्तुओं से उन्नत 
हैं । मिट्टी के बने एक बैल का खण्डित पिछला भाग भी प्राप्त हुआ है जिस पर दूसरी-तीसरी 
शताब्दी के ब्राह्मी अक्षरों में '....सवय' लेख उत्कीर्ण है । सजावट के लिए काम में आने वाली 
एक गोलाकार मिट्टी के टुकड़े के एक ओर कमल पर खड़ी एक देवी का चित्र है तथा दूसरी 
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ओर कमल अंकित किया गया है। दो मिट्टी की बनी "Y भी इस कालके स्तर से मिली 
हैं । एक गोलाकार मुद्रांक पर दूसरी शताब्दी ईसवी की ब्राह्मी लिपि में चार अक्षरों का लेख 
T “गोसमस' खुदा हुआ है । एक अन्य तिकोनाकार मुद्रांक के एक ओर 'समरसतस' तथा 
दुसरी ओर 'यसोमितस' लेख खुदे हैं । ये लेख लगभग चौथी शताब्दी ईसवी की लिपि में हैं । 
इस काल से सम्बन्धित मृद्भाण्ड हैं: लाल ओपदार भाण्ड, सादे लाल भाण्ड, अनगढ़ लाल तथा 
अनगढ़ काले भाण्ड । जल-निकासी व्यवस्था में भी इस काल के निवासी उतने ही उन्नत थे 
जितने कि पिछले काल के । उत्खनन में प्राप्त सिक्को में पंचमाकं, ढले, उज्जैन चिह्न युवत 
तथा क्षत्रप सिक्के प्रमुख हैं । रोमन सभ्यता से सम्पक इस काल की एक प्रमुख विशेषता है, 
जैसा कि उत्खनन में प्राप्त एक मिट्टी फे बने da के पिछले भाग पर बने रोमन सिवके के 
छाप से प्रतीत होता है 1 


> ee, ur 


पंचम्‌ काल (२०० ईसवी से Yoo ईसवी तक) 

आवरा के सीमित उत्खनन में इस काल से सम्बन्धित अवशेष केवल एक टीले (To 
ब्ही० आर में टीला क्रमांक ३) में उपलब्ध हुए हैं। उत्तर-क्षत्रप काल से सम्बन्धित इन 
भवशेषों में भवनों के कुछ अवशेषों के अतिरिक्त मिट्टी की बनी टोटियाँ, मृद्भाण्डों के AR, 
मनके, मनुष्याकृतियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। इस काल से सम्बन्धित मृद्भाण्ड हैं : 
अनगढ़े लाल रंग के भाण्ड जिन पर सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग की चित्रकारी की है, गहरे 
धूसर वर्ण के भाण्ड, लाल रंगे मोटे भाण्ड तथा चमकीले भांड । 


षष्ठ काल (उत्तर-मध्ययुग-मुस्लिम-मराठा काल) 


लगभग पाँचवीं-छठी शताब्दी ईसवी के पश्चात्‌ यह स्थान उजड़ गया, ऐसा प्रतीत होता 
है । परन्तु सतह से प्राप्त मुस्लिम-मराठा कालीन सिक्के तथा अन्य अवशेषों से ऐसा ज्ञात होता 
है कि उत्तर-मध्य युग में यह स्थान फिर से आवाद हो गया । 


qao eto त्रिवेदी--रिपोटं ऑफ़ दो एस्वावेशन्स एट आवरा; Ho Wo So go qo 
अंक ४ (१६६२), go १३-४०; Fo Mo रि० १६५६-६०, Jo २४-२५ I 


२४७३. इन्द्रगढ़ (१६५८-५६) 


मन्दसौर जिले में स्थित इन्द्रगढ़ नामक स्थान से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसके 
अनुसार राष्ट्रकूट TAT के शासन काल में इस स्थान पर एक शिव-मन्दिर का निर्माण कराया 
या था, जिसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए । इस मन्दिर का पूर्ण रूप ज्ञात करने के लिए १५८- 
E ye में इस मन्दिर के अवशेषों का उत्खनन करवाया गया । 
1 इन्द्रगढ़ में यह उत्खनन तीन स्थलों पर करवाया गया । पहला स्थल देवालय के क्षेत्र 
था । इस स्थल पर देवालय के जो अवशेष मिले, उनमें चौकोर, त्रिकोण तथा अन्य आकृतियों 
सादी और कोरी प्रस्तर शिलाएँ, स्तम्भ, देहली, दासा, तोरण आदि के भाग तथा 
देव प्रतिमाएँ भौर उनके खण्ड प्रमुख थे । प्रमुख प्रतिमाएँ नन्दी, भैरव, पार्वती, विष्णु, 


कई टीले हैं जो लगभग एक वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये Wg’ कहलाते हैं । 
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मध्यप्रदेश में पुरातत्व उत्खनन : ६१७ 


लक्ष्मी और वाराही की मिलीं । कुछ प्रतिमाएँ ऐसे स्थल पर मिलीं जिनसे वहाँ उस मन्दिर के 
उप-मन्दिर के अस्तित्व का पता चलता है । इनके अतिरिक्त उत्खनन में छोटी-छोटी वस्तुएँ भी 
मिलीं, जैसे ata और मिट्टी की मणि, afa के पुराने सिक्के, जला हुआ धान्य, काँच और 
हाथीदांत की चूड़ियाँ इत्यादि । इन cad लोहास्त्रों की संख्या अधिक पायी गयी जिनमें कटारों 
और नुकीले अग्रभागो की विपुलता दिखी जो यहाँ किसी समय हुए युद्ध के द्योतक हैँ । बारहवीं 
सदी ई० के एक शिलालेख के खण्ड भी मिले जिनके आधार पर मंदिर के उस समय तक 
अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है । अतः यह मन्दिर edi से १२वीं सदी ई० तक 
विद्यमान था, ऐसा अनुमान लगाया गया है । 

उपरोक्त स्थल के अतिरिक्त एक दूसरे स्थल पर भी उत्खनन करवाया गया जो पहले 
स्थल से लगभग दो फर्लाग पूर्व में था । इसमें यहाँ की प्राचीन बस्ती के अवशेष, जिसमें ईंट 
और पत्थरों की पुरानी दीवालों के भाग, चूड़ियों के टुकड़े, मनके, अन्य आभूषण, तोलने के 
बाँट तथा लोहास्त्र आदि प्राप्त हुए । एक अस्तिपंजर भी मिला जिससे यहाँ पर हुए युद्ध का 
अनुमान लगाया जा सकता है । 

एक तीसरे स्थल पर भी उत्खनन करवाया गया जो मन्दिर के दक्षिण-पूवे की ओर 
था । इसमें दो मंजिले जले हुए मकान के अवशेष, घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएँ तथा तीन 
अस्तिपंजर मिले जिनमें से दो में फँसे लोहे के तीर के फलक मिले । इससे यहाँ पर 
हुए युद्ध की सत्यता और भी प्रमाणित होती है। यह आक्रमण सम्भवतः मुस्लिम काल में 
हुआ होगा । 

go Ato (Xo १६५८-५६, To २८; "To qo qo ६-१४ 

२४७४, उज्जन (१६३ ८-२३९, १६५५-५८, १६६४-६५) 


प्राचीन भारत के सांस्कृतिक केन्द्रों में उज्जयिनी को जितना महत्व मिला, उतना इस 
देश के बहुत कम नगरों को मिल सका । क्षिप्रा नदी के तट पर बसी इस नगरी का स्थान 
धर्म, साहित्य, विज्ञान, कला और व्यवसाय के क्षेत्रों में प्रमुख रहा | हिन्दू, बौद्ध तथा जैन 
तीनों साहित्यों में इस नगरी का गुणगान किया गया है । उज्जयिनी के प्राचीन वैभव के 
सम्बन्ध में जितना साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध है, उतनी ही महत्वपूर्णं पुरातत्व की सामग्री 
भी उपलब्ध है । अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस नगरी ने पुरातत्त्वविदों का ध्यान कई 
बार अपनी ओर आकर्षित किया तथा आज भी कर रही है । 

उज्जयिनी की प्राचीन महत्ता को देखते हुए यहाँ कई बार पुरातत्त्व उत्खनन किये 
गये । यहाँ पर सर्वप्रथम उत्खनन ग्वालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग द्वारा श्री Alo o गर्दे 
के निर्देशन में १६३८-३९ ई० में करवाया गया । इस उत्खनन में कई टीलों को खुदवाया 
गया, जिसमें से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए । इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है 
आधुनिक नगर के उत्तर की ओर क्षिप्रा नदी के तट पर बसे ३० से ५० फुट ऊंचे 


७८ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६१८ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभै-प्रस्थ 


१६३८-३६ में यहाँ परीक्षण-उत्खनन किया गया, जिसमें मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त 
हुए । अवशेषों में मिट्टी के बने वलय-कूप, वृहदाकार भाण्ड, मृद्‌-मुद्राएँ, मिट्टी के खिलौने, 
आहत सिक्के आदि प्राप्त हुए । 
दूसरा उत्खनत आधुनिक नगर की उत्तर-पूर्व दिशा में तीन मील की दूरी पर स्थित 
वेश्या टेकरी' नामक टीले का किया गया । इस टीले के उत्खनन में एक विशाल स्तूप के 
अवशेष प्राप्त हुए, जिसका निर्माण सम्भवतः “वैश्य-पुत्री' सेट्टि-धीता द्वारा अशोक के शासन 
काल में करवाया गया था ug विशाल स्तूप मानों एक वृहृदाकार पहाडी ही है, जिसका 
व्यास २५० फुट तथा ऊंचाई १०० फुट है । श्यामल मुरुम को कूट-कूट कर इस वृत्ताकार 
स्तूप का निर्माण किया पया था । उत्खनन-काल में भीतर से इसे पोला पाया गया p सम्भवतः 
भीतर से यह लकड़ी के लट्ठो से बनायी हुई अधे-वृत्ताकार मेह्राब पर आधारित था स्तूप 
को बाहर से ईंटों की जुझ़ई से आवेष्टित कर दिया गया था | वृहदाकार इन ईटों के माप 
अधिकतम २२॥ इंच X १८॥ इंच X ३॥ इंच, तथा २२॥ इंच X १५॥ इंच X BM 
इंच थे, जिससे इनका सोयंकालीन होन। ही प्रतीत होता है । ये ईटें अच्छी तरह पकी हुई 
नहीं थीं, जिसके फलस्वरूप इनके नष्ट हो जाने के कारण स्तूप का कुछ भाग खुल गया था | 
उत्खनन में स्तूप के ऊपर चांदी की एक आहत मुद्रा तथा ढाली हुई एक अवन्ति-मुद्रा प्राप्त 
हुए थी। 
वैश्या-टेकरी के लगभग Yoo गज पश्चिम की ओर स्थित एक अन्य टीला था। 
इसका भी उत्खनन किया गया, जिसमें एक छोटे अपूर्ण स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए । 
बैश्या-टेकरी के लगभग Yoo गज दक्षिण-पश्चिम की भोर स्थित एक और टीला था 
जिसे 'पल्लेवाली टेकरी' अथवा 'ककंर-टेकरी' के नाम से पुकारा जाता ati इस 
वषं इस टीले का भी उत्खनन किया गया जिसमें एक अन्य स्तूप के अवशेष मिले जिसकी 
बनावट 'वश्या-टेकरीं' के स्तूप से मिलती-जुलती थी । 
वेश्या-टेकरी के पूर्वं की ओर लगभग १ किलोमीटर की दूरी पर स्थित 'कुम्हार 
टेकरी' नामक एक अन्य टीला था । यह टीला २२० फुट लम्बा, ११० फुट चौड़ा तथा १५ 
फुट HAT था । इस टीले से अधिक संख्या में मृद्भाण्ड प्राप्त होने के कारण इसे 'कुम्हार टेकरी' 
के नाम से पुकारा जाता था । १६३८-३९ में इसका भी उत्खनन करवाया गया जिससे यह 
ज्ञात ge कि यह एक श्मशान-भूमि थी । यहाँ उत्खनन में प्राप्त मुद्राओं से यह स्पष्ट हो 
गया कि ug कि ug टीला ई० qo दूसरी शताब्दी के पूर्वं का था । उत्खनन काल में 
टीले की ऊपरी सतह से केवल २।३ फुट की गहराई से कंकाल प्राप्त हुए जिनकी संख्या कुल 
४२ थी । इनमें से १८ कंकालों की जाँच, निरीक्षण तथा अध्ययन के लिए भारतीय मानव 
शास्त्रीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कलकत्ता ले जाया गया । उनके अभिवेदन के अनुसार इन 
कंकालों से सम्बन्धित लोगों को 'इण्डो-आर्यन' जाति का माना जा सकता है । 
कुम्हार टेकरी के पूर्वोक्त भागों की खुदाई में प्रमुख पुरातत्वीय अवशेषों में विभिन्न 
आकार के मुद्भाण्ड तथा शंख, मणि, खिलौने आदि प्राप्त हुए । उपर्युक्त मानव कंकालों के 
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साथ AT के तथा अन्य प्रकार के मणि काफी मात्रा में मिले । इस टेकरी पर तथा उसकी 
ऊपरी सतहों में उज्जैन के 'हाथी और der चिन्हांकित did के ढले हुए सिकके प्राप्त हुए हैं 
जिसके आधार पर यह कहा गया है कि यह Fo qo दूसरी या उसके पूर्व के समय की है । 
सम्भवतः यह श्मशान समीप के विहार के भिक्षु तथा भिक्षुणियों से ही सम्बन्धित था । 

उज्जैन का महत्वपूर्ण उत्खनन भारतीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा १९५५ में श्री एन० 
आरण० बनर्जी के निर्देशन में प्रारम्भ करवाया गया । यह उत्खनन १६५८ तक चलता रहा | 
इन तीनों वर्ष उत्खनन का स्थल था क्षिप्रा तट पर स्थित गढ़कालिका टीला । टीले के उत्खनन 
में कुल चार कालो से सम्बन्धित पुरातत्त्व की सामग्री प्रकाश में आयी जिनका संक्षिप्त वर्णन 
इस प्रकार है--- 


प्रथम काल (७५० ई० qo से ५०० Fo qo तक) | 

इस काल से सम्बन्धित स्तर से CERT और लाल', लाल रंग से पुते हुए तथा अनगढ़े 
मृद्भाण्डों के ठीकरे प्राप्त हुए । लोहे का प्रयोग प्रारम्भ से ही दिखने में आता है | मकान मिट्टी 
के बने पाये गये । इस काल के उत्तरार्ध से सम्बन्धित एक चौकोर परकोटे के अवशेष भी मिले, 
जो क्षिप्रातट को छोड़ नगर को तीनों ओर से घेरे हुए था । यह परकोटा आधार पर ७५ मी० 
चौड़ा था तथा इसकी ऊँचाई १३ मी० थी । इसके चारों ओर २४ मी० चौड़ी खाई थी जो 
प्रतिरक्षा का कार्य सुदृढ़ करती थी । इस परकोटे में कई बार दरारें बनी तथा उन्हें सुधारा 
गया । नगर में प्रवेश का प्रमुख द्वार उत्तर-पश्चिम की ओर था, जहाँ कई सड़कों के अवशेष 
प्राप्त हुए हें । 


द्वितीय काल (५०० ई० qo से २०० ई० qo तक) 

इस काल से सम्बन्धित स्तर से प्रथम काल में प्राप्त मृद्भाण्डों के अतिरिक्त काले 
ओपदार उत्तरी भाण्डों के ठीकरे प्राप्त हुए । काले ओपदार उत्तरी भांडों की संख्या अत्यधिक 
होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्थानीय ही तैयार किये जाते थे । अधिक संख्या 
में हड्डी के बने वाणाग्र भी इस स्तर से प्राप्त हुए हैं । अन्य वस्तुओं में सिक्के, उत्कीर्ण मुद्रा, 
लोहे के बने वाणाग्र तथा शूलाग्र और मिट्टी, afa तथा मूल्यवान पत्थरों के बने विभिन्न 
प्रकार के आभूषण महत्वपूर्ण हैं । यह निर्माण-परक काल प्रतीत होता है जिसमें पकी तथा 
कच्ची ईंटों के अनेक भवन आदि बनाये गये, जिनके अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं । पकी 
ईंटों का बना १० मी० x ८ मी० के एक तालाब के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं । पकी इंटों से बने 
एक नहर के अवशेष भी ५६ मी० की दूरी तक प्राप्त हुए है । पत्थरों के मनके, वाणाग्र आदि 
बनाने के एक कारखाने के अवशेष भी इस काल से सम्बन्धित स्तर से प्राप्त हुए | 


ततीय काल (Roo Fo qo से १३०० ईसवी तक--शुंग काल से परमार काल तक) 

इस काल से सम्बन्धित स्तर से उज्जैयिनी चिन्हांकित सिक्के तथा मिट्टी की प्रतिमाएँ 
अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं । कुषाण काल से सम्बन्धित मिट्टी की बनी स्त्री प्रतिमा उल्लेख- 
नीय है । मूल्यवान पत्थरों के मनके बनाये जाना इस काल का एक प्रमुख उद्योग प्रतीत होता 
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६२० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-ग्रन्य 


है । यहाँ उल्लेखनीय है कि पेरिप्लस आफ्‌ दी एरिथीयन सी' नामक पुस्तक में उज्जैन के 
मूल्यवान पत्थरों के बने हुए वस्तुओं के एक प्रमुख व्यापार-केन्द्र के रूप में होने का उल्लेख 
आया है | इस काल से सम्बन्धित स्तर से कच्चे मकानों के अवशेष मिले E । इनके अतिरिक्त 
वलय-कूप, शोषक भाण्ड तथा नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं । सार्वजनिक प्रयोग में लाये गये 
एक चूल्हे के अवशेष भी मिले हैं । 


aga काल (१४वीं शताब्दी ईसवी-परमार काल के अन्त से सुस्लिस काल के प्रारम्भ तक ) 

इस काल से सम्बन्धित स्तर से १४वीं" शताब्दी ईसवी के fuam, चमकीले मृद्भाण्डों 
के ठीकरे तथा अन्य ठीकरे, दट तथा पत्थर के बने भवनों के अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं । 
लगता है इस काल के निवासी केवल थोड़े समय के लिए यहाँ रहे तथा इसके बाद इसे छोड़कर 
चले गये । 


केन्द्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा १६६४-६४ में उज्जैन में फिर से एक लघु- 
उत्खनन करवाया गया । श्री के० एम० श्रीवास्तव के निर्देशन में किये गये इस उत्खनन का 
प्रमुख उद्देश्य था कार्वन-१४ की विधि के द्वारा तिथि निर्धारण करने के लिये उज्जैन के 
विभिन्न कालों से सम्बन्धित स्तरों से सामग्री एकत्रित करना । इस उत्खनन में द्वितीय काल से 
सम्बंधित स्तर से एक चूने का बना पात्र प्राप्त हुआ जिसका आकार ५०% Yo X Yo Ho 
मी० था तथा जिसमें नलिकाएँ लगी थी । यह पात्र खण्डित अवस्था में प्राप्त हुआ, अत. इसका 
उपयोग समझ में न आ सका | 


इसी वर्ष मध्यप्रदेश शासन के पुरातत्त्व विभाग को चौबीस-खम्भा द्वार के निकट एक 
लघु-उत्खनन कर लगभग ११वीं' शताब्दी में बने एक मन्दिर के अवशेणों को निकालना पड़ा | 
स्थानीय नगर-पालिका द्वारा बनाये जा रहे एक सड़क के निर्माण काल में इस मन्दिर 
के अवशेष दिखने में आये । प्राप्त अवशेषों से ज्ञात हुआ कि लगभग १५बीं' शताब्दी 
ईसवी में इस मन्दिर के भग्नावशेणों को इसी स्थल पर बने एक मसजिद में उपयोग में 
लाया गया | कुछ समय पश्चात्‌ ug मसजिद भी त्यागे जाने के कारण खण्डहरों में परिवर्तित 


हो गया । 


ग्वा० go fco १६३८-३६, Jo १३-१४; Fo आ० fco १६५५-५६, Jo १६; 
वही, १९५६-५७, Jo २०-२८, चित्र २६-३५; वही, १९५७-५८, go ३२-३६, चित्र ३८- 
o ४५; वही, १६६४-६५, go १८, चित्र १४, १८; स० का० दीक्षित ---'उज्जेयिनी इतिहास 
तथा पुरातत्त्व' | 


२४७५. एरण (१६६०-६५) 


सागर जिले में सागर नगर से ४७ मील उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित एरण (प्राचीन 


न में १६६०-६१ में उत्खनन कार्य प्रारम्भ किया गया । यह कार्य पाँच वर्षो (१६६०-६५ 
चलता रहा, जिससे यहाँ के इतिहास पर नया प्रकाश पड़ा है । 
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आधुनिक एरण ग्राम बीना (प्राचीन वेण्वा) नदी के दक्षिण तट पर उसके द्वारा तीनों 
ओर से घेरे हुए एक प्राचीन टीले पर बसा हुआ है । प्राचीन ऐरिकिण नगर लगभग १ मील 
x * मील के क्षेत्रफल पर बसा हुआ था । नदी के क्षरण के कारण इस नगर के भग्नावशेष 
अब केवल कुछ टीलों के रूप में ही रह गये हैं, जिनमें सबसे बड़ा टीला ४० फुट ऊंचा है। 
इन टीलों के उत्खनन द्वारा स्तरण प्रमाण तथा उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर यहाँ पर बसे 
सभ्यता को निम्नलिखित चार कालों में विभाजित किया गया है-- 


प्रथम काल--- (ताम्रपाषाण युग) २००० Fo qo से ७०० ई० qo तक 
द्वितीय--(अ) काल (पूर्व-ऐतिहासिक) ७०० Fo पू० से २०० ई० Yo तक 
द्वितीय--(व) काल-- २०० ई० Yo से १०० ई० तक 

तृतीय काल — प्रथम शताब्दी ईसवी से ६वीं शताब्दी ईसवी तक 

चतुर्थ काल — मध्यकालीन से १८०० ईसवी तक | 

प्रथम काल 


उत्खनित सामग्री के आधार पर इस काल को ताम्रपाषाण युग माना गया है । अव- 
शेषों में लघुपाषाण औजार, 'काले और लाल' तथा चित्रित 'लाल-पर-काले' मुद्भाण्ड, मिट्टी 
की ufaut तथा विभिन्न पत्थरों एवं मिट्टी की गुरियाँ प्राप्त हुई हैं। कुछ भूरे रंग के मृद्‌- 
पात्र भी मिले जो मोटे तथा पतले दोनों प्रकार के हैं। मिट्टी की मूर्तियों में जानवरों की 
प्रतिमाएँ अधिक हैं । aà की आदिम कुल्हाड़ियों के टुकड़े, गोलाकार सोने का टुकड़ा, मिट्टी 
तथा शंख की चूड़ियों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। समक्रालीन एक गोल चूल्हा भी मिला हे 
जिसके किनारे उठे हुए हैं तथा जिसकी फर्श पक्की है । उत्खनन में नगर की प्राचीन रक्षा-दीवाल 
मिली है जो कड़ी मिट्टी की बनी हे । इसकी चौड़ाई १५४ फुट तथा ऊंचाई २१ फुट है । इसके 
दक्षिण में खाई बनायी गयी थी जो रक्षा कार्यं को और मजबूत बनाती थी | 


द्वितीय--(अ) काल 


इस काल में ताँबे के स्थान पर लोहे का प्रयोग होने लगा था, जिसके कई टुकड़े उत्ख- 
नन में प्राप्त हुए हैं । ताम्रपाषाण-युगीन “काले और लाल' भाण्ड इस काल में भी मिलते हैं, 
परन्तु बनावट के आकार-प्रकार में पूर्वकाल की अपेक्षा ये भिन्त हैं | 'लाल-पर-काले' भाण्डों से 
मिलते-जुलते कुछ टुकड़े इस युग के स्तर में भी मिलते हैं, परन्तु ताम्रपाषाण युगीन विशेष 
प्रकार के भाण्डो का उपयोग इस युग में बन्द हो चुका था । इस युग के उत्तराधं काल के स्तर 
से 'काले ओपदार उत्तरी भाण्ड' के कुछ ठीकरे मिलते हैं । इसी स्तर से कुछ आहत तथा कबीले 
सिक्के और सीसे का एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा (तौल २.६७ किलोग्राम) मिला है, जिस पर 
alg कालीन ब्राह्मी लिपि में एवं पाली भाषा में 'रज्ञो ईदगुतस' लिखा है । इस राजा का 
नाम अभी तक अज्ञात था । इस काल के अवशेषों में कोई भी निमित भवन के अवशेष प्राप्त 
नहीं हुए, यद्यपि ईंट तथा पत्थरों के टुकड़े अवश्य ही मिले हैं । अन्य उल्लेखनीय वस्तुओं में 
मिट्टी की मूर्तियाँ तथा giat, शंख तथा चमकोले पत्थरों के आभूषण, बाँट आदि हैं। 
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fedta—(a) काल 


इस काल में 'काले ओर लाल' मृद्भाण्डों का प्रयोग प्रायः बन्द हो गया । अधिकतर 
FAAS सादे लाल हैं तथा कुछ पर काले रंग की चित्रकारी है । इस काल से सम्बन्धित 
स्तर से ३२६८ आहत सिक्कों की एक निधि प्राप्त हुई जो लगभग दूसरी-पहली शताब्दी ई० qe 
ES की Eg इनमें से अधिकतर सिक्के तांबे के हैं तथा कुछ पर चाँदी की परत चढी है । अन्य 
g उल्लेखनीय वस्तुओं में मिट्टी की बनी जानवर तथा मनुष्याकृतियां, लोहे के टुकड़े, गुरियाँ, 
z शंख तथा चमकीले पत्थरों के आभूषण आदि हैं । 


तृतीय काल ॥ 


इस काल में पूर्वोक्त दोनों समयों जसे मृद्भाण्ड नहीं मिलते | उनके स्थान पर लाल 
पालिश युक्त मृद्भाण्ड मिले हैं जिनमें कुछ पर काले रंग से खड़ी venu चित्रित हे 1 पकी get 
का प्रयोग इस काल में अधिक हुआ । इंटों के मकान छोटे आकार के हैं तथा उनकी निर्माण 
कला बहुत साधारण है । इस काल की प्राप्त अन्य वस्तुओं में चांदी भौर तांबे के सिक्के, मिट्टी, 
शंख तथा पत्थरों के मनके, शंख की चूड़ियाँ, लोहे तथा हड्डी की वस्तुएँ, मिट्टी की बनी पशु 
तथा मनुष्य मूर्तियाँ तथा कुछ पत्थर के अवशेष हैं । तिक्कों में क्षत्रप, नाग, गुप्त सम्राट राम- 
गुप्त तथा हिन्द सासानी सिक्के उपलब्ध हुए हैं हूण शासक तोरमाण की भी मुद्राएँ मिली 
हैं । पश्चिमी शक क्षत्रप राजा को मुद्रा बनाने के लिए प्रयुक्त पकी मिट्टी के सांचे का एक 
टुकड़ा भी मिला है । इस पर सिक्के के आमने-सामने वाले दोनों भाग डाले जाते थे । इस काल 
की प्राप्त एक अन्य मिट्टी की मुद्रा के ऊपरी भाग में गजलक्ष्मी का चित्र बना है तथा निम्न 
भाग में ब्राह्मी लिपि में 'ऐरिकिणे गोमिक विष (या) धिकर (णस्य)' उत्कीर्ण है । एक तांबे 
के टुकड़े पर कीतिमुख अंकित है । एक अन्य मिट्टी की मुद्रा पर गुप्त लिपि में 'महादण्डनायक 
fagdfa उत्कीण है । 
चतुथ काल 
एरण के उत्खनन में उत्तर-मध्यकाल की कुछ वस्तुएँ भी मिली हैं, जिनका समय 

१६वीं से १८वीं शताब्दी तक ठहरता है । सम्भवत: इसी काल में पत्थर की एक नगर दीवाल 
का निर्माण हुआ जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। 
x £o आ० रि० १९६०-६१ go १७-१८, चित्र २४-२६; वही, १९६१-६२, go RY- 
२५, चित्र ३६-४२; वही, १६६२-६३, पृ० ११-१२. चित्र ३०-३५; वही, १६६३-६४, 

go १५-१६, चित्र &-१०; वही, १९६४-६५, Jo १६-१८; बाजपेयी mo द०-- सागर थू 
दी एजेज्‌', go २६-३१; Wo Ho Ho Fo प० अंक Y (१६६२), Jo ४१-४४; बुलेटिन ऑफ 
भे एनशियन्ट इन्डियन हिस्ट्री एण्ड आर्केयलाजी, य्‌ निवसिटी ऑफ़ सागर, अंक १ (१६६७), go 
३९-३५; बाजपेयी go द०- “मध्यप्रदेश का पुरातत्त्व, Jo १७-१६ | 
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मध्यप्रदेश में पुरातत्त्व उत्खनन : ६२३ | 


२४७६. कसरावद (१९३६-३९) 


पश्चिम-निमाड़ जिले में कसरावद नगर के दक्षिण में तीन मील की दूरी पर तथा 
महेश्वर से ६ मील दूर नर्मदा के तट पर स्थित इतबर्डी नामक टीला है। १६३६ में “नमदा 
व्हैली रिसर्च बोर्ड! के सचिव श्री edto आर० करन्दिकर द्वारा इस टीले का उत्खनन प्रारम्भ 
करवाया गया । उनके आकस्मिक निधन के कारण इस उत्खनन को इन्दौर संग्रहालय के. 
क्यूरेटर श्री ब्ही० एन० सिंह द्वारा जारी रख कर अगले दो वर्षो में पुरा किया गया । 
उत्खनन में प्राप्त सामग्री को इन्दौर संग्रहालय में ले जाया गया, जहाँवे आज भी 
सुरक्षित हैं | 
उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर यहाँ के अवशेषों को निम्नलिखित भागों में 
बाँटा गया हैं -- 
(१) वौद्ध स्तूप तथा निवास गृह 
(२) मृद्भाण्ड तथा मिट्टी की बनी अन्य वस्तुएँ 
(३) धातु की बनी वस्तुएँ 
(४) सिक्के 
(५) पत्थर की बनी वस्तुएँ 
(६) शिलालेख 
(७) विविध वस्तुएँ 
इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हे-- 
(१) बोद्ध स्तूप तथा निवास गृह 
यहाँ के उत्खनन में कुल मिलाकर ग्यारह eq के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें से 
एक स्तूप टीले के केन्द्र में तथा अन्य दस टीले के पूर्वी भाग में स्थित पाये गये । एक को छोड _ 
सभी स्तूप वृहदाकार पकी ईटों के बनाये गये थे । बनावट में ये साधारण स्तूपों के समान ही 
पाये गये हैं। 
मुख्य स्तूप के उत्तर-पूर्व को ओर स्थित एक कुण्ड के आकार की बनावट मिली । यह 
किस काम में लाया जाता होगा, यह ज्ञात नहीं । 
उत्खनन में टीले के पश्चिम खण्ड में कुछ भवनों की नींवें प्राप्त हुई हैं । मुख्य स्तूप | 
के उत्तर की ओर ७५ फुट लम्बे २० फुट चौड़े आकार के एक बड़े कमरे के अवशेष BUST न्य 
हुए हैं । सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था पर भी कुछ प्रकाश पड़ा है। टीले के अन्य भागों | 
में भी भवनों के कुछ अवशेष मिले हैं । ये सभी वृहदाकार ईंटों के बने थे । मकानों की छत ES 
qx लगाये गये टाइलो के भी अवशेष प्राप्त हुए d । 


(२) मृद्भाण्ड तथा मिट्टी की बनी अन्य वस्तुएं 
यहाँ के उत्खनन में विभिन्न आकार तथा प्रकार के मृद्भाण्ड प्राप्त हु 
कुछ चमकीले, लाल, काले तथा पीले हैं । कुछ ठीकरों पर ब्राह्मी लिपि २ 
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eh; . ६२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सम्दभ-प्रस्थ 
ss ठीकरे इतने अधिक खण्डित हैं कि किन्ही भी दो टुकड़ों को जोड़कर किसी लेख को पूरा कर 
पढ़ सकना असम्भव है । अक्षरों की बनावट तीसरी-दूसरी शताब्दी ई० qo के बेसनगर 
अभिलेख तथा भरहुत स्तूप के अभिलेखों से मिलती-जुलती है । लेखों की भाषा प्राकृत है 
तथा अधिकतर व्यक्तियों के नाम उत्कीण हैं कुछ ठीकरों पर स्वस्तिक, फूल, पत्ते, मछली, 
ait, ज्यामितिक आकार आदि बने हैं । 
मिट्टी की बनी अन्य वस्तुओं में दो वृहदाकार भाण्ड, ३६ गोलाकार वस्तुएँ, तिकोनी 
g2, गोलाकार छिद्रयुक्त वस्तुएँ, मनके आदि प्राप्त हुए हैं । यहाँ उल्लेखनीय है कि उत्खनन 
में मिट्टी की बनी मनुष्य तथा पशु आकृतियों तथा खिलौनों का जो समकालीन युग के प्रायः 
सभी उत्खननों में प्राप्त हुई हैं, सम्पूर्ण अभाव है । 


(३) धातु की बनी वस्तुएं 


उत्बनन में प्राप्त धातु की बनी वस्तुओं में स्वर्ण का एक छोटा आभूषण, चाँदी के 
२६ आहत तथा तांबे के २६ अन्य सिके, तांबे की बनी एक छोटी मंजूषा, लोहे की कीले 
आदि महत्वपूर्ण हैं । 
(४) सिक्के 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस उत्खनन में चाँदी के २६ तथा ताँबे के १२६ सिक्के 
प्राप्त हुए हैं, जिनका विभाजन निम्न प्रकार किया गया है-- 

(क) आहत सिक्के, २९, चाँदी के, चौकोर । 
१ (ख) आहत सिक्के, १०, afa के, चौकोर । 
ES. (ग) ढले हुए सिक्के, १६, ताँबे के । 
(घ) उज्जयिनी चिह्णांवित सिवके, १००, तांबे के । 
इन सिक्कों के अतिरिक्त एक aia का चौकोर टुकड़ा तथा कोड़ियाँ भी मिली हैं । 


(५) पत्थर की बनी वस्तुएँ 

पत्थर की बनी वस्तुओं में दो नरम पत्थर की बनी मंजूषा, तीन गेंदनुमा वस्तुएँ 

तथा अन्य विविध वस्तुएँ महत्त्वपूर्ण हैं । 

(६) शिलालेख 

स्तूप क्रमांक २ के निकट एक गोलाकार शिलालेख प्राप्त हुआ | आठ पंक्तियों का 
शिलालेख दूसरी शताब्दी ई० qo की लिपि में लिखा गया था । परन्तु अब यह लेख केवल 

अक्षरों को छोड़कर पूर्ण रूप से मिट चुका है । 


(9 विविध वस्तुएँ 

विविध वस्तुओं में दो मृदभाण्डो में संरक्षित हड्डियाँ, दो हाथीदाँत के टुकड़े, चार 

; मनके तथा लगभग १ दर्जन शंख महत्वपूर्ण हैं । 
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मध्यप्रदेश में पुरातत्त्व उत्खनन । ६२५ 


उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कसरावद के उत्खनन में प्राप्त वस्तुएँ केवल दुसरी 
a $e qo से सम्बन्धित हैं । इसके बाद की कोई भी वस्तु उत्खनन में प्राप्त नहीं हुई । 
ऐसा लगता है कि दूसरी शताब्दी ई० qo के बाद यह स्थान उजाड़ हो गया तथा सम्भवतः ' 
यहाँ के निवासी बौद्ध भिक्षु निकटस्थ बाघ गुफा में चले गये । 

go हि० adio भाग २५, अंक १ (१९४९) Jo १-१८; Ro Ho हो" स्टे० 
१६३६, go ७३; वही, १९३७, Jo ८६; वही, १९३८, go १३५; वही १९४१, 
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go १२७॥ 5 
२४७७. कायथा (१६६५-६६ से १६६७-६८) E 
उज्जैन के १५ मील पूर्व की ओर छोटी काली-सिन्ध नदी पर स्थित कायथा (प्राचीन ES 
कापित्थ) नामक ग्राम है जो वराहमिहिर की जन्मभूमि होने के नाते विख्यात है । १९६५- be 
| ६६ में विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से श्री fao श्री« E 
| वाकणकर के निर्देशन में यहाँ उत्खनन का कार्य प्रारम्भ करवाया गया जो तीन वर्षो तक चला | 2s 
तीसरे वर्ष डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना, के द्वारा भी इस उत्खनन में योगदान दिया > 
: गया । कायथा के उत्खनन ने इस क्षेत्र की ताम्रपाषाणयुगीन सभ्यता के इतिहास d ve du | 
मोड़ दिया है जिससे मालवा के प्राचीन इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा हे । E 
कायथा उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर यहाँ पर विभिन्न काल में स्थित aS 


सभ्यताओ को निम्तलिखित दस काल-खण्डों में विभाजित किया गया $— 


| प्रथम काल-- २२०० ई० qo से २००० Zo To, 
द्वितीय काल--१६०० Fo qo से १६०० Fo Yo, | 
| तृतीय काल--१७५० ई० qo से १३०० ई० To, s E j 
1 चतुर्थं काल - छठी शताब्दी ई० qo से दूसरी शताब्दी ई० Yo, E i 
; पंचम्‌ काल--शुंग-कुषाण युग, 
- षष्ट काल--गुप्त तथा गुप्तोत्तर युग, 
सप्तम्‌ काल--परमार युग, 
| अष्टम्‌ काल--मुस्लिम युग, 
| नवम्‌ काल--मराठा युग, 
" दशम्‌ काल--आधुनिक युग । 


प्रथम काल (२२०० Fo To से २००० $o Yo) 
श्री वी० श्री वाकणकर ने इस सभ्यता को 'कायथा सभ्यता' के नाम से पुकारा है।श 
इसका कारण यह है कि इस काल के अवशेष अपनी एक विशिष्टता रखते हे तथा अभी तक. 


मनोटी को छोड़कर अन्य किसी भी उत्खनन में ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं सबसे महत्वपूर्ण दो | 
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हरप्पीय भाण्डो से साम्य रखते हें । परन्तु यहाँ से प्राप्त मृद्भाण्डों पर उपलब्ध अलंकरण, चित्रण 
तथा लेपन हरप्पीय भाण्डो से भिन्न हें । चित्रण अधिकतर ज्यामितिक आकार के हैं। ATT में गहरा 
ललिया-काला, लाल, गहरा बैगनी तथा हल्का लाल रंग काम में लाया गया है, जबकि चित्रण 
के लिए लाल, सफेद, गहरा लाल व काला रंग काम में लाया गया है । कुछ मृद्भाण्डों पर 
पकाने के पूर्व एवं पश्चात्‌ विशिष्ट fag अंकित किये जाते थे जिनका साम्य अवश्य ही हरप्पीय 
लिपि से ei 


उत्खनन में अनेक ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें २९ कंकण, १ छेनी तथा २ 
कुल्हाडियाँ हैं । कुल्हाडियाँ अन्य स्थानों से प्राप्त कुल्हाड़ियों से भिन्न हैं तथा ढली हुई हैं । 
ये आकार में सुन्दर, वजन में भारी तथा बिन्दु-चिन्हांकित हैं । प्राचीन ताम्रोपकरण में मालवा 
में यह सबसे बड़ा संग्रह होगा । इनके अतिरिक्त अकीक की दो मालाएँ तथा ७० हजार के 
लगभग स्टीएटाइट की मणियाँ भाण्ड में रखी पायी गयी हैं । मालाएँ मोहनजोदड़ो के समान हैं, 
जिनमें अकीक, स्फटिक तथा स्टिएटाइट काम में लायी गयी हैं । इनके अतिरिक्त इस काल से 
सम्बन्धित स्तर से स्फटिक व चकमक पत्थर के लघुपाषाण औजार भी प्राप्त हुए हैं । यहाँ के 
निवासियों को विकसित सभ्यता को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग किसी अन्य क्षेत्र से 
पर्याप्त विकसित सभ्यता को लेकर यहाँ आये थे । रेडियो-कार्वत की विधि से इस सभ्यता का 
काल २२०० Fo qo से २००० $o To तक आँका गया है | 


द्वितीय काल (१९०० Fo qo से १६०० £o qo) 


प्रथम काल के अन्त से दूसरे काल के प्रारम्भ के बीच लगभग १०० वर्ष का अन्तर 
प्रतीत होता है । इस अन्तर-काल के सम्बन्ध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं । इस काल से 
सम्बन्धित स्तर से प्राप्त सामग्री प्रयम काल की सामग्री से भिन्न है तथा ये राजस्थान 
में पाये गये, आहाइ' सभ्यता से साम्य रखते हैं । इस काल के भाण्ड चित्रित “काले 
और लाल', चमकीले घषित लाल एवं मटियाले भूरे हैं। इन भाण्डों पर सफेद अथवा 
गुलाबी रंग से चित्रकारी की गयी है । ऐसे भाण्ड लोथल के उत्खनन में हरप्पीय भाण्डों के साथ, 
मनोटी के उत्खनन में 'मनोटी-भाण्डों' के साथ व उनसे स्वतन्त्र, आवरा के उत्खनन में स्वतन्त्र 
तथा नागदा, महेश्वर-तावडाटोली एवं एरण के उत्खननों में 'मालवा-भाण्डों' के साथ उपलब्ध 
हुए हैं । यहाँ उनका अस्तित्व 'कायथा-भाण्डो' के पश्चात्‌ तथा 'मालवा-भाण्डों' के पूर्व पाया 
गया है । अन्य सामग्री में लघुपाषाण औजार, ताँबा, मिट्टी की बनी पशु तथा मनुष्याकृतियाँ 
हैं । इस स्तर से एक हरप्पीय मुहर के प्राप्त होने की भी सूचना मिली है । रेडियो-कार्बन की 
तिथि से इस सभ्यता का काल १६०० ई० पु० से १६०० ई० qo के बीच स्वीकार किया 
गया है। 


तृतीय काल (१७५० Fo qo से १३०० Fo qo) 


इस युग में भौतिकःसभ्यता के उपकरण अधिक उन्नत हुए । मिट्टी की बनी हुई 
विविध मानवाक्कतियाँ तथा पशु आक्रतियाँ इस काल से सम्बन्धित स्तर से प्राप्त हुई हैं । यहाँ के 
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निवासी मिट्टी से बनाये गये घरों में रहते थे जिनके जले हुए अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए 
हैं । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन युग के लोग सभ्यता की दृष्टि से अपने पुवेवर्ती 
लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत हो गये थे । 

इस काल के लोग जो भाण्ड प्रयोग में लाते थे, उन्हें 'मालवा-भाण्ड' कहते हैं। इसी 
प्रकार इस काल की सभ्यता को “मालवा-ताम्रपाषाण-सभ्यता' कहा जाता हे । भाण्डो में हल्के 
लाल रंग के पात्रों पर गहरे काले रंग से ज्यामितिक चित्र मिले हैं । इनके अतिरिक्त हिरन, 
कुत्ते, åa आदि के रेखात्मक चित्र भी मिले हैं। इस काल में पर्याप्त मात्रा में गेहूं होता 
था । उत्खनन में प्राप्त जले हुए चावल के अवशेष से ज्ञात होता है कि चावल का ज्ञान भी 
इन लोगों को था । मांसाहार भी प्रचलित था । ये लोग मातृदेवी की उपासना के साथ अग्नि- 
पूजा भी करते थे । ताम्रप्रयोग के साथ ये लोग लघुपाषाण औजार भी काम में लाते थे । यह 
सभ्यता प्रादेशिक परिवर्तन के साथ सम्पूर्ण मालव, चेदि, विदर्भ व महाराष्ट्र में फैली हुई थी । 
रेडियो-कार्वन की विधि से इस सभ्यता का काल १७५० Fo qo से १३०० $o Jo के बीच 
स्वीकार किया गया है । 


चतुर्थ काल (इवीं शताब्दी ई० qo से दुसरी शताब्दी ई० पू०) 


तृतीय काल के अन्त से चतुर्थ काल के प्रारम्भ क्रे बीच लगभग ६-७ सौ वर्षो का 
मध्यान्तर प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं । इस काल के निवासी लोहे का 
उपयोग करते थे तथा घरेलू उपयोग में चित्रित भूरे पात्र तथा 'काले ओपदार 
उत्तरी भाण्ड” प्रयोग करते थे। उत्खनन में प्राप्त सामग्री में लोहे के उपकरण, 
ताँवे के आभूषण, हाथीदाँत की बनी मातृदेवी की प्रतिमाएँ, विभिन्न प्रकार के पत्थरों के बने 
मनके, मिट्टी की मनुष्य तथा पशुआकृतियां आदि प्रमुख हैं। इस काल में मातृदेवी की 
उपासना होती रही । 


पंचम्‌ काल (शुग-कुषार युग) 

यह काल शुंग-कुषाण युग से सम्बन्धित है । इस काल के स्तर से शुंग कालीन मिट्टी 
की विशिष्ट मनुष्याकृतियाँ प्राप्त हुई हें | इसके अतिरिक्त ढले हुए सिक्के भी मिले हैं जिनके 
एक ओर स्वस्तिक तथा दुसरी ओर चक्र अथवा मनुष्याकृति बनी है । 


षष्ठ काल (गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल) 
इस काल से सम्बन्धित स्तर से पकी इंटों के बने मकानों के अवशेष, चूल्हे आदि 
प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गुप्त शैली में एक बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है । एक चक्की 
भी इस स्तर से प्राप्त हुई है । 
सप्तम्‌ से दशम्‌ काल (परमार, मुस्लिम, मराठा तथा आधुनिक काल) 
इस स्थान पर परमार, मुस्लिम, मराठा से आधुनिक काल तक बस्ती रही है, ऐसा 
प्रतीत होता है। सभी कालों से सम्बंधित कुछ-न-कुछ अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। 
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परन्तु ये सामग्रियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं कि कुछ नवीन ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में 
आ सके | 

go Alo रि० १९६४-६५, To १६-१७; वही १६६७-६८; कला भारती शोध 
विवरण पत्र, सामयिक परिपत्र क्रमांक ५, qo १-५; दी विक्रम (विक्रम यूनिर्वासटी जनंल) 
कायथा एस्कवेशन नस्बर, १६६७, To १-५२॥ 


२४७८. ग्यारसपुर (१९३३) 


ग्वालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग द्वारा हिंडोला- तोरण के निकट मई, १६३३ H 
उत्खनन करवाया गया | उत्खनन का मुख्य उद्देश्य था उस मूल मन्दिर के आकार तथा प्रकार - 
के बारे में मत निश्चित करना जिसका यह तोरण एक अंग था । उत्खनन में मूल मन्दिर के र 
आधार का पता लग गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लम्बाई 
१५० फूट तथा उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई ८५ फुट थी । मन्दिर में एक गर्भगृह, दो 
छज्जों से युक्त एक बड़ा कमरा तथा एक आँगन था जिसमें प्रवेश के लिए दो द्वार थे। द्वारों f 
को तोरणों से सुसज्जित किया गया था तथा जो तोरण आज विद्यमान है, वह इन दोनों द्वारों 
में से दक्षिण की ओर बने प्रवेश द्वार पर लगा था । गर्भगृह का शिखर आम्लशिलों से सुशोभित 
था तथा उसका मुख पूर्वं की ओर था । चार स्तम्भ जो आज विद्यमान हैं, वे बड़े कमरे के 
केन्द्र भाग में लगे हुए थे । मूल मन्दिर लगभग ८ फुट ऊँचे चबूतरे पर बना था । यह वैष्णव 
मन्दिर था । उत्खनन में जो पुरावशेष प्राप्त हुए, उनमें खण्डित प्रतिमाएँ तथा अलंकरण, दो 
लघु लेख तथा १०वीं शताब्दी ईसवी का एक बड़ा लेख मिला जिसमें शिवगण, चामुण्डराज 
तथा महेन्द्रपाल का उल्लेख है । उत्खनन में केवल एक तांवे का सिक्का मिला जो मालवा के 
शासक गयासुद्दीन तुगलक का था । 

रवा० Jo रि० १६३२-३३, Jo ६-७ | 

२४७९. धनोरा (१९५६-५७) 

रायपुर जिले में धमतरी के निकट स्थित धनोरा नामक स्थान पर महापाणाणयुगीन 
लगभग ५०० स्मारक विद्यमान S 1 महापाषाणयुगीन स्मारकों का अध्ययन करने हेतु १९५६ 
५७ में स्व० डा० मो० Wo दीक्षित के निर्देशन में यहाँ के कुछ स्मारको का उत्खनन करवाया 
_ गया | अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन्हें चार वर्गों में विभाजित किया गया । कुल मिलाकर 
प्रथम वर्ग के तीन तथा दूसरे वर्ग के एक स्मारक का उत्खनन किया गया । उत्खनन में 
हड्डियों के टुकड़े, मनके, कांच की चूड़ियों के टुकड़े तथा तांबे के एक पात्र के खण्डित भाग 
प्राप्त हुए । उत्खनन में उपलब्ध प्रमाण अपूर्ण रहे । 

) go मा० fto १६५६-५७, go ३५, चित्र ५१-५२ I 

२४८०. नागदा (१६५५-५६) 
उज्जैन जिले के नागदा नामक स्थान पर चम्बल नदी के तट पर कई प्राचीन टीले 
हुँ । इनमें से एक टीले का उत्खनन केन्द्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा श्री एन० 
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आर० बनर्जी के निर्देशन में १९५५-५६ में करवाया गया । उत्खनन का मुख्य उद्देश्य था-- 
मध्यभारतीय ताम्रपाणाण युगीन सभ्यता के स्तरीय प्रमाण प्राप्त करना | नब्वे फुट ऊंचे इस 
टीले के उत्खनन में जो पुरावशेष प्राप्त हुए उन्हें तीन काल खण्डो में विभाजित किया गया 
जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -- 


प्रथम काल 
इस काल से सम्बन्धित २२ फुट ऊँचे स्तर से कच्ची तथा पकी ईटों के बने भवन तथा 

दीवारों के अवशेण प्राप्त हुए। इनमें एक दीवार दुर्गे की प्राचीर रही होगी, ऐसा - * 

प्रतीत होता E । उत्खनन में जो मुद्भाण्ड प्राप्त हुए, उनमें लाल तथा मखनिया रंग के भाण्ड e न 

थे जिनके बाहरी भाग पर काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गयी थी । इनके | 

‘ अतिरिक्त कुछ धूसर तथा सादे भाण्डों के ठीकरे भी प्राप्त हुए । मृद्भाण्डों के अतिरिक्त E | 

| 

३ 

i 


कैल्सेडोनी, क्वाटंज़, कार्नेलियन आदि पत्थरों के बने विभिन्न प्रकार के लघुपाषाणास्त्र पर्याप्त 
मात्रा में प्राप्त हुए । इस काल के लोग ताँबे का उपयोग सीमित मात्रा में करते थे । मिट्टी के 
बने मनके, खिलौने तथा घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएँ भी इस काल से सम्बन्धित स्तर से 
प्राप्त हुई । 


द्वितीय घाल 


प्रथम काल से सम्बन्धित ही यह दूसरा काल था, परन्तु इस काल से सम्बन्धित स्तर से काले 2 
तथा मखनिया रंग के भाण्ड के स्थान पर 'काले और लाल' भाण्डों के ठीकरे प्राप्त हुए । इस e el 
काल में रचनात्मक काम प्रथम काल के समान ही चलता रहा तथा पक्की और कच्ची ईंटों के d 
मकान आदि बनते रहे । x 


तृतीय काल 

| इस काल में भी पकी तथा कच्ची इंटों के भवन आदि बनते रहे। इस काल से 

d सम्बन्धित स्तर से जो मृद्भाण्ड प्राप्त हुए, उनमें काले ओपदार उत्तरी भाण्ड, विभिन्न प्रकार के 

लाल भाण्ड तथा कणिकात्मक भाण्ड के ठीकरे प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उपयोग की | 
विभिन्न वस्तुएँ, वृहदाकार भाण्ड तथा साधारण उपयोग के भाण्ड प्राप्त हुए । घरेलू उपयोग की हि: 
वस्तुओं में मिट्टी के बने मनके, खिलौने तथा चके, हाथीदाँत के बने लटकन तथा पिन, हड्डी 

की वनी वस्तुएँ, तांबे के बने आभूषण तथा लोहे की वस्तुएँ मिलीं । इस काल से सम्बन्धित 

स्तर के ऊपरी भाग से प्राप्त एक ठीकरे पर उत्कीर्ण लगभग दूसरी शताब्दी $e qo के एक | 

लेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पर बसे इस सभ्यता का अन्त इस काल के पश्चात्‌ हो ura | 


Fo आ० fto १९५५-५६, go ११-१६, चित्र २०-२५ | 
२४८१. पवाया (१९२४-२५. १६३३-३४, १९३९-४०, १६४०-४१) 


ग्वालियर से दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग ४० मील को दूरी पर पदम-पवाया _ 
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के विद्वान्‌ विशद चर्चा के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हें कि यही प्राचीन पद्मावती नगरी 
का स्थल है जो नाग शासको की तीन राजधानियों में से एक थी । महाकवि भवभूति ने अपने 
प्रसिद्ध नाटक 'मालती माधव' में इस नगरी की भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा 
का सजीव एवं विशद वणन किया है । 


पद्मावती प्रथम शताब्दी ईसवी से ११वीं शताब्दी ईसवी तक अत्यन्त समृद्ध नगरी 
थी, जिसके कुछ अवशेष आज भी प्राप्त हुए हें । इन अवशेषों में महत्वपूर्ण हैं - यक्ष मणिभद्र 
की प्रतिमा जिस पर शिवनन्दी के शासन काल का लेख उत्कीर्ण है, खण्डित ताड़-स्तभ्भ शीर्ष, 
गुप्तकालीन विष्णु मन्दिर के अवशेष, प्रस्तर की विष्णु-प्रतिमा, मन्दिर के तोरण का अत्यन्त 
सुन्दर दृश्यों सहित प्रस्तर खण्ड, पीठ-से-पीठ लगाये दोनों ओर पुरुषाकृति का स्तम्भ-शीर्ष 
जो सम्भवतः सूर्ये-स्तम्भ था तथा अनेक मृण्मुतियां । ये सभी अवशेष अब ग्वालियर संग्रहालय 
में संरक्षित हैं। 

पावती नदी के दोनों ओर ऊंचे टीले हैं, जिनमें पद्मावती नगरी के भग्नावशेष 
स्थित हैं । इनमें से एक टीले का उत्खनन कार्य ग्वालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग हारा श्रो 
मो० qo गर्दे के निर्देशन में १९२४-२५, १६३३-३४, १६३६-४० तथा १६४०-४१ के वर्षों में 
सम्पन्न किया गया । यह टीला पार्वती नदी के उत्तर की ओर आधुनिक ग्राम से लगभग १ 
मील की दूरी पर स्थित था । उत्खनन किये गये टीले का आकार २०० X २०० X ३० फुट 
का था जिसके चारों ओर प्रस्तर, प्राचीन मृद्भाण्डों के खण्ड आदि faux हुए थे । इन्हीं 
अवशेषों में ताइ-स्तम्भ MIG प्राप्त हुआ था । ler के उत्खनन में एक मन्दिर के केवल आधार 
के अवशेष प्राप्त हुए । यह आधार तीन विशाल चबूतरों के रूप में था जो एक के ऊपर एक 
निर्मित किये गये थे । इनकी पूरी Sarg ३२ फुट के लगभग थी । इंटें आकार में १८ इंच 
लम्बी, & इंच चौड़ी, ३ इंच ऊँची थीं । ऐसा लगता है कि ईंटों पर मूलतः चूने का पलस्तर 
किया गया था जिसके कुछ अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इस मन्दिर का ऊपरी भाग 
HAT बना होगा, इसकी कल्पना करना कठिन है, परन्तु इसी मन्दिर के पास लगभग १२ फुट 
लम्बा तोरण प्रस्तर प्राप्त हुआ है । इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन चबूतरों 
के ऊपर कोई अत्यन्त मनोरम निर्माण था, जिसमें सम्भवतः de, लकड़ी आदि से गभंगृह, 
प्रदक्षिणा-पथ आदि बने थे । इस प्रकार के मन्दिर का उदाहरण केवल रामनगर (प्राचीन 
अहिच्छत्रा) के ईटों के बने मन्दिर में ही मिल सकता है । इस मन्दिर के पास एक विष्णु 
प्रतिमा मिली है, जिससे यह परिणाम निकाला गया है कि यह विष्णु मन्दिर ही था । इस 
मन्दिर के पास अधिक संख्या में मृण्मूतियाँ मिली हें । सम्भवतः इनका उपयोग मन्दिर की 
दीवारों को सजाने में किया जाता होगा । पास ही एक स्तम्भ-शीर्ष मिला है, जिसमें दोनों 
ओर सूर्य की आकृति बनी हुई है। यह स्तम्भ-शीष सम्भवतः इसी मन्दिर के प्रांगण में 
स्थित होगा । 


ग्वा? qo Fro १६२४-२५, go ६; वही १९३३-३४, go ६; वही, १९३९- 
Yo, go tW; वही, १९४०-४१, Jo १७-२०; आ० Wo go वाषिक रिपोर्ट, १६२४-२५, 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ge १६५-६६;वही, १९२५-२६, Fo १९०; वही, १६१५-१६, go १०१-१०९; पाटिल | 
Sto आर०--'दी कल्चरल हेरिटेज ऑफ मध्यभारत (१६५२)', go ८० । 


२४८२. पसेवा (१६५७-५८) 
मन्दसौर जिले में स्थित इस स्थान पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से tao Slo Flo 
To दीक्षित के निर्देशन में १९५७-५८ में एक लघु उत्खनन करवाया गया | उत्खनन में ईंटों 
की बनी कई दीवारों के अवशेष प्राप्त हुए । विभिन्न आकार के अनेक मात्रा में gamo भी. 
प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त मिट्टी की बनी विभिन्न वस्तुएँ तथा शीशे के मतके fuera 


Fo Ato fto १६५७-५८, go २८। 
२४८३. पिपरिया (१६६८-६९) 


सतना जिले में पिपरिया नामक स्थान पर हाल ही में एक गुप्तकालीन मन्दिर के 
अवशेष खोज निकाले गये | इस मन्दिर के आकार-प्रकार का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्त्व विभाग द्वारा प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी के निर्देशन में १६६८- 
६९ में यहाँ उत्खनन करवाया गया | उत्खनन से ज्ञात हुआ कि यहाँ एक विष्णु मन्दिर का 
निर्माण ५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था । यह मन्दिर भूमरा में स्थित गुप्त मन्दिर 
की शैली का था । द्वार के खण्डित चोखट तथा मण्डप के स्तम्भों के खण्डित भागों पर उत्कृष्ट 
चित्रकारी देखी गयी । कुछ प्रतिमाओं के खण्डित अवशेष भी प्राप्त हुए । 


go आ० fto १६६८-६६ 1 
२४८४, बिलावली (१९६२-६३) 
देवास जिले में देवास से तीन कि० मी० उत्तर-पूर्व की ओर कालीसिन्ध नदी के 
दक्षिण तट पर स्थित एक टीले का लघु-उत्खनन केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा श्री gto Ho 


मिश्र के निर्देशन में १९६२-६३ में करवाया गया। उत्खनन में निम्नलिखित काल से | 
सम्बन्धित सामग्री प्रकाश में आयी है । इन कालों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है -- : 


- 


प्रथम काल 


इस काल के स्तर से प्राप्त मृद्भाण्डों में 'काले और लाल' तथा लाल रंग से पोते गये | 
भाण्ड प्राप्त हुए । i ; 


द्वितीय काल 
इस काल के स्तर से आहत सिके तथा मौर्यकालीन ओपदार पत्थर मिले । 


तृतीय काल 
इस काल के स्तर से प्रथम शताब्दी ईसवी के लगभग के मृद्भाण्ड तथा अन्य : 
प्राप्त हुई । 75 A 
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चतुर्थ काल 
चतुर्थ काल के स्तर से पूर्व-मध्यकालीन सामग्री प्राप्त हुई । 
Fo आ० Fo १६६२-६३, Jo १०, चित्र २८-२६ I 
२४८५. बेसनगर १६१०, (१६१३-१४, १६१४-१५, १६६३-६६) 


मध्यप्रदेश के प्राचीन नगरों में विदिशा का नाम उल्लेखनीय है । प्राचीन बौद्ध, जैन 
तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में इसके अनेक उल्लेख आये हैं । यहाँ से पुरातत्त्व की सामग्री भी प्रचुर 
मात्रा में प्राप्त हुई है । इस नगर की प्राचीन महत्ता को देखते हुए यहाँ कई बार पुरातत्त्वीय 
उत्खनन किये गये । 

बेसनगर का सर्वप्रथम उत्खनन श्री एच० एच० लेक के नेतृत्व में १६१० में किया 
गया । उत्खनन का स्थल खामबाबा का निकटवर्ती भाग था जहाँ कई टीलों को खुदवाया 
गया । यह उत्खनन अवेज्ञानिक ढंग से किया गया अत: इससे कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो 
सकी । इस उत्खनन का वंन 'जर्नल ऑफ दी बाम्बे एशियाटिक सोसायटी' के भाग २३, yo 
१३५-४६ में प्रकाशित किया गया । 


अगले तीन वर्षों तक यहाँ कोई ओर उत्खनन नहीं किया गया । वैज्ञानिक ढंग का 
AAAA उत्खनन केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा १६१३-१४ में श्री डी» आर० भण्डारकर के 
निर्देशन में करवाया गया । यह कायं १६१४-१५ में पूरा हुआ । १६१३-१४ के उत्खनन का 
मुख्य उद्देश्य हेलियोदोर स्तम्भ में उल्लिखित वासुदेव के मन्दिर के भग्नावशेपों को खोज 
निकालना था । अतः हेलियोदोर स्तम्भ के निकट ward ली गयी । उत्खनन में एक चबुतरे के 
अवशेष प्राप्त QU । इस चबूतरे पर वासुदेव का मन्दिर तथा हेलियोदोर स्तम्भ स्थापित किये 
गये थे । चबूतरे के दक्षिण की ओर निकट ही एक भवन की नींव मिली । यह भवन सम्भवतः 
वातुदेव के मन्दिर की देखरेख करने वाले पुजारी आदि के लिए बनाया गया होगा । मकान 
तथा मन्दिर को घेरे gu एक अनोखे प्रकार की प्रस्तर वेदिका थी । ऐसी वेदिका भारत के 
अन्य किसी भी स्थान से प्राप्त नहीं हुई है । ६६ फुट लम्बी एक अन्य दीवार के अवशेष भी 
इस वर्ष के उत्खनन में मिले । हेलियोदोर के निकटवर्ती क्षेत्र के अतिरिक्त गणेशपुरा में भी 
खदान लगायी गयी । परन्तु वहां कोई उल्लेखनीय भवन के अवशेष प्राप्त नहीं हुए । 
3 १६१४-१५ के उत्खनन में मौर्य अथवा पूव-मौयं काल की नहर के अवशेष प्राप्त हुए, 
जो सम्भवतः बेस नदी से जोड़ी TH थी | बेसनगर से उदयगिरि जाने वाले मार्ग पर स्थित 
` एक अन्य टीले का उत्खनन भी इस वर्षे किया गया । उत्खनन मे कुछ कुण्ड तथा बड़े कमरों 
के अवशेष मिले । कमरों से अथवा उनके निकट से २६ उत्कीर्ण मृद्‌-मुद्रांकन प्राप्त हुए । 
यंव एक बौद्ध स्तूप के अवशेष भी प्राप्त gud 
इन दोनों वर्षों के उत्खननों में महत्त्वपूर्ण पुरावशेष थे: मिट्टी के बने मनुष्य तथा 
गु-पक्षी की आकृतियाँ और खिलौने, शंख तथा हाथीदांत की बनी चूड़ियाँ, लोहे, तांबे तथा 
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के ठीकरे, पत्थर की बनी मंजूषा तथा मनके और लोहे के बने अस्त्र | इनके अतिरिक्त महत्व- 
पुर्ण सिक्के भी मिले। १६१३-१४ के उत्खनन में हेलियोदोर स्तम्भ के निकट उत्खनन में 
६५ सिक्के मिले जिनमें ve आहत, ५ क्षत्रप, ५ नाग, १ सातवाहन, १ अस्पष्ट तथा ७ 
कलचुरि थे । गणेशपुरा के निकट टीले के उत्खनन से ३२ आहत सिक्के मिले । १९१४-१५ 
के उत्खनन में ६६ सिक्के मिले जिनमें ५६ आहत तथा शेष क्षत्रप, नाग और विविध fuam थे । 
बेसनगर से उदयगिरि जाने वाले मार्ग पर स्थित टीले के उत्खनन में प्राप्त २६ मृद-मुद्रांकनों 
में २ शासकों के, ३ अधिकारियों के तथा अन्य व्यक्तिगत थे । 


बेसनगर का फिर से उत्खनन १९६३ में केन्द्रीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा प्रारम्भ कर- 
वाया गया | श्री एम० Slo खरे के निर्देशन में यह कार्य १९६६ तक चलता रहा d 

प्रयम वर्ष (१६६३-६४) में उत्खनन के लिए तीन स्थानों पर खदानें ली गयीं । प्रथम 
खदान (dio Udo एन०-१) बेतवा तथा बेस नदियों के संगम पर ली गयी । दूसरी खदान 
(ste एस० एन०-२) विदिशा से अशोकनगर जाने वाले मागं के किनारे ली गयी । इसी प्रकार 
तीसरी खदान (dro एस० एन०-३) हेलियोदोर स्तम्भ के क्षेत्र में ली गयी । अगले वर्ष चौथी 
खदान (Ño ugo एन०-४) भी ली गयी । वहाँ ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष 
प्राप्त हुए । 


उत्खनन में बेतवा तथा बेस नदियों के संगम वाला क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । 
यहाँ छह युगों की सभ्यता प्रकाश में आयी जिनकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 


प्रथम काल (तातञ्रपाषाण युग) 


१६६३-६४ के उत्खनन में बी० एस० एन०-१ के खदान में इस काल से सम्बन्धित 
स्तर से 'काले और लाल', काले तथा कुछ सादे मृद्भाण्ड प्राप्त हुए । इनके अतिरिक्त जान- 
वरो की हड्डियाँ तथा लोहे की वस्तुएँ भी मिलीं । १९६४-६५ के उत्खनन में बी० एस० 
एन०-१ तथा बी० uuo एन०-४ के खदानों के उत्खननों से यह बात प्रमाणित हो गयी कि 
विदिशा का प्रथम काल ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का था । उत्खनन में इस काल से सम्बन्धित 
“लाल पर काले', 'लाल और काले' तथा कुछ भूरे मुद्भाण्डों के ठीकरों के अतिरिक्त लघु- 
पाषाणास्त्र, मिट्टी के मनके आदि प्राप्त हुए । 


द्वितीय काल 


इस काल के स्तर से 'काले ओपदार उत्तरी भाण्ड' का मिलता प्रारम्भ हो जाता है । 
प्रथम काल से सम्बन्धित 'लाल और काले', 'लाल पर काले' तथा लाल मृद्भाण्डों के ठीकरे 
भी मिलते हैं परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है । इनके अतिरिक्त तांबे तथा लोहे की विभिन्न 
वस्तुएँ, मिट्टी के मनके, हड्डी की बनी वस्तुएं, पकी मिट्टी के बने दान-सर, पत्थर के सिल- 
बट्टे तथा durs सिक्के प्राप्त हुए हैं । इस काल का अन्त किसी संघर्ष के पश्चात्‌ हुआ 
प्रतीत होता है, जैसा कि जले हुए अवशेषों के प्रमाण के लगातार मिलले से ज्ञात होता है । 
go 
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एक मजबूत नगर-रक्षा दीवाल और उसके भीतर निमित एक दूसरी दीवाल के अवशेष भी 
इस काल से सम्बन्धित स्तर से प्राप्त हुए हैं। कुछ पलयकूप के अवशेष भी मिले हैं । 


तृतीय काल (शुंग-सातवाहन युग) 


इस काल के स्तर से प्राप्त मृद्भाण्डो में सादे लाल, 'लाल और काले', तथा 'केओलिन' 
के भाण्ड प्रमुख हें । अन्य प्राप्त वस्तुओं में संगमरमर की वस्तुएँ, शंख की चूड़ियाँ, मिट्टी तथा 
पत्थर के मनके, पत्थर के सिल-बट्टे, ओप युक्त हड्डी के उपकरण तथा आहत सिकके हैं । 
एक पत्थर की मुहर भी प्राप्त हुई हे जिस पर प्रथम शताब्दी ई० qo की ब्राह्मी लिपि में 
“निकुम्भ नागस्य' लेख अंकित है । सम्भवतः इस प्रकार की मुद्रा निकुम्भ नामक देवता के 
मन्दिर के प्रसाद के रूप में प्रयोग में लायी जाती होगी । 


चतुर्थ काल (नाग-कुषाण युग) 


इस काल के स्तर से प्राप्त वस्तुओं में लाल मृद्भाण्ड, जिनमें कुछ काले रंग से चित्रित 

हैं, मिट्टी के बने मनके, कान के आभूषण, खेलने की मुहरें, दान-सर आदि प्रमूख हैं । उत्खनन 

में तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें अनेक सिक्के नाग शासकों के हैं। इन सिक्को पर 

. एक ओर शिव का वाहन नन्दी दिखलाया गया है तथा दूसरी ओर नाग शासक का नाम 
— “महाराज उपाधि के साथ दिया हुआ है । 


qm काल (गुप्त युग) 


S इस काल में मृद्‌ भाण्डो की पुरानी परम्परा चलती रही, यद्यपि उसमें कमी आ गयी । 
2x इस युग में प्रचलित नये प्रकार के मृद्भाण्डो पर उत्कतित तथा ठप्पे लगे अलंकरण मिलने लगे 
जो काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं । इनके अतिरिक्त मिट्टी की बनी मानव तथा पशु प्रतिमाएँ 
3  बतंनों को अलंकृत करने वाले मिट्टी के ठप्पे तथा मिट्टी और शंख की बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई । | 
| 
: 


we e 
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+ SE का एक गोल चवूतरा भी मिला जो सम्भवतः धामिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया 
_ जाता था । इस काल के पश्चात्‌ कुछ शताब्दियों तक यह स्थान उजड़ा रहा । 


इस काल की वस्तुएँ पुवे-मध्ययुगीन हैं । उत्खनन में कुछ दीवालों के अवशेष मिले हैं 
जो लगभग आधे दर्जन पशु-हड्डियों से पूर्ण मृद्भाण्डों को घेरे हुए हैं। इनके अतिरिक्त एक 
— तांबे का सिक्का, एक खण्डित प्रतिमा, मिट्टी के मनके, गोलाकार तोल तथा चित्रित धूसर 
सादे लाल मृद्भाण्डों के ठीकर प्राप्त हुए हैं । 

बी० एस० एन०-२ की खदान विदिशा--अशोक नगर सड़क पर सड़क की दाहिनी 
खोदी गयी । इस खदान में प्रथम काल से पंचम काल तक सम्बन्धित स्तरों से प्राप्त 
o एस० एन०-१ के उन्हीं कालो के स्तरों से प्राप्त सामग्री से आकार तथा प्रकार में 
[ती हैं । यहाँ भुप्तोत्तर काल की कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई । 
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बी० एस० एन०-३ की खदान हेलियोदोर स्तम्भ के निकट ली गयी । इसमें तीनों 
वर्षे उत्खनन किया गया जिससे यहाँ पर स्थित प्राचीन विष्णु मन्दिर तथा गरुड-शीषं-स्तम्भ 
पर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है | तीन वर्ष के उत्खनन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया 
कि इस मन्दिर का मूलतः निर्माण मौर्ययुग में किया गया होया । मन्दिर का निचला भाग दीर्घ- 
वृत्ताकार मिला है । इस प्रकार का स्थापत्य प्राचीन भारतीय स्थापत्य के इतिहास में अनूठा 
है । इस मन्दिर का पुनःनिर्माण शुंग युग में हुआ तथा इसके चारों ओर प्रदक्षिणा-पथ बनाया 
गया । प्रारम्भिक मन्दिर के ऊपरी भाग में लकड़ी की शहतीरों का उपयोग किया गया UT । 
शुंगकाल में इस मन्दिर की ख्याति सुनकर तक्षशिला के यवनराज अन्तलिकित के राजदूत 
हेलियोदोर ने मन्दिर के सामने प्रसिद्ध गरुड-ध्वज का निर्माण कराया । मन्दिर क्षेत्र में आठ 
गोलाकार गर्त मिले हैं जिनमें सम्भवतः पाषाण स्तम्भ लगे थे । इनमें से सम्भवतः दोनों 
किनारों के स्तम्भों पर उसी प्रकार के गरुड-शीर्ष लगे थे जिस प्रकार का शीषं हेलियोदोर के 
स्तम्भ पर था । कुछ स्तम्भों पर उत्कीर्ण लेख भी रहे होंगे इस स्थल के उत्खनन में मिट्टी 
के विविध भाण्ड तथा आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। 


मन्दिर के उपयोग के बन्द होने के समय से १९वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र उजड़ा रहा | 
तत्पश्चात्‌ आज तक यह क्षेत्र फिर से आवाद रहा है | 

Ho Wo go वाषिक रिपोर्ट, १६१३-१४, go १८६-२२६; वही, १६१४-१५, go 
६६-८८; जर्नल आफ बास्बे एशियाटिक सोसायटी भाग २३, Jo १३५-४६; Fo आ० fto 
१६६३-६४, go १६-१७ तथा चित्र ११-१२; वही, १९६४-६५, go १७-१८, चित्र १५- 
१६; वही, १९६५-६६ (uto fto) go १-४३-४५ I 


२४८६. मन्दसौर (१६२२-२३) 


केन्द्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा १६२२-२३ में मन्दसौर (प्राचीन दशपुर) के 
निकट सोंधनी गाँव में स्थित यशोधर्मन्‌ के स्तम्भ के निकट परीक्षण उत्खनन करवाया गया। 
उत्खनन का उद्देश्य स्थानीय स्मारकों का संरक्षण तथा और भी पुरावशेष प्राप्त करना था। भूमि 
पर पड़े यशोधर्भन्‌ कालीन स्तम्भों के निकट किये उत्खनन से ज्ञात हुआ कि स्तम्भ आज भी 
अपने मूल स्थान पर ही पड़े हैं । स्तम्भों की नींव भूमि की आधुनिक सतह से केवल डेढ़ फीट 
नीचे ही मिल गयी । स्तम्भ के सिंह-शीषं के निकट उत्खनन में एक द्वि-मुखी पुरुष का सिर प्राप्त 
हुआ जो सम्भवतः स्तम्भ के ऊपर लगा हुआ था | 


यशोधमंन्‌ कालीन स्तम्भ के नींव के लगभग ७५ फुट पश्चिम की ओर स्थित एक 
टीले का उत्खनन भी किया गया । उत्खनन में ईंटों के बने एक वृहदाकार भवन के भवशेष 
मिले । निकट ही एक वृहृदाकार शिवलिंग की प्राप्ति से अन्दाज लगाया गया क्रि वह एक 
शिवमन्दिर रहा होगा। मनुष्याकार के द्वारपालों की दो प्रतिमाएँ जो निकट ही प्राप्त हुई, 
सम्भवतः इस मन्दिर के द्वार पर लगी होंगी । सम्भवतः यह शिवमन्दिर भी यशोधर्मन्‌ द्वारा ही 
बनाया गया होगा । 
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६३६ : सध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभे-प्रन्थ 


सोंधनी के निकट खिलचीपुर ग्राम में एक तोरण स्तम्भ प्राप्त हुआ जो भूमि में आधा 
गड़ा हुआ था । इस लेख की कला से यह्‌ शवीं-६वीं सदी ईसवी का प्रतीत हुआ । अतः इस 
स्थल पर भी उत्खनन किया गया । भूमि की आधुनिक सतह के १२ फुट नीचे तक उत्खनन 
करने के पश्चात्‌ पूरे तोरण को तथा उसके मूलस्थान को देखा जा सका । यह तोरण एक मन्दिर 
के द्वार पर लगाया गया था । इस मन्दिर के अवशेष भी उत्खनन में प्राप्त हुए । यह तोरण मूल 
तोरण का केवल एक ओर का स्तम्भ था । दूसरे स्तम्भ को सम्भवतः मुस्लिम काल में यहाँ से 
हटा लिया गया था तथा मन्दसौर के दुग के निर्माण में उपयोग में लाया गया था । तोरण पर 
उत्कीणं शैव धर्मं सम्बन्धित पौराणिक चित्रणों से अनुमान लगाया गया कि जिस मन्दिर के 
सम्मुख यह लगाया गया था, वह्‌ शैव मन्दिर रहा होगा । 
मन्दसौर के मुस्लिम कालीन किले के दक्षिण-पूर्व की ओर एक गुप्तकालीन विशालकाय 
शिव की प्रतिमा भूमि में आधी गड़ी प्राप्त हुई। इस प्रतिमा के चारों ओर १६ फुट गहरे उत्खनन 
से पता चला कि यह एक गुप्तकालीन मन्दिर में स्थित थी । मुस्लिम काल में गिर जाने के 
पश्चात्‌ सम्भवतः इसे फिर एक दीवाल के सहारे खड़ा करने का प्रयत्न किया गया d 


इन सभी उत्खननों में मूल मन्दिरों की नीवों के केवल कुछ ही अवशेष प्राप्त हो सके । 
उत्बननों में प्राप्त पुरावशेषों की संख्या भी कम थी । 


Ao Wo Zo वार्षिक रिपोर्ट १६२२-२३, To १८५-८६। 
२४८७. सनोटी (१६५६-६०) 


मन्दसौर जिले में स्थित इस ग्राम में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व विभाग द्वारा sto uuo 
Gio त्रिवेदी के निर्देशन में तथा श्री वी० श्रीश वाकणकर की सहायता से १६५६-६० में 
उत्खनन करवाया गया | 


कुल मिलाकर यहाँ तीन खदानें लगायी गयीं जिनमें एक लम्बी तथा दो छोटी थीं । दो 
खदानों में सात कालों से सम्बन्धित अवशेष प्राप्त हुए । इस स्थान पर विभिन्न काल में बसी 
सभ्यताओं द्वारा जो मृद्भाण्ड उपयोग में लाये गये उन्हें निम्नलिखित समूहों में ater जा 
सकता है :-- 

(१) 'काले और लाल' मृद्भाण्ड, जिनमें भीतरी भाग चित्रित हों । ये आहाड़ तथा 
नागदा के मुद्भाण्डों से मिलते-जुलते हैं | 


(२) लाल भाण्ड जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गयी है । इनमें टोंटी-दार भाण्ड 


` महेश्वर से प्राप्त भाण्डं के समान हैं। 


(3) उक्त प्रकार के पतले भाण्ड, जिनके आकार लोथल के परवर्ती काल के स्तरों से 


. प्राप्त भाण्डों से मिलते-जुलते हैं । 


(४) अनगढे काले भाण्ड । 
उत्खनन से यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर बसी प्रारम्भिक सभ्यता बाढ़ आने के कारण 
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बनवायी | इसके बाद यहाँ के निवासी एक बार और बाढ़ग्रस्त हुए ओर यह स्थान छोड़कर 
चले गये । तत्पश्चात्‌ यहाँ पर एक नयी सभ्यता की बस्ती स्थापित हुई । उक्त घटनाएँ आद्यै- 
तिहासिक काल तक हुई । तत्पश्चात्‌ ऐतिहासिक काल से लेकर मध्ययुग तक से सम्बन्धित 
स्तर मिले हैं । 
Fo Alo fto १६५६-६०, Fo २५। 
२४८८. महादेव पिपरिया (१९६२-६३, १९६४-६५) 


नर्मदा नदी के तट पर स्थित विभिन्न स्थानों से पूर्व-पाषाण कालीन, मध्य-पाषाण 
कालीन तथा उत्तर-पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। अतः पाषाण कालीन संस्कृति का 
अध्ययन करने के लिए नमंदा का तट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस दृष्टिकोण से नर्मदा तट के 
स्तर-अनुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक समझा गया । अतः १६६२-६३ तथा 
१९६४-६५ के वर्षों में श्री जी० एस० सुपेकर के निर्देशन में नरसिंहपुर जिले में महादेव 
पिपरिया नामक स्थान पर नमंदा के बायें तट पर स्थित एक पाषाण युगीन स्थल का उत्खनन 
करवाया गया | उत्खनन में नमंदा के बायें तट के स्तर-अनुक्रम का जो चित्र प्रस्तुत हुआ वह 
निम्नप्रकार था-- 

ऊपर से नीचे कौ ओर जाते हुए निम्नलिखित स्तर-- 

(१) हल्के-पीले भूरे रंग की मिट्टी का स्तर (१५ मी०) 

(२) रेत तथा मिट्टी का स्तर, जिसमें मध्य-पाषाण कालीन ओज्रार मिले (५ मी०) 

(३) मिले-जुले अस्पष्ट स्तर ः 

(४) लाल-भूरे रंग की मिट्टी का स्तर (३ मी०) 

(५) संगुटिक बजरी का स्तर जिसमें एक शल्क प्राप्त हुआ (२५ मी०) 

(६) पीली-भूरी कड़ी कंकड़ युक्त मिट्टी का स्तर (१'५ मी०) 

(७) पीली-भूरी रेतीली मिट्टी का स्तर (१'५ मी०) 

(s) संगुटिक गोलाश्म का स्तर जिसे १:५० मी० तक खोदा गया तथा यह और भी 
गहरा पाया गया । इसमें मध्य तथा उत्तर पाषाण युगीन औज़ार प्राप्त हुए । 


Fo आ० रि० १९६२-६३; वही, १९६४-६५, Jo १६। 
२४८९. महेश्वर-नावडाटोली (१६५२-५३, १६५७-५६) 


मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड जिले में इन्दौर से लगभग ५० मील दक्षिण नमंदा के 
उत्तरी तट पर महेश्वर नामक स्थान है। इतिहासकार यहीं प्राचीन माहिष्मती नगरी को 
स्थिति मानते हैं, जो बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार अवन्ति जनपद की राजधानी थी । माहिष्मती की 
प्राचीन महत्ता का उल्लेख महाभारत भौर अन्य पुराणों में तथा कालिदास, दण्डी, राजशेखर 
आदि के ग्रन्थों में आया है । महेश्वर के ठीक सामने नर्मदा के दूसरे तट पर नावडाटोली 
नामक स्थान है जहाँ से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन दोतों स्थलों 
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का उत्खनन डेक्कन कालेज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना के संचालक sto हंसमुख धीरजलाल 
सांकलिया के निर्देशन में पहले १८५२-४३ में तथा बाद में १६५७-५६ में करवाया गया 1६ 
इस उत्खनन से महेश्वर तथा नवडाटोली से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इन स्थानों पर बसी 
सभ्यता को निम्नलिखित सात कालो में विभाजित किया गया है--- 


प्रथम काल-- पुर्वे-पाषाण युग 

द्वितीय काल: मध्य-पाषाण युग 

तृतीय (अ) काल-- ताम्रपाषाण युग 

तृतीय (भा) काल वही 

तृतीय (इ) काल -वही— 

तृतीय (ई) काल - वही 

चतुर्थ काल-- ४०० $o Jo से Yoo Fo Jo तक 
पंचम्‌ काल-- १०० ई० पू० से १०० ईसवी तक 
षष्ठम्‌ काल-- १०० ई० से ५०० ई० तक 

सप्तम्‌ काल-- उत्तर-मध्य युग (मुस्लिम-मराठा काल) 


उपरोक्त विभिन्न कालों की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित $— 


प्रथम काल 


सहस्त्रधारा, महेश्वर तथा मण्डलेश्वर की खोज में ४०० से अधिक पूर्व-पाषाण युगीन 
मजार प्राप्त हुए । महेश्वर-नावडाटोली के निकट प्राप्त ये औज्ञार इन स्थलों पर बसी ad- 
प्रथम सभ्यता से सूचक हैं | 


द्वितीय काल 


उपरोक्त स्थानों की खोज में मध्यपाषाण युगीन औज़ार भी प्राप्त हुए । मध्यपाषाण 
युगीन कुछ औजार महेश्वर की पाँचवें खदान में भी निम्नतम स्तर से मिले । ये औजार इन 
स्थलों पर बसे मध्यपाषाण युगीन सभ्यता के सूचक हैं । 


तृतोय काल 
तृतीय (अ) काल से सम्बन्धित लोग भोपड़ीनुमा मिट्टी के घरों में रहते थे जो चौकोर, 


गोल अथवा आयताकार होते थे । उनकी Sa सपाट होती थीं । दीवालें तथा छतें घास मिली 
हुई मिट्टी की बनती थीं । छत को रोकने के लिए वाँतों का प्रयोग होता था । दीवालों को 


१. महेश्वर में मण्डल खोह का उत्खनन सवेप्रथम १६३५-३६ में करवाया गया | कुछ 
मनके चमकीले मृद्भाण्डों के टुकड़े तथा पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए (देखिये, fro 
Uo glo स्टे० १९३६, go ७५; वही, १९४५, go १६८) । 
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मध्यप्रवेश में पुरातत्त्व equ: ६३६ 


सफेद मिट्टी या चूने से पोत दिया जाता था। फर्श के बनाने में चूना और पीली या काली मिट्टी. 


का इस्तेमाल किया जाता था । घरों के चूल्हों पर भी चूने का पलस्तर होता था । लोग गेहूँ, 
चना, मटर, मसूर और मूंग की खेती करते थे तथा भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि जानवरों 
का पालन करते थे । वे पत्थर के बने फलक तथा तांबे और ata के विविध ओजारों का 
उपयोग करते थे । यात्रा के लिए ये लोग गाड़ियों का उपयोग करते थे । घरेलू उपयोग के 
लिए ये लोग चाक पर बने हुए सुन्दर मिट्टी के बने बरतनों का उपयोग करते थे । ये 'काले 
और ata,’ “लाल पर काले' games कहलाते हँ । इनके अतिरिक्त सफेद रंगे हुए बरतन 
जिन पर काले रंग से आकर्षक चित्रकारी की है, भी प्राप्त हुए हैं । महाराष्ट्र तथा कर्नाटक से 
प्राप्त भाण्डो के सदृश यहाँ कुछ भूरे मृद्भाण्ड भी मिले dg 

तृतीय (आ) काल के स्तर से कुछ जले हुए प्रमाणों के अतिरिक्त चावल की खेती 
करने के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं । मृद्भाण्डों के उपयोग में प्रमुख परिवर्तत यह है कि इस 
स्तर में “लाल और काले' मृद्भाण्ड पूर्ण रूप से अनुपस्थित हैं । इनके अतिरिक्त छोटे आकार 
के साधार पानपात्रों का अधिक मात्रा में मिलना उल्लेखनीय है । ३ 


तृतीय (इ) काल से सम्बन्धित स्तर से जलने के प्रमाण की अधिकता है तथा इसी के 
साथ कतिपय विदेशियों के आगमन के प्रमाण उपस्थित हैं । ये विदेशी सम्भवत: पश्चिम से आये 
थे । पश्चिम देशों से मिलते-जुलते नये मृद्भाण्डों का इस स्तर से पाया जाना इस बात की ओर 
संकेत करता है । नये मृद्भाण्डों में एक उच्च कोटि के लाल रंग के मृद्भाण्ड हैं जिनपर काले 
रंग से चित्रकारी की है । ये 'जोरवे-वेयर' कहलाते हैं। इनके साथ टोंटीदार बर्तनों का भी 
प्रचलन प्रारम्भ हुआ । 

तृतीय (ई) काल से सम्बन्धित स्तर से टोंटीदार प्याले तथा उत्कृष्ट चमकीले लाल 
मृद्भाण्ड प्राप्त हुए । ये मृद्भाण्ड आकार तथा प्रकार में समकालीन ईरान के मृद्भाण्डों से 
मिलते-जुलते हैं, अत: इनका आगमन उसी ओर से यहाँ आये हुए विदेशियों (सम्भवतः आर्यो) 
की ओर संकेत करता है । 

उत्खनन में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन विभिन्‍न स्तरों से प्राप्त कुछ स्तरों को कार्बन 
तिथि निर्धारण के लिए अमेरिका के पेन्सलवानिया विश्वविद्यालय तथा बम्बई के टाटा 
इन्स्टीट्यूट ऑफ फण्डामेन्टल fad की प्रयोग शालाओं में भेजा गया । प्राप्त तिथियों से 
महेशवर-नावडाटोली में इस काल का प्रारम्भ लगभग Wo Yo १७वीं शताब्दी में तथा अन्त 
लगभग ई० qo १५वीं शताब्दी में निर्धारित किया गया है । 
चतुर्थं काल 


महेशवर-नावडाटोली में आद्य-इतिहास का युग लगभग $e qo १४वीं शताब्दी में 
अन्त हो गया p उत्खनन के साक्ष्य से ऐसा लगता है कि आगामी लगभग १००० वर्षो तक यह | 
स्थल उजाड रहा । लगभग Fo qo ४०० में इस स्थान पर फिर से नयी आबादी बसी । इस र 
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मकानों के स्थान पर ये लोग पकी ईंटों के बने मकानों में रहते थे । इस काल से सम्बन्धित 
स्तर से मिट्टी की बनी मूर्तियाँ, खिलौने, आभूषण विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बने मनके 
आदि प्राप्त हुए हैं। नावडाटोली से प्राप्त तीसरी शताब्दी ई० qo के एक स्तुप के अवशेष 
भी इसी काल से सम्बन्धित हैं । स्तूप में प्रयोग लाये गये कुछ ईंटों पर तीसरी शताब्दी Fo 
qo के ब्राह्मी अक्षर उत्कोणे हैं। इस स्तूप का विनाश बाढ़ आ जाने के कारण हुआ प्रतीत 
होता है | 
पंचम्‌ काल 

इस काल से सम्बन्धित स्तर केवल महेश्वर में लगायी गयी खदानों में मिले हैं इस 
काल में 'काले और लाल' मृद्भाण्डों का उपयोग बहुत कम हो गया तथा इनके स्थान पर सफेद 
और लाल रंग के मृद्भाण्डो का उपयोग बढ़ गया ।काँच की वस्तुओ का उपयोग भी इस काल 
में बहुत बढ़ गया प्रतीत होता है । लोग पकी EET के बने मकानों में रहते थे । 


ष्ठ काल 


प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित यहाँ का यह अन्तिम काल था । इसके अवशेष महेश्वर 
के टीले क्रमांक १ तथा २ के उत्खनन में मिले हैं । चमकीले लाल मृद्भाण्डों का उपयोग इस 
काल की विशेषता है । 'काले और लाल' मृद्भाण्डों के उपयोग में कमी तथा अनगढ़ लाल और 
काले मृद्भाण्डों के उपयोग में वृद्धि इस काल में स्पष्टतः दिखायी पड़ती है । उत्खनन में इस 
काल से सम्बन्धित आवास गृहों के कुछ भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं । 


सप्तम्‌ काल 


: यह काल उत्तर-मध्ययुग से सम्बन्धित है जब यह क्षेत्र मुस्लिम तथा मराठों के 
अधिकार में था । इसके qd के पुवे-मध्ययुगीन तथा पूर्व-मुस्लिम युगीन अवशेषों के कोई भी 
प्रमाण महेश्वर-नावडाटोली के उत्खनन में प्राप्त नहों हुए d 
ET संकालिया, सुब्बाराव तथा देव:'दी एस्कवेशन्स ऐट महेश्वर एण्ड नावडाटोली १९५२- 
: E ५२ qo १-२५७; go Ato रि० १९५७-५८, To ३०-३१, चित्र ३२-३७; वही, १९५३- 
| — 4v, Jos चित्र ८। 


२४९०, मोडी (१९५८-५९) 


मन्दसौर जिले में मोडी नामक स्थान फर स्थित एक चित्रित शेलकृत्त निवास Ñ 
५८-५९ में उत्खनन करवाया गया । उत्खनन में आठ स्तर प्रकाश में आये, जिनमें से 
प्रकार के पाषाणयुगीत औजार प्राप्त हुए । इन औजारों में प्रमुख थे, कैल्सेडोनी के 
'तथा फलक, तिकोने तथा अधे-चन्द्राकार औजार तथा अन्य औजार । साथ ह॒ 
भी चार ठीकरे प्राप्त हुए । 


आ० fo १९५५-५९, Jo २८ | 
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२४९१. सिरपुर (१६५३-५६) 


रायपुर जिले में सिरपुर ( प्राचीन श्रीपुर ) ग्राम रायपुर के २७ मील उत्तर-पुवे में 
महासमुन्द तहसील में महानदी के दाहिने तट पर स्थित है । वर्तमान ग्राम नदी और रायकेड़ा 
तालाब के मध्यवर्ती स्थान में बसा हुआ है । सातवीं शताब्दी ईसवी के पूर्व इस स्थान के 
प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं है । सातवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में यहाँ सोमवंशी 
या शरभपुरीय राजाओं की राजधानी स्थापित हुई । आठवीं शताब्दी ईसवी से श्रीपुर के 
उल्लेख बहुत आधिक मिलने लगते हैं, परन्तु महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन के बाद के 
प्राचीन सिरपुर के विषय में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है । नोवीं शताब्दी ईसवी से श्रीपुर 
ने फिर से अपनी गौरवपूर्ण ख्याति प्राप्त कर ली तथा तीवरदेव के शासन काल में श्रीपुर 
सम्पूर्ण महाकोशल की राजधानी बन गया | 

सिरपुर के तीन उल्लेखनीय स्मारक है--लक्ष्मण मन्दिर, राम मन्दिर तथा गन्धर्वेश्वर 
मन्दिर । इनके अतिरिक्त यहाँ के प्राचीन अवशेष टीलों के रूप में चार वर्ग-मील के विस्तृत 
क्षेत्र में फैले हुए हैं । इनमें से कुछ टीलों के उत्खनन का कार्य सागर विश्वविद्यालय द्वारा 
१६५३-५४ में तथा अन्य टीलों का उत्खनन मध्यप्रदेश शासन के पुरातत्त्व विभाग द्वारा 
१६५४-५५ तथा १६५५-५६ में किया गया । उत्खनन का निर्देशन स्वर्गीय डॉ० मो० To 
दीक्षित ने किया । 

प्रथम वर्ष (१६५३-१६५४) में लक्ष्मण मन्दिर के उत्तर-पूर्व में स्थित एक ऊंचे टीले 
का उत्खनन करवाया गया | उत्खनन में पंचायतन शैली के एक प्राचीन शैव-मन्दिर के भग्नावशेष 
प्राप्त हुए । यह मन्दिर ८-१० फुट ऊँचे पत्थरों के आधार पर बना हुआ था जिसके सम्मुख 
ईंटों का कोठरीनुमा ढाँचा था । पश्चिम दिशा के सामने ४॥ फुट ऊंचा एक बड़ा शिवलिंग 
मिला तथा निकट ही कुछ छोटी मूर्तियाँ मिलीं । इस क्षेत्र मै मिली महत्वपूर्ण उपलब्धियों 
में महिषासुरमदिनी, द्वारपालिका तथा राजकीय दम्पति को प्रतिमाएँ उल्लेखनीय हैं । 


दूसरे वर्ष (१६५४-५५) में लक्ष्मण मन्दिर के एक मील दक्षिण में सुरक्षित जंगल में 
स्थित दो टीलो का अधिक व्यापक रूप से उत्खनन किया गया । प्रथम टीले से दो बौद्ध मठों 
के भग्नावशेष प्राप्त हुए जो एक-दूसरे के बगल में बनाये गये थे। दूसरे टीले से कई छोटे 
भवनों के तथा विहारों के भग्नावशेष मिले । मुख्य मन्दिर में एक विशिष्ट प्रकार की योजना 
देखने को मिली जिसमें उत्तर-गुप्त कालीन मन्दिर और मठ का सम्मिश्रण दिखता है । छते हुए 
द्वार, एक सभामण्डप, पूजास्थान आदि की उपस्थिति से यहाँ मन्दिर की सब आवश्यकताएँ पूरी 
हो जाती हैं । मुख्य पूजास्थान में भूमिस्पर्श मुद्रा में ६॥ फुट ऊँची बुद्ध की विशाल प्रतिम 
मिली । मठ के बरामदे की पिछली ओर चार कतारों में ८> & फुट के आकार की १४ कोठरिय 
मिलीं, जिनमें प्रत्येक में आलों की व्यवस्था की गयी थी । यह मठ दुमंजिला था जिनमें एक 
सुदृढ़ सीढ़ी के माध्यम से उत्तर- पश्चिम कोण पर एक प्रवेश द्वार था। इसका निकटवर्ती 
कमरा मठ के कोशागार के रूप में काम में लाया जाता था । उत्तरी बरामदे के मलवे को 
साफ कराते हुए महाशिवगुप्त के शासन काल का १४ पंक्तियों का एक लेख मिला । इस लेख 


५१ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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के अनुसार महाशिवगुप्त के शासन काल में आनन्दप्रश्न नामक एक भिक्षु ने कुटी विहार का 
तिर्माण किया था और इसके साथ एक अन्त-सत्र की व्यवस्था की थी जिसमें मठ में निवास 
करने वाले भिक्षुओं को चावल तथा खाद्यान्न निश्चित परिमाण में दिया जाता था । उत्खनन 
में २००० से अधिक पुरावशेष मिले जिनके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मठ के 
निवासी सुखी जीवन व्यतीत करते थे । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मठ में रहने वाले 
बौद्ध धर्म के अनुयायी होने पर भी आधुनिक समाज के निम्त मध्यवर्ग के व्यक्ति थे और 
किसानी, ada बनाने तथा सुवणं आदि विभिन्न काम-धन्थों को अपनाते थे । इन सभी कारीगरों 
के औजार भी उपलब्ध हुए हैं । एक कमरे में सुनार के ओजार का पूरा सेट प्राप्त हुआ जिसमें 
चिमटियाँ, चिमटे, छोटी हथौडी, तिपाई, कसोटी आदि सभी उपकरण थे । निःसन्देह उत्खनन 
ae में प्राप्त अनेक कांसे की मूर्तियां स्थानीय कलाकारों द्वारा यहीं पर निर्मित की गयी होंगी । 
EN इनमें उल्लेखनीय सोने के पत्तरो से बनी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है जिसकी आँखें चांदी से 
बनायी गयी थी | कांसे की मूतियों के अतिरिक्त पत्थर की भी छोटी-बड़ी मूर्तियां उपलब्ध 
हुई हैं । पूजा के धार्मिक उपादानों के अतिरिक्त घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी 
un प्राप्त हुई । एक रसोई घर के अवशेषों में कढ़ाई, तवा, चमचे, करछी, मथानी, सरोता 
P आदि उपलब्ध gu | दैनिक व्यवहार में आने वाली वस्तुओं में स्प्रिगयुक्त ताला, लोहे कीच 
à k ण्टियाँ, दरवाजे के कब्जे, जंजीरें, चटकनियाँ, द्वार की साँकल, लोहे की कीलें आदि मिली 
हि 3 &1 इनके अतिरिक्त आटे की want, सिल-बट्टे, ऊखल, मिट्टी के दिये, पानी रखने 
= के टूटे घड़े आदि भी प्राप्त हुए हैं | बौद्ध मंत्र अंकित एक ताम्रपट्ट तथा अनेक yer भी 
मिली हैं 1 
. उक्त मठ का उपयोग कव और क्यों बन्द हुआ, इसका अनुमान लगाना कठिन है ।डाँ० 
दीक्षित के अनुसार, “ भूतल विज्ञान, परिस्थिति सम्बन्धी एवं पुरातत्त्व सम्बन्धी प्रमाणों से 
स्पष्ट हो जाता है कि इस स्थान पर बाद में ऐसे लोगों ने अधिकार कर लिया जो अपने 
पूवेर्वातयों के समान शान्तिप्रिय न थे । ये बाद में आये शेव मतावलम्बी थे । इन्होंने या तो 
बौद्ध लोगों को भगा दिया अथवा उनकी खाली कोठरियों पर अधिकार कर लिया । उन्होंने 
मठ के कुछ भागों का एक द्वार बनाकर मरम्मत करवायी और मठ की पुरानी कोठरियों का 
भी प्रयोग किया । सम्भवतः वे शिकार एवं वन्य व्यवसाय कर अपना जीवन-यापन करते थे । 


लोग किस काल से सम्बन्धित थे क्योंक्रि खुदाई के ऊपरी स्तर से किसी भी प्रकार का 
। उपलब्ध नहीं हुआ है और आकृतियों एवं सामग्रीं की स्थिति से यह परिणाम अवश्य 


NR 
| 
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हुई इमारती लकडियो के स्वाभाविक क्षय एवं दूसरे कारणों से इसका विनाश हो गया और 
सारा प्रदेश जंगलों से व्याप्त हो गया होगा ।” 

उत्खनन का कार्य तीसरे वर्ष (१९५५-५६) में भी चला। इस वषं में उत्खनित चार 
स्थान थे । आवासःक्षेत्र, मठ-क्षेत्र, स्वस्तिकाकार मठनक्षेत्र तथा किले का क्षेत्र d 

[go ato fco १६५३-५४, go १२, चित्र १०-बी, डी; वही, १९५४-५५, 
go २४-२६, चित्र ४८-४९-ए, सी तथा चित्र ६, go २५; वही, १९५५-५६, go २६-२७; 
कटारे-''एस्करवेशन्स एट farg” : इ० fgo aalo भाग ३५, अंक १, मार्च १९५९, 
go १-६; प्रगति (मध्यप्रदेश शासन) जनवरी-फरवरी-१६५६, Jo १२; शुक्ल अभिनन्दन 
mago १८४-१६१ 1] 


२४६२. त्रिपुरी (१६५२-५३, १९६५-७०) 
जबलपुर जिले में जबलपुर नगर से लगभग & मील पश्चिम की ओर शहपुरा 
जाने वाले मार्ग पर तेवर गांव से लगे हुए प्राचीन त्रिपुरी नगरी के भग्नावशेष विद्यमान 
हैं ये अवशेष अनेक Aci तथा स्मारकों के रूप में नर्मदा तट पर कई वर्ग मील के घेरे 
में हुए हैं । त्रिपुरी के ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हए यहाँ उत्खनन करवाये गये । 
त्रिपुरी का सर्वप्रथम उत्खनन १६५२-५३ में सागर विश्वविद्यालय द्वारा स्व० 
डॉ० मो० wo दीक्षित के निर्देशन में किया गया। हथियागढ़ टीले पर किये गये इस 
उत्खनन से ज्ञात हुआ कि इस स्थान पर सर्वप्रथम वस्ती लगभग १००० Fo qo में थी 
जहाँ के निवासी लघुपाषाणास्त्र तथा चित्रित मृद्भाण्डों का उपयोग करते थे | इसके पश्चात्‌ 
हाँ लगभग तीसरी शताब्दी ई० qo में मौर्यकालीन वस्ती थी जब त्रिपुरी के नगर-राज्य 
का स्वतन्त्र अस्तित्व था । इस नगर-राज्य में त्रिपुरी नामांकित सिक्के चलते थे । यहाँ के 
निवासी मिट्टी के बने मकानों में रहते थे तथा घरेलू उपयोग में एक विशेष प्रकार के 
मृद्भाण्डो का उपयोग करते थे जिसे “काले ओपदार उत्तरी भाण्ड' के नाम से जाना जाता 
है । यह बस्ती काफी समय तक रही । इस काल में आहत सिक्कों का भी उपयोग होता 
था । प्रथम शताब्दी $o qo में यह स्थान सातवाहन शासकों के आधिपत्य में आ गया । 
उत्खनन में सातवाहन सिक्कों की प्राप्ति से इस बात का पुष्टीकरण हो गया है । इस काल 
में त्रिपुरी में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ । उत्खनन में समकालीन दो बौद्ध विहार प्राप्त हुए 
हैं । त्रि-रत्त चिन्हांकित मुद्भाण्ड तथा अन्य सामग्री से भी यहाँ बौद्ध धर्म-प्रचार का पता 
चलता है । चौथी शताब्दी ईसवी में यहाँ विदेशियों (सम्भवतः हुणों) का आक्रमण हुआ 
जिन्होंने त्रिपुरी तथा निकटवर्ती क्षेत्र को ध्वंस किया । इसके बाद का इतिहास अस्पष्ट है । 
eal शताब्दी में यह कलचुरि शासकों की राजधानी थी तथा उनका काल त्रिपुरी इतिहास 
में स्वर्णिम अध्याय था । 
त्रिपुरी का नर्मदा तट पर बसी हुई प्राचीन माहिष्मती नगरी से क्या सम्बन्ध था 
तथा क्या प्राचीन त्रिपुरी के नाश में माहिष्मती के लोगों का कोई हाथ था, इस समस्या का 
समाधान करने के लिए १६६५-६६ में त्रिपुरी में फिर से उत्खनन प्रारम्भ किया गया । 


ये 
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इस उत्खनन में डेक्कन कालेज रिसचे इन्स्टीट्यूट, पूना; एम० एस० यूनिवर्सिटी ऑफ 

_ बडोदा तथा सागर विश्वविद्यालय ने भाग लिया तथा उत्खनन का कार्य डॉ० gaya 
घीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में किया गया । उस वर्षे के उत्खनन से ऐसा कोई प्रमाण 
प्राप्त नहीं हो सका जिसके आधार पर प्राचीन माहिष्मती तथा त्रिपुरी का कोई सम्बन्ध 
जोडा जा सकता । 

१६६६ से १६७१ तक यह कार्य सागर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के 
प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी 
द्वारा कराया गया । अभी तक प्राप्त उत्खनित सामग्री के आधार पर त्रिपुरी के इतिहास को 
निम्नलिखित कालों में रखा गया है-- 

प्रथम काल--(ताम्रपाषाण युगीन) लगभग १००० Fo qo से Yoo fo qo तक 

द्वितीय काल--(ऐतिहासिक) ५०० Fo qo से ३०० $c qo तक ८ 


तृतीय काल-- ३०० ई० qo से too ई० qo तक 
चतुर्थ काल-- १०० ई० qo से २०० ईसवी तक 
a पंचम्‌ काल-- २०० ईसवी से ३०० ईसवी तक 


विभिन्न कालो की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित $—- 


प्रथम काल 


१६४५२ के त्रिपुरी उत्खनन में ताम्रपाषाण युगीन जो मृद्भाण्डों के टुकड़े मिले थे, 
उसी प्रकार के SHS १६६६ के उत्खनन में भी प्राप्त हुए । इन चित्रित 'लाल पर काले' 
 मुद्भाण्डों के साथ विभिन्न प्रकार के लघुपाषाण औजार भी प्राप्त gu हैं। एक गढ़ढे में 


A> be 


द्वितीय काल के निवासी बाणगंगा तथा एक लघु स्त्रोत के संगम पर स्थित टीले 

पर रहते थे । यह टीला काफी लम्बा है परन्तु चौड़ा अधिक नहीं है और तीन भागों में 
. विभाजित है । सम्भवतः इसी कारण इसका नाम त्रिपुरी पडा । यहाँ के लोग मिट्टी के 
में रहते थे जिनकी फर्श चूने से पुती रहती थी । ये निवासी कई प्रकार के पके हुए 


E 29 | (क) कटोरे, थाली आदि बतंन जिनके बाहरी भाग काले अथवा लाल होते थे तथा 
अन्दर के भाग काले होते थे । 


लोटे आदि जो लाल रंग के होते थे । 
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(ग) छोटे लोटे, थाली, पानी रखने के ada जिनके बाहरी भाग पर सफेद रंग की 
परत होती थी । 

(घ) थाली, कटोरे आदि जो 'काले ओपदार उत्तरी भाण्ड' के नाम से जाने जाते 
& | इनका प्रयोग बहुत कम होता था । 

इन बर्तनों के अतिरिक्त इस काल के निवासी लोहा, atar, कासा, हाथीदाँत तथा 
अर्धे कीमती पत्थरों की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते थे । 


तृतीय काल 


इस काल में यहाँ के निवासियों के जीवन में स्पष्ट उन्नति दिखायी पड़ती है। वे 
अब मिट्टी के कच्चे मकानों में रहने की बजाय पकी gel के बने हुए मकानों में रहने 
लगे | इन मकानों में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता था । गन्दै पानी को निकालने 
के लिए वलयकूप, शोषक-गर्तं आदि का उपयोग तथा कचरा फेंकने के लिए बड़े चहबच्चों 
के उपयोग के प्रमाण मिले हुँ । मकान की छतों पर खपरेलें लगायी जाती थीं जिन्हें लकड़ी 
की शहतीरों के ऊपर कीलों से फंसा दिया जाता था p मकानों में अनाज जमा करने के लिए 
बड़े-बड़े मटके होते थे । द्वितीय काल में उपयोग में लाये जाने वाले मुद्भाण्डों के विविध 
प्रकार मिलने के अतिरिक्त इस काल में सुन्दर लाल रंग के रंगे हुए थाली, कटोरे आदि 
भी प्राप्त हुए हैं । इनके अतिरिक्त चित्रित मुहरें, विभिन्न प्रकार के पत्थर को बनी छोटी 
वस्तुएँ, मनको के हार तथा हड्डी की बनी वस्तुओं का उपयोग होता था । त्रिपुरी नगर- 
राज्य के सिक्के भी इसी काल के स्तर से प्राप्त हुए हैं। 


चतुर्थ काल 

इस काल में सभ्यता का विकास बराबर चलता रहा। अब कच्चे मकानों के 
स्थान पर पकी बड़ी ईंटों के मकान बनाये जाने लगे । इन मकानों में वलयकूप का उपयोग 
भी अधिक होने लगा । इस काल के स्तरों से त्रिपुरी नगर-राज्य के सिबकों के स्थान पर 
सातवाहन तथा क्षत्रपों के सिक्के प्राप्त हुए gi इनमें से कई सिक्के दुलेभ कोटि 
के हैं । 

इस काल में मिट्टी Fada बनाने की कला में भी एक नया प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ । अब मिट्टी के बरतनों को ठप्पों की सहायता से अलंकृत किया जाने लगा । sgt 
द्वारा बनाये गये चित्रों में स्वस्तिक, त्रिरत्न तथा पूर्णघट उल्लेखनीय हैं । 

मुलायम पत्थर से विभिन्न प्रकार के ada, आभूषण, सिंगारदान आदि बनाने 
की कला का भी इसी काल में प्रादुर्भाव हुआ । चीनी मिट्टी के बरतन भी इस काल के 
स्तरों से प्राप्त हुए हैं। पालिश किये हुए लाल रंग के बतंनों के कटोरे, थालियाँ और 
टोंटीदार गुलाबदानियों का प्रयोग इस काल में विशेष उल्लेखनीय है । 


पंचम्‌ काल 
इस काल में लोहे के भालों, बाण, फलकों आदि का निर्माण बड़ी संख्या में होने 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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iem _ लगा इस प्रकार के प्राचोन ओजारों को अपेक्षा अब ये मजबूत बनने लगे । जोड़ के स्थान पर 
D जोड़ को मजबूत करने के लिए अब लोहे की चूड़ियाँ बनायी जाने लगी । उत्खनन में एक 

EV विशेष उल्लेखनीय भाले का फलक मिला है जिसकी मुठ के ऊपर पीतल की दांतेदार चूड़ियाँ 
______ लगी हैं । इसे देखने से ज्ञात होता है कि इस काल में विभिन्न प्रकार के अस्त्र बनाने की 


कला में अब पर्याप्त विकास हो चुका था d 
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> इस युग से सम्बन्धित एक खदान से प्राप्त भवन के अवशेष उल्लेखनीय हैं । प्रो० 
E कृष्णदत्त बाजपेयी के अनुसार, “प्रतीत होता है कि इस जगह धातु के उपकरण बनाने का 
M एक छोटा उद्योग गृह था । इस भवन का प्लेटफार्म धनुषाकार मिला--ईटों का फर्श 
__ जिसपर गोल खम्भे लगे थे । इस धनुषाकार प्लेटफार्म के समीप ही आग जलाने का एक 
भट्ठा भी प्राप्त हुआ । यहां पाये गये मिट्टी के अभिलिखित ठप्पो के आधार पर इस मकान 
` की निर्माण-तिथि दूसरी-तीसरी शती ईसवी कही जा सकती है । तेरहवी खदान में लकड़ी 
. के सम्भे जले हुए टुकड़े सहित दूसरी-तीप्तरी शताब्दी की भट्टी मिली । इसी खदान में 
____ पकी इंटो की बनी हुई नाली सहित ईटों के पक्के भवन के खण्डहर मिले | इसकी तिथि 
— प्रथम शती ईसवी है i" 
E आगे प्रो० बाजपेयी कहते G—— wars में गणेश, महिषमदिनी और अन्य देवों 
E wy प्रतिमाएँ मिलीं । पक्की get की मानवाकृतियाँ तथा पशु और पक्षियों की आकृतियाँ 
अच्छी संख्या में प्राप्त हुई । इस वर्ष प्राप्त महत्वपूर्ण मुद्राओं में उल्लेखनीय त्रिपुरी जनपद 
की तांबे की एक गोल मुद्रा है, जिसपर अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में त्रिपुरी का नाम 
> लिखा है । आहूत तथा सांचे में ढले सिक्के, सातवाहन शासकों के तांबे और सीसे के 
सिक्के, हिन्द-सासानी और कलचुरि शासकों के fuam भी मिले हैं। बोधि नामक राज- 
वंश के शासकों के पकी मिट्टी के सात oct प्राप्त हुए, जिनमें से एक पर “श्री बोधि? 
राजा का नाम लिखा है। त्रिपुरी में किये गये पहले उत्खननों में इस वंश के तीन शासकों- 
adfa, वसुबोधि तथा चन्द्रबोधि के नाम ज्ञात हुए थे | इस वर्ष उत्खनन में प्राप्त 
मिट्टी की एक मुद्रा पर महासेन का नाम अंकित है। ३५० ईसवी के लगभग त्रिपुरी क्षेत्र 
' इस राजा का शासन रहा होगा । स्वस्तिक, नन्दिपद, हल और शंख के fei से 


vi 


उपलब्धियों में एक दुलंभ वस्तु है । इन वस्तुओं के अतिरिक्त अनेक आभूषणों के सांचे, 
-क्रीमती प्रस्तरों और पकी मिट्टी के मनके और धातु के उपकरण बड़ी संख्या में 
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Calcutta, 1931. 


: The Age of the Kushanas—A Numismatic 


Study. 


: Coins of Ancient India from the earliest 


times down to the seventh century A. D. 
London, 1891. (Re-printed, 1963). 

Coins of Mediaeval India from the seve- 
nth century down to the Muhammadan 
conquest. London, 1894. (Re-printed, 1967). 
Coins of Alexandar's Successors in the 
East, the Greeks and Indo-Schythians. 
Part I, London, 1869. (Re-printed, 1969). 
Coins of the Indo-Scythians. Rep. Num. 
Chron. London, 1888-92. (Re-printed, 1962). 
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Later Indo-Scythians. Rep. Num. Chron. 
London, 1893-95. 


Gairola T. R. : Weights of Punch-Marked Coins from 
Barwani (M. B.)'. AI. No. 7, pp. 79-85. 1 
Gardner, Percy : ‘The coins of thc Greek and Scythian MC 
Kings of Bactria and India’. London, 1886. - 


Gupta P. L. : Coins. New Delhi, 1969. : 
Herzfeld E. : Kushano-Sassanian coins. MASI, Calcutta F 
z 1930. Aiso MASI, Nos. 59, 62. 
Jain B. C. : Inventory of the hoards and finds of coins 2 


i 


and seals from Madhya Pradesh Numis- 


matic Notes and Monographs, No. 5, Varanasi, : 

1957. E 

H 

Kahre M. D. : ‘A Note on the Puuch-Marked Coins from : 

ig the recent excavations at Eran’. SPCPC. 3 

A Mahalingam T. V. : ‘The bearing of local coins on the religi- T 
? E i zy ous condition of Central India’. SPLC, pp. : 
; 54-58. j 


a = Maity S. K. : Early Indian coins and currency system. p. 
E New Delhi, 1971. É 
E Mirashi V. V. : For a complete list of his papers on E: 

| numismatics, see Studies in Indology E 


Vols. 1-á Nagpur. 


: Coin Types of Indo-Greek Kings. 

: Coin Types of the Saka Pahlava Kings of 
India. 

:'Kalachuri coins from Sonpur’. OHRS, 

Vol. I., pp. 36-40. 


: Minting technique of Central Indian 
e E xd local coins'. SPLC, pp. 87-88. 


|. 1Sassanian Coins. Bombay, 1924. 
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Rajguru S. N. 


Rapsoa E. J. 


Roy T. N. 


hastri A. M.. 


Singhal C, R. 
Smith V. A, 


Trivedi H, V- 


Trivedi H. V., S. K. 
Bhatt, V. S. Wakankar 
(Eds.) 

Whitehead R. B. 


Wright H. N. 
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सन्दभं-ग्रम्थ सूची : ६८३ 


: ‘New hoard of gold coins of the Nagava- 
msi kings of Chakrakotya’. OHRS, Vol. 
8, pp. 75-82. 

: Indian coins. Strassburg, 1897, (Re-prin- 

ted, 1969). 
Catalogue of coins of the Andhra Dynasty, 
the Western Kshatrapas, the Troikutaka 
dynasty and the Bodhi dynasty (Catalogue 
of India Coins in the British Museum, 
Vol. IV) London, 1908. 

: ‘The bearing on Maheshwar Navdatoli 
excavations on the chronology of local 
coins.’ SPLC, 

: ‘Religious study of the symbols on the 
local coins of Central India’. SPLC, pp. 
70-86. 

: Bibliography of India Coins. Bombay, 1950. 

: Catalogue of coins in the Indian Museum, 
Calcutta, including the cabinet of the 
Asiatic Society of Bengal. Vol. I, Oxford, 
1906. 

: Catalogue of the Coins of the Naga dyna- 
sty of Padmavati. Gwalior, 1957. 


: Journal of the Numismatic Society of 
Madhya Pradesh (Indore). 


: Catalogue of Coins in the Punjab Museum, 


Lahore, Vol. I. Indo-Greek Coins. Oxford, 
1914. 


: Catalogue of Coins in the Indian Museum, 
Calcutta, including the Cabinet ofthe | 


Asiatic Society of Bengal, Vol. IT. Oxford, 
1907, aes 
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‘A study of the Metrology of the local 
coins of Central India'. SPLC pp. 120-32. 


‘The religious study of a symbol on an 


Avanti coins’. SPLC, pp. 133-36. 


"The bearing of excavations on the chro- 
nology of the local coins of Central India'. 
SPLC, pp. 157-60. 
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Dikshit S. K. 


दीक्षित स० का० तथा 
गर्ग आर० UHo 


जैन बालचन्द्र 


9७ 


षष्ट अध्याय 
मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व संग्रहालय 


A Guide to Central Archaeological 
Musem, Gwalior. Bhopal, 1962. 

A Guide to the State Museum, Dhubela, 
Nowgong (BKD), Vindhya Pradesh, 1955- 
57). Nowgong, 1957. 

केन्द्रीय संग्रहालय, इन्दौर में संरक्षित उत्कीर्ण लेख एवं 
हस्तलिखित ग्रगथ- विवरणात्मक सुची, भाग १ । इन्दौर, 
ERR I 


: महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय-- पुरातत्त्व उपविभाग 


प्रदशिका | रायपुर, १९६० | 

सहन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय-प्रकृति इतिहास उप- 
विभाग प्रदशिका । रायपुर, १९६० । 

महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय-मानव-शास्त्रीय उप- 
विभाग प्रदशिका । रायपुर, १६६० | 

महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय-पुरातत्त्व उप-विभाग में 
संग्रहीत वस्तुओं का सूचीपत्र, भाग २-पाषाण प्रतिमाएँ | 
रायपुर, १६६० । 

aga घासीदास स्मारक संग्रहालय-पुरातत्त्व उप-विभाग 
सुचीपत्र भाग ३, धातु प्रतिमा । रायपुर, १९६० | 
महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में सुरक्षित 
उत्कीणं लेखों की विवरणात्मक सूची | रायपुर, १६५७ । 
उत्कीर्ण लेख । रायपुर, १९६१ | 

List of Coin Deposits in the M. 6. M. 


. Musem » Raipur. 
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Sankalia, Subbarao : The Excavations at Maheswar and Navda- 
and Deo toli-1952-53. Poona, 1958, pp. 1-257. 

सागर विश्वविद्यालय : सध्य-भारती (शोध पत्रिका) | 

त्रिवेदी हरिहर : गांधीसागर का पुरातत्त्व । भोपाल । 


Report of the Excavation conducted on 


the ancient site of Avra. Bhopal. 


Tripuri Excavations— : Short Report. 

1966 

University of Saugor : Bulletin of Ancient Indian History and 
Archaeology. 

Vikram University : The Vikram-Kayatha Excavation Number. 


Ujjain, 1967. 
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LIST OF THESES APPROVED IN THE DIFFERENT 
UNIVERSITIES FOR AWARD OF PH, D. DEGREES 
ON THE SUBJECTS PERTAINING TO THE HISTORY, 
CULTURE AND ARCHAEOLOGY OF MADHYA PRADESH 


Serial Title of Thesis Research Scholar University Year of 
No. Award 
1 2 3 4 5 
1 Musical Culture in S. K Banerjee Saugar 1966 

Vindhya Region 
2 Study of the Kausambi Usha Jha Saugar 1968 
and South Koshal Coinage 
(upto the Gupta Period) 
3 Development of Yaksa R. N. Mishra Saugar 1968 
Cult with special refere- 
nce to the Yaksa-iconog- 
raphy of M. P. 
4 Kalachuris of Ratanpur Sudhakar Pandey Saugar 1962 
5 Growth of Paramara K. N. Seth Saugar 1962 
Power in Malwa 
6 Bhoja Paramara and his "Mahesh Singh Saugar 1963 
times 
7 Proto-historic potters of Udai Vir Singh Saugar 1966 
Eastern Malwa 
Saugar 1965 


8 Study of temple archi- S. P. Verma 
tecture in Vindhya 
Pradesh region (from the 
So 
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६६० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ ग्रन्थं 


earliest time to 13th 
century AD.) 


9 देवगढ़ की जेनकला का 
सांस्कृतिक अध्ययन 

10 Rock-paintings and 
engravings in Madhya 


pradesh 


B. C. Jain 


S. K. Gupta 


Saugar 1970 


Saugar 1970 


ll Painted Rock-Shelters in S. K. Pandey Saugar 1970 


Madhya Pradesh 


12 Development of Naga 
Cult in Madhya Pradesh 
upto 12th Century A. D. 


13 Art and Architecture of RES: 


the Kalachuris of Tripuri 


l4 Ancient History and V. S. Thakur 


Culture of Daksina 


Kosala 


15 The Kalachuris of Mahis- R. N. Mishra 


mati and Tripuri 


S. P. Verma 


Saugar 1963 


Jabalpur 1966 


Jabalpur 1965 


Jabalpur 1966 


16 A Cultural Study of the R.K. Sharma Jabalpur 1966 


Kalachuri Inscriptions 


17 राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के 
प्राचीन गणराज्य 


I. K. Dwivedi Jabalpur 1970 


18 Historical and Cultural Sobhna Gokhle Poona 1960 


Ethnography of Madhya 
Pradesh 


19 Stone Age Cultures of 
Malwa 


20 The Political History of S. R. Nema 


the Somavamsi Kings of 
South Kosala and Orissa 


A. P. Khatri 


Poona 1958 


Nagpur 1970 
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सन्दर्भ-ग्रन्य सुची । ६९१ 


21 Palaeolithic Industries of Rameshwar Singh Poona 1965 
Northren Bundelkhand 
22 Pleistocene Geology and G. G. Supekar Poona 1968 


Pre-historic Archaelogy 
of the Central Narmada 
Basin with special 
reference to Narsinghpur 
district 
23 Historical Geography of P. K. Bhattacharya Calcutta 1972 
M. P. from Early Records 


24 The Stone Age Cultures of Nisar Ahmed Poona 1967 
Upper Sone Valley 
(M. P.) 

25 India in the age of Yaso S. M. Mishra Lucknow 1971 
Varman 

26 Rajasekhara as a poet Sushma Kumar Delhi 1971 
and critic 

o € 
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LIST OF SUBJECTS PERTAINING TO THE HISTORY, 

e - CULTURE AND ARCHAEOLOGY OF MADHYA PRADESH 

र ON WHICH RESEARCH IS BEING CONDUCTED IN THE 
DIFFERENT UNIVERSITIES 


Reena No. Title of Thesis Research Scholar University 


= 2 3 4 


1 मध्यप्रदेश के गुप्तकालीन वास्तु का V. K. Deolia Saugar 
अध्ययन 

2 सतना जिले की प्राचीन मूतिकला Km. Usha Khare —do— 
का अध्ययन 

3 मध्यप्रदेश की गुप्तकालीन मूतिकला Smi. Urmila Awasthi —do— 
का अध्ययन 

4 Development of Jainism in Gopilal Amar — do— 


Madhya Pradesh from the 
earliest times to 1200 A. D. 


5 Critical study of sculptures S. K. Sullere A dos 
of Ajaigarh and Kalinjar 
6 Political history of Madhya Y. N. Mishra doc 


Pradesh during Gupta period 
7 Pre and proto-history of K. M. Vyas 6 
Raipur district with special 
reference to Seonath valley. 
8 Archaeology of Bastar region V. D. Jha be 
9 A study of Archaeological ^ Sarabjeet Singh Een 
.. remains in Jabalpur district 


(B 

p] 

FN: 
5 
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10 A study of historical geog- B. K. Singh - Saugar H 
raphy of ancient Madhya aa 

Pradesh 

The study of Gupta remains Shri Kamalapati —do— 

in Satna, Panna and 


1 


-— 


Jabalpur districts. 


12 मध्यप्रदेश के प्राचीन जैन अभिलेखो K. C. Jain —do— 
का अध्ययन 


MES lisence Sd hoa it bali 


Bid 


13 Costumes and Ornaments as Smt. S. Ayyar —do— 
depicted in early sculptures 
of Gwalior museum, from 


Sunga to Gupta period. > 


OU सा) ee ४ 


14 Early historical geography of K. L. Agrawal —do— 
Vindhya region. 


ime) “MSY T y. 
— 
ao 


Study of janapada coinage Smt. Kiran Shrivastava —do— — — 


of ancient Malwa. 7s 


16 Study of historical archaeo- R. K. Agrawal = 5 ey 
logy of Eastern Malwa. i 


17 Inter-state relations of R. N. Agrawal —do - RS 
M. P. during 1200 A. D. I 
18 Cultural history of Malwa Ku. Shanti Mishra —do— 
from 600 A. D. to 1300 A. D. “०३ = 


19 Development of Shaivism in S. D. Tiwari =o $n 
Madhya Pradesh region from 
the earliest times to 1200 
e A. D. 


20 Political history of Madhya G. C. Singh 
Pradesh from 200 B. C. to ds 
300 A. D. - + CREWS RY Le: ove 


21 A critical study of Jaina 
art in Northern Madh 


— 
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Pradesh (Tikamgarh, 
Chhatarpur, Panna and 


Damoh districts) 


22 विदिशा at इतिहास H. N. Dwivedi Midas. 
1 23 गुप्तकालीन मालवा M. H. Trivedi Jabalpur 
24 Studies in Jaina anti- S. 0. Jain dos 
quities in M. P. 
95 चेदी जनपद का प्राचीन इतिहास ४४. P. Dwivedi dose 
(प्राचीन काल से कलचुरि आगमन 
तक) 
26 कलचुरि मूर्तिकला का समालोचता- 5. K. Namdeo -—do— 
त्मक अध्ययन 
27 प्राचीन भारत के गणराज्यो के A. K. Chandorkar oss 
सिक्कों तथा मुद्राओं का समालोचना- 
त्मक अध्ययन (पूर्वी पंजाब, 
राजस्थान और मध्यप्रदेश) 
28 Erotic Sculptures of Khaju- L. N. Chaudhary -—do— 
raho à; 
29 खजुराहो को जैन मूतिकला K. L. Jain न docs 
30 मोज-राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रे. P. Yadav deu 
अध्ययन 
81 Bhoja Paramara and His A. K. Awasthi Lucknow 
Times 
32 Topography and Historical Kala Joshi —do— 
Geography of Madhya 
Pradesh 
33 प्राचीन एवं मध्यकालीन मालवा में T. S. Gaud Vikram University, 
जैन धर्म का अध्ययन Ujjain 
34 मालवा के प्राचीन नगर तथा उनका Smt. Indira Anand th 
सांस्कृतिक इतिहास 
35 उज्जयिनी का राजनैतिक एवं S. K. Aaya टम 
सांस्कृतिक इतिहास (प्रारम्भ से 
१२०० ई० तक) 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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36 प्रांग-मौयं मालवा J. €. Joshi Vikram University 
Ujjain 


37 Cultural and Economic life Km. Usha Tikku * —do— 
of Malwa from 3rd century : 
B. C. to 12th cent. A. D. 


38 History of Gwalior region J. P. Shrivastava — do— 


during the early mediaeval 
period (801-1249 A. D.) 
39 The Tomara rulers of P. S. Kushwaha —do— 


; Gwalior (1358-1526 A. D.) 


- 40 Mediaeval Malwa (1085- R. S. Garg Lee 
1399 A. D.) 
41 A study of Rock-paintings S. C. Jain Saugar 


of Barkhera Area 


42 Study of the Coinage of the Nandita Mishra —— — do— 
Malwa region (upto C. 
400 A. D.) 


| 43 Archaeology of Rewa District A. G. Rehman Poona 
44 सोनार घाटी का पुरातत्त्व D. P. Chaurasia Sagar 
| 45 Historical Archaeology of Indra Sharma —do— 
| न Bilaspur District 
46 Brahmanical Images of R. Awasthy Lucknow 
Central India (9th (० 12th 
century A. D.) 
47 होशंगाबाद जिले की प्राचीन V, Awasthy Sagar 
मूतिकला का अध्ययन 
48 विदिशा : उदयगिरि की प्राचीन S. Chadda —do— 
मुतिकला का अध्ययन 
| 49 विन्ध्यक्षेत्र की पूर्व-मध्यकालीन Rekha Mishra —do— 
1 मूतिकला का अध्ययन 
| 50 ग्वालियर तथा मोरेना जिलों का Shashi Dikshit —do— 
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प्राचीन वास्तु तथा मूतिकला का 
अध्ययन 


A study of Rock-paintings 01 


Barkhera area 


छतरपुर जिले की प्राचीन मूतिकला 


का अध्ययन 


A literary study of the 
Inscriptions of Kalachuri- 
Chedi Era. 


मध्यप्रदेश की गुप्तोत्तरकालीन 
अभिलेखों का सांस्कृतिक अध्ययन 
Pre-History of Sagar District 
छत्तीसगढ क्षेत्र का प्राचीन इतिहास 
गढा-मण्डला का राजनैतिक इतिहास 
दक्षिण कोसल के अभिलेखो का 
सांस्कृतिक अध्ययन 

त्रिपुरी का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक 
इतिहास 


छत्तीसगढ़ की कलचुरि कालीन कला 
का अध्ययन 


S. C. Jain —do— 
नाथुराम यादव —do-— 
‘Tal Puri Delhi 
Saritri Gangele Sagar 
Shri Yadav doc 
R. M. Dass — do— 
Suresh Mishra —do— 
S. K. Chatterjee Jabalpur 
M. K. Dubey —do— 
L. S. Nigam Raipur 
७ o 
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वंशावली 
नंद बंश 
(महावंश के अनुसार वंशावली) 

अ--ह॒य॑क कुल | "d 


m 


२--अजातशत्रु ss 
| 4 

३--उदयभद्र ee 
| * 
४---अनुरुद् 


| 


५--मुण्ड 


६--नागदशक 
आ--शिशुनाग कुल 

७ --शिशुनाग Sara 
| BÉ 


८--कालाशोक 
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५--बिम्बिसार 


६--अजात शत्रु 


| 
७--दर्शक 


| 
८--उदायिन्‌ 
€--नन्दिवर्धन्‌ 


] 


१०--महानन्दिन्‌ 
ST— वंश 


११--महापद्म 


१२--महापद्म के आठ पुत्र 


सोयं वंश 


(पुराणों के श्रनुसार वंशावली) 


१--चन्द्रगुप्त 
२--बिन्दुसार 
३---अशोक 
मत्स्य पुराण के ग्रनुसार वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार 
३--अशोक ३--अशोक 
DU Y— an 
Ee ५-- बन्धुपालित 
नल ६--इन्द्रपालित 
Gaal ७-देववर्मा 
८---शतधनु 
€---बृहृद्रथ 
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सन्दर्भ-ग्रन्थ सुची : ६९९ 
शुंग वंश 
१--पुष्य मित्र 


२--अग्निमित्र 
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३--वसुज्येष्ठ अथवा सुज्येष्ठ 
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४-- वसुमित्र 
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५--अन्ध्रक 


€ 


७--घोष 
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८--वस्त्रमित्र 
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९---भागवत 


| 
१० --देवभूति 


कण्व वंश 
१--वसुदेव 
२--भूमिमित्र 
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३--ना रायण 
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सातवाहन वंश 
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(२२ वर्षे का राजत्वकाल) 
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७०० : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ ग्रन्थ 


४--पूर्णो त्सिंग (१८ वर्ष का राजत्वकाल) 
५- स्कन्धस्तम्भी (१८ i QUAD 
&— सातकर्णी ५६ " By) 
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१२--मृगेन्द्र स्वातिकणं (३ A oe 2) 
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२४--पुलोमा (२८ x ES) 
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३--कनिष्क प्रथम 
४--वासिष्क 
५--हुविष्क 
६--कनिष्क द्वितीय 
७--वासुदेव प्रथम 
८--कनिष्क तृतीय 


&--वासुदेव द्वितीय 


गुप्त वंश 
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| ] 
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ae नर्रासहगुप्त 
seme तृतीय 
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७०२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ ग्रन्य 
वाकाटक वंश 
विन्ध्यशक्ति प्रथम (२५० Fo से २७० Fo) 
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नरेन्द्रसेन 
(४५० ई०से १४७० ई०) 
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पृथ्वीषेण द्वितीय 
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देवाढ्य 
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राष्ट्रकूट वंश 
राष्ट्रकूट वंश को अचलपुर शाखा 
दुर्गराज 
गोविन्दराज 
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स्वामिकराज 


नन्नराज युद्धासुर 


राष्ट्रकूट वंश की मान्यखेट शाखा 


कर्क्क प्रथम 
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इन्द्र प्रथम २. कृष्ण प्रथम 
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चन्देल राजवंश 
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3. जयशक्ति 
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४. विजयशक्ति 
] 
l 

भ, राहिल 


| 
६. gd देव 
| 


७. amaia 
८, tT 

| 
&. गण्ड 

| 
१०. विद्याधर 
११. विजयपाल 


| 
१२. देववमंन्‌ 


| 
१३. कीतिवर्मन्‌ 
| 


१४. सल्लक्षणवमेन्‌ १६. पृथ्वीवर्मन्‌ 
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वंशावली : ७०९ 
परसार राजवंश 


१--उपेद्ध 
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| 
२---वैरिसिह प्रथम डम्बरसिह (वागड का परमार शासक) 


३--सीयक प्रथम 
४--वाक्पति प्रथम 


| 
५--वैरिसिह द्वितीय 
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६--सीयक द्वितीय 
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७--मुज ८--सिंधुराज (कुमारनारायण, 
(उत्पल वाकूपतिराज द्वितीय) नवसाहसांक) | 
| | 
| | | 
अर्नोराज चन्दन &--भोज प्रथम ११--उदयादित्य 


| 
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१४--यशोवमंन्‌ 
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७१० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दभ-ग्रन्य 
— | a 
| e 
२०--जैतुगिदेव २१--जयवमंन्‌ द्वितीय 
२२--जय सिंह द्वितीय 
२३--अजुंनवर्मन्‌ द्वितीय 
२४- भोज द्वितीय 


२५--महलकदेव 


कलचुरि राजवंश 

माहिष्मती के कलचुरि 
कृष्णराज 
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बुद्धराज 
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| आमणदेव 


बालहर्षे युवराजदेव प्रथम 


लक्ष्मणराज द्वितीय 
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बंशावली : ७११ 


| ccm. 
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शंकरगण तृतीय युवराजदेव द्वितीय 


| 
कोकल्ल द्वितीय 
| 
गांगेयदेव 
| 
कर्ण 
lee 
यशःकर्णं 
| 
गयाकणे 
ENS 
| | 
नरसिंह TER 
विजर्यासह 
| 
अजयसिह 


रतनपुर तथा रायपुर के कलचुरि 


कलिगराज 
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रत्नदेव प्रथम 

पृथ्वीदेव E 
sem प्रथम 

रत्नदेव द्वितीय 


| 
BS द्वितीय 


| | 


जगद्देव जाजल्लदेव द्वितीय 
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मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभ॑-प्रन्थ 


a8 तृतीय 


प्रतापमल्ल 


| 
लक्ष्मीदेव 


| 
सिहण 


| 
। 
(रतनपुर शाखा) (रायपुर शाखा) 
डंघीर रामचन्द्र 
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रामचन्द्र 
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वंशावली : ७१३ 
कवर्धा का नागवंश 


१. अहिराज 
| 

२. राजल्ल 
| 


३. धरणीधर 
| 
४. महिमदेव 
५. सवेवन्दन (शक्तिचन्द्र ?) 


६. गोपालदेव 


७. नलदेव 
| 
८. भुवनपाल 
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A | 
€. कीतिपाल १०. जयत्रपाल 
| 
११. महिपाल 
| 
१२. विषमपाल 
| 
१३. जन्हु 
| 
१४. जनपाल अथवा विजनपाल 
(अथवा जुवपाल ?) 
| 
१५. यशोराज 
१६. कन्हडदेव ? (वल्लभदेव ?) 
१७. लक्ष्मीवर्मा 
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| | 
१८. खड्गदेब चन्दन 
] | 
१६. भुवर्नकमल्ल विज्जन 
| | 
२०. भर्जुन मलुगिदेब 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ae SP 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७१४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दर्भ ग्रन्थ 


| | 
२१. भीम २३. लक्ष्मण 
| | 
२२. भोज २४- रामचन्द्र 
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अर्जुन हरिपाल 


कांकेर का सोमवंश 


fag ज 
व्या धारा 
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सोमराजदेव "E 
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देवगिरि का यादव वंश 
सेउनचन्द्र 
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| | २. जैतुगि प्रथम 


| ३. सिहण 
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धंशाबली : ७१५ 


SC SEM 
जैतुगि द्वितीय संरणपाणि 
gn 
| | | 
४. कृष्ण ५. महादेव । 
| | 
७. रामचन्द्र ६. आमण 


कच्छपघात्‌ राजवंश | 
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परिशिष्ट 


पिछले अध्यायो में वणित सामग्री के अतिरिक्त हाल ही में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व 


के सम्बन्ध में कुछ ओर सामग्री प्रकाश म आयो है । विभिन्न अध्यायो से सम्बन्धित इस 
सामग्री का विवरण निम्नानुसार है-- 


२४६४. 


२४९५. 


२४६६. 


२४६७. 


२४९८. 


२४६६. 


२५००. 


२५०१. 


द्रितीय अध्याय 
केवलारी (दतिया) 
पाषाण-युगीन औज्ञार | 
Sto कृष्णदत्त बाजपेयी से सूचना प्राप्त । 
रदुवापुर (दतिया) 
पाषाण-युगीन औजार । वही । 
इन्दरगढ़ (दतिया) 
पाषाण-युगीन औजार | बही । 
बड़ोनी (दतिया) 
दतिया से ६ मील की दूरी पर स्थित चित्रित शिलाश्रय । बही । 
घरावा (दतिया) 
चित्रित शिलाश्रय । बही । 
सोरर (दुग) 
महापाषाणीय-स्मारक | वही | 
घनोरा (दुर्ग) 
महापाषाणीय-स्मारक | वही । 
AMAT (दुगं) 
महापाषाणीय-स्मारक । वही । 
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२५०२. ककरभाट (Fit) 
महापाषाणीय-स्मारक | बही । 
२५०३. कारीभदार (दुर्ग) 
महापापाणीय-स्मारक । वही | E 
3 २५०४. राजिम (रायपुर) | d 
लचुपाषाण-ओजार तथा मिट्टी के प्राचीन बर्तन। go atro fro १६६८-६६, qo ११। 
२५०५. ग्वालियर-टेकनपुर मार्ग (ग्द्रालियर) 
(अ) gagan, फॉसिल तथा efgat जो ग्वालियर-टेकनपुर मार्ग पर पुल के निकट 
नदी के कटे किनार से प्राप्त gs । बही । 
(आ!) उपरोक्त पुल के निकट 'बंजा रो-का-टीला' जिससे काले ओर लाल तथा मालवा pe 
मृद्‌ भाण्ड प्राप्त हुए । वही । 2 
२५०६. डबरा (ग्वालियर) 4 
पूर्व-पाषाण-युगीन आजार जो सोन नदी के तट पर डबरा के निकट प्राप्त हुए । _ 
वही । 
२५०७. पनिहार (ग्वालियर) i j न J 
पूर्व-पाषाण-युगीन औज्ञार जो आगरा-बम्बई मार्ग पर पनिहार के निकट जंगल से 
प्राप्त हुए । बही । = 


हे iA 


२५०८. मोरार नदी $ = E: 
मध्य-पाषाण औजार जो मोरार नदी के दायें dé पर बाँध के निकट प्राप्त gU । 
बहो । Ie T 

२५०९. नूराबाद (मोरेना) l 
उत्तर-पाषाण-युगीन स्थल | Fo To Ro, १६६८-६६, Jo 03 0 

२५१०. जसारा (मोरेता) 


उत्तर-पाषाणयुगीन स्थल । वही । E 
२५११. बिलखरिया (रायसेन) D ties 

पाषाण-युगीन औजार जो भोपाल-रायसेन मार्गे पर स्थित इस ग्राम के निकट 

हुए । बही । 


. नेवावली (घार). 
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_ ७२० : मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व का सन्दस-प्रन्थ 


Š | २५१३. जबलपुर जिला 
जबलपुर जिले में भदोरा, चपना, दरोरी, देवरी, डोली, खरेटा, पिपरिया, सकरी, 
गढ़ा, सलेया, विलायत-कलां तथा विलायत-खुर्दे से प्राप्त मध्य-पाषाण युगीन 
ओजार | डोली, पिपरिया तथा सलैया से पूर्व-पाषाण युगीन औजार भी प्राप्त हुए । 
Ho Ato fto १६६८-६६, Jo & I 
(0 २५१४. जावद (wax) 
पाषाण-युगीन ओजार । वही । 
२९१५. लाखाजुआर तथा पाण्डुनगर (रायसेन) 
भीमबैठका क्षेत्र के इन दोनों स्थलों में प्राप्त शिलाश्रय | go ato रि० १९६८-६९, 
Jo ६६ 
२५१६. सांची (रायसेन), 
छ: चित्रित शिलाश्रय । वही । 
२५१७. मीन तया रूनिजा (रतलाम) 
इन दो स्थानो पर उपलब्ध ताम्रपाषाण युगीन स्थल । वही । 
२५१५. माल योन (सागर) 
f पूर्व-पाष!ण-युगीन ओज्जार । बही । 
xS _ २५१६. पठारी (विदिशा) 
: qd, मध्य तथा उत्तर-पाषाण युगीन ओजार । वही । 
__ २५२० रामगढ़ (पश्चिम निमाइ) $ 
na पूर्व-पाषाण-युगीन औजार । बही । 


तृतीय अध्याय 


२५२१. ग्वालियर (ग्वालियर) 
कच्छपघात्‌ अजयपालदेव का वि० do १२५१ का अभिलेख 1 राम शर्मा : go go 
जाग ३८ (३), १९६९, Jo १२३-३४। 


नरेसर (मोरेना) 
 कञ्छपघात्‌ अजयपालदेब का बि० do १२४६ का मूर्ति-ेख । बहो, ge १३२-३३ | 
_ २५२३. सिरपुर (रायपुर) 


२५२४. 


२५२५. 


२५२६. 


२५२७. 


२५२८. 


२५२६. 


२५३०. 


२५३१. 


२५२३२. 


et E 
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परिशिष्ट : ७२१ 


थोबन (गुना) 
हरिराज (प्रतिहार) का वि० do १०५५ का शिलालेख | बालचन्द्र जैन तथा dto क 
बी० त्रिवेदी से सूचना प्राप्त । 
बूढ़ी-चन्देरी (गुना) 
रणपालदेव (प्रतिहार) का वि० do ११०० का शिलालेख । बही । 
बिदिशा (विदिशा) 
परमार महाकुमार त्र लोक्यवर्मन्‌ का शिलालेख । वही । 
होशंगाबाद (होशंगाबाद) 
दी अभिलेख-पहला परमारवंशी महाकुमार हरिश्चन्द्रकालीन वि० सं० १२५३ का 
तथा दूसरा नागरी लिपि में लिखा fao do १४६३ का । Wo कृष्णदत्त बाजपेयो 
से सूचना प्राप्त । 
चतुर्थं अध्याय 

दतिया (दतिया) 
नगर के dre आर० so कार्यालय में रखी ८वीं-१०वीं शताब्दी की अनेक प्रति- 
AIG | प्रो० कुष्णदत्त बाजपेयी से सूचना प्राप्त । 3 
बंड़ोनी (दतिया) 
(अ) बड़ोनी के दक्षिण में स्थित गोपेश्वर पहाडी के निकट स्थित शिव मन्दिर और 

प्रतिहार तथा कच्छपघात्‌ कालीन अनेक प्रतिमाएँ । वही । 
(आ) उपरोक्त शिव मन्दिर के निकट स्थित तीन बौद्ध स्तूप के अवशेष । बही। 
केबलारी (दतिया) 
सातवाहन-कुषाण कालीन टीले तथा ९वीं-१०वीं शताब्दी की कुछ प्रतिमाएँ । 
बही । 
किन्नरगढ़ (दतिया) 
gagi के निकट frau में स्थित १०वीं-११वीं सदी को अनेक प्रतिमाएं । 
दही | 
sara (दतिया) 
दतिया से १७ fro मी० qd की ओर इस गांव में स्थित प्राचीन सूर्य मन्दिर , | 
बही । FR 
कुण्डलपुर (auta) Ro 
गुप्तकालीन दो मन्दिर । वही। | 


TM TOME 
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७२२ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दभें-ग्रन्थ 


२५३४. दमोह जिला 
दमोह जिले में स्थित चित्राखेड़ा, .बांदकपुर, हिन्डोरिया तथा नाला में उपलब्ध 
चन्देल-कलचुरि कालोन अनेक प्रतिमाएँ । बही । 
२५३५. खरवई (रायसेन) 
खोज में प्राप्त बौद्ध स्तूप के अवशेष । बही । 
२५३६. तुमेना (गुना) 
(अ) मोयेकालीन तीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष । 
(आ) चतुर्मुखी शिवलिंग, शिवगण तथा तीर्थकर पार्श्वनाथ की प्रतिमाएँ । 
(इ) सप्तमातृका फलक-गुप्तकालीन । 
(ई) सवेतोभद्र-७०० ई० Fo 
(उ) नाग प्रतिमा, उत्तर-गुप्त कालीन । 
(ऊ) विश्वरूप विष्णू, edt सदी | 
(ए) कौमारी प्रतिमा-८०० £o Fo | 
(È) नटराज शिव-७०० £o Fo} 
Sito कृष्णदत्त बाजपेयी से सूचना प्राप्त | 
२५३७. सागर (सागर) 
(१) aa प्रतिमा-१०वीं सदी । 
(२) वायु प्रतिमा-१०वीं सदी । बही i 
२५३८. देवरी कलाँ (जबलपुर) 
गुप्तक्रालीन सपाट छत का मन्दिर । Fo Ato रि० १६६८-६६, go ६५। 
२५३९. फिरोजपुर (रायसेन) 
स्तम्भ-शीषे । वही । 
२५४०. qama (रायसेन) 
नाग तथा नागी प्रतिमाएं । बही | 
२५४१. राहतगढ़ (सागर) 
वैष्णव तथा जैन प्रतिमाएँ । वही 
२५४२. आष्टा (सीहोर) 
सप्तमातृका फलक | वही | 
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परिशिष्ट : ७२३ 


२५४३. अमरकंटक (शहडोल) 
कातिकेय प्रतिमा । वही । 

२५४४. दुजनपुरा (विदिशा) 
गुप्तकालीन प्रतिमाएँ । बही । 


पंचम अध्याय 
२५४५. खुड़िमुड़ी (डुग) 
कलचुरि शासक रत्नदेव के अनेक सिक्के go आ० रि० १६६८-६१, qo ६० | 
२५४६. अनूपपुर (शहडोल) 
गुप्तकालीन दो सिक्के जो चन्द्रगुप्त द्वितीय के हैं। ये महन्त घासीदास स्मारक 
संग्रहालय रायपुर में संरक्षित किये गये । वहा । 
२५४७. बेल्डी (शहडोल) 
गुप्तकालीन fa जो महन्त घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में संरक्षित किये 
गये | वही । 
२५४८. उज्ज्ञेन (उज्जन) 
(अ) ya शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय का काँसे का सिक्का जो गढ़-कालिका टीले से 


j 
| प्राप्त हुआ । वही । 
(आ) afa का सिक्‍क्रा जिस पर १०० Zo qo की ब्राह्मी लिपि में 'प्रमुदस' - 
उत्कीर्ण है । प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी से सूचना प्राप्त । Ee 
२५४६९. इन्दौर (इन्दौर) 
उज्जैन के दो स्थानीय शासक 'सवितश' तथा ‘tal ada’ के सिक्के जो sto नागू 


के संग्रह में संरक्षित हैं । ये सिके दूसरी-प्रथम शताब्दी ई० qo के gl Ho wo 
सो० Fo भाग ३२, खण्ड १, To ७७-७८ | 
२५५०. FAA (गुना) 
(अ) १९७१-७२ के उत्खनन में ,प्राप्त “os के आहत सिक्के । प्रो) कृष्णदत्त 
बाजपेयी से सूचना प्राप्त । 
(आ) ब्राह्मी लिपि लेख युक्त तांबे के सिक्के । बही । 


(ई) १६७२-७३ के उत्खनन में प्राप्त मुद्‌-मुद्रांकन जिस पर 'सिह्स्य' लेख 


T उत्कीर्ण 


i है । वही । » dia ३ md - A 
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७२४ : मध्यप्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ-पन्थ 


२५५१. बडोनी (दतिया) 
स्तूप के अवशेष से प्राप्त मृद्‌-मुद्रांकन जिसपर ६वीं-७वीं-सदी के ब्राह्मी लिपि Ñ 
लेख उत्कीर्ण है । प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी से सुचना प्राप्त | 

२५५२. साँची (रायसेन) 
गुप्तकालीन ताँबे का सिक्का जो सम्भवत: चन्द्रगुप्त द्वितीय (?) का है o 
कृष्णदत्त बाजपेयी से सुचना प्राप्त । 

२५५३. शहडोल (शहडोल) 
मघ वंश के प्रथम शासक भीमसेन के ४ सिक्क्रे । इनके साथ मघ वंश के कुछ और 
सिक्के भी मिले । प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी से सूचना प्राप्त । 

२५५४. Faget (जबलपुर) 


नालन्दा महाविहार का मृद्‌-मुद्रांकन । अजयमित्र शास्त्री तथा आर० Go शर्मा : 
Ho न्यू० Alo go भाग ३४ (१), १९७२, go ७९-८१ I 
२५५५. रायपुर जिला 
प्रसन्नमात्र का सोने का FITS सिक्का | ज० Fo Ato go भाग ३४ (१), १६७२, 
go ८ई-८५ | 
२५५६. ग्वालियर (ग्वालियर) 
शेषदत्त के दो नवीन सिक्के | सन्तलाल कटारे : ज० Ugo सो० go भाग ३४ (२), 
१९७२, go १८६-१६५। 
२५५७. अजयगढ़ (पन्ना) 
चन्देल त्रैलोक्यवर्मन्‌ का एक सोने का सिक्का | एस० Fo qeu : Ho Wo dle 
Fo भाग ३४ (२) १९७२; go २६२-६३ I 
पष्ठ अध्याय 
२५५८. गौर पुरातत्त्व संग्रहालय, सागर विश्वविद्यालय, सागर में पुरातत्त्व की निम्नलिखित 
सामग्री एकत्रित की गयी । 
१६७१-७२ के वर्ष में कुषाण कालीन दो प्रतिमाएँ, पूर्व-मध्यकालीन ४ प्रतिमाएँ, 
११ मृद्-मुद्रांकन, तथा १२ मिट्री की बनी मूतियाँ संग्रहीत की गई। इनके अतिरिक्त ४० 
जनराज्य सिक्के, ५० पत्थर के मनक्रे, Yo HITT fuam, १० पूर्व-मध्यकालीन सिक्के तथा 
१५ मध्यकालीन सिक्के एकत्रित किये गये । 
१६७२-७३ के वर्ष में इस संग्रहालय में १२६ तांबे के सिक्के, २ चाँदी के सिक्के, 
३३ मृद्‌-मुद्रांकत तथा २८ मूल्यवान मनके संग्रहीत किये गये । sto कृष्णदत्त बाजपेयी से 
सुचना प्राप्त । 
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२५५९. प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग, विज्ञान महाविद्यालय, 


रायपुर : 


इस विभागीय संग्रहालय में श्री एस० आर० शर्मा, प्रोफेसर, गृहविज्ञान महाविद्यालय 
जबलपुर द्वारा पुरातत्त्व की कुछ सामग्री संग्रहीत की गई जो उन्हें शहडोल जिले की खोज 
में प्राप्त हुई । संग्रह में प्रमुख हैं --( १) प्रस्तर जैन प्रतिमाएँ (3) कुछ अस्पष्ट प्रस्तर पुरुष 
आक्ृतियाँ (३) मिट्टी की पकी ईंट, जिसका आकार १२% ८” है। श्री Yao भर? 


शर्मा से सूचना प्राप्त | 
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२५६०. डॉ० सन्तलाल कटारे का व्यक्तिगत संग्रह, जबलपुर 


डॉ० सन्तलाल कटारे, To slo सी० प्रोफेसर, जबलपुर विश्वविद्यालय के निजी 
संग्रह में मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व की महत्त्वपूर्णं सामग्री संग्रहीत है । इसका वर्णन निम्ना- 


नुसार हे — 
सिक्के 
(१) आहत 


(२) ठप्पांकित 
(३) ढले 


(४) सातवाहन 


(५) मथुरा के नाग 


(६) पद्मावती के नाग 


(७) आजेस-प्रथम 
(८) औदुम्बर 

(९) किरार कुषाण 
(१०) पश्चिम क्षत्रप 


: चांदी के चौकोर 


चांदी के गोलाकार 
ताँबे के 


: तांबे के 
: तांवे के (हस्ति तथा पर्वेत) 


उज्जैन प्रकार 


: श्री सातकर्णी (सीसा) 


श्री सातिस (पोटीन) 
श्री यज्ञ (atar) 
सातकर्णी तृतीय (ताँबा) 
अस्पष्ट (atat) 


: शेषदत्त (atar) 


अस्पष्ट (afar) 


: अनेक शासकों के 


रुद्र 


: (ata) 

: भगवत महादेव (ताँबा) 
: (afar) 

: watag (चाँदी) 


अस्पष्ट (चांदी) 
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(१२) सामन्तदेव प्रकार : (afar) 3 
(13) गघिया : चांदी Di 
(१४) अस्पष्ट 92 


ताम्रपत्र, ताम्रमुहर तथा अन्य लेख 

(१) नन्नराज का तिवरखेड़ ताम्रपत्र जिस पर युद्धाश्वर की मुहर लगी है । 

(2) कलचुरि शासक जयसिंहदेव की ताम्र मुहर | 

(३) रतनपुर के कलचुरि शासक राजा रणजीत fag का विक्रम संवत्‌ १७३१ का 
कागज पर लिखा दानपत्र | 

(४) रतनपुर के कलचुरि शासक तखर्तासह का विक्रम संवत्‌ १७३३ तथा १७३४ 
का कागज पर लिखा दानपत्र । 

(५) चन्देल जयवर्मन्‌ के एक अज्ञात अभिलेख की स्याही की छाप | 


(६) मिट्टी के प्राचीन बरतत तथा गोलाकार पत्थर जिस पर लेख उत्कीण है । 


सप्तम अध्याय 
२५६१. बरखेड़ा तथा खरवई में खोज तथा उत्खनन (१९७१-७२) 
रायसेन जिले के दो जंगलों से घिरे क्षेत्र - बरखेडा तथा खरवई की खोज 
सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्त्व विभाग द्वारा १६७१-७२ के वर्ष में की गई । 
खोज का लक्ष्य था इस भाग में उपलब्ध अज्ञात चित्रित शिलाश्रयों को ढूंढ़ 
i निकालना तथा उनका वर्गीकरण कर अध्ययन करना । खोज के परिणाम निम्ना- 
D 


il नुसार रहे-- 
RAZ क्षेत्र-- 


MEA atate a 


a बरखेड़ा क्षेत्र के ५ वर्गमील इलाके में प्राप्त १६२ चित्रित शिलाश्रयों को 
| चार समूहों में बांटा गया । ये शिलाश्रय fader, पंडरपुर, भीमबैठका तथा 
लाखाजुआर में हें । इस क्षेत्र के कुछ शिलाश्रयों में प्राप्त उत्कीर्ण चित्र सबसे 
महत्त्वपुर्ण खोज थी । ऐसे गुफा-उत्को्णन अभी तक भारत में कहीं भी प्राप्त 
नहीं हुए हैं । इनक्रा काल ed तथा छठे सहस्राब्द ई० qo के बीच का है । पाँच 
i स्तुप और विहार के अवशेष भी इस क्षेत्र में मिले । 

एक शिलाश्रय (क्रमांक सी-२६) में उत्खनन कार्य करवाया गया जिसमें 
पूर्व-पाषाण-थुगीन, मध्य-पाषाण-युगीत तथा उत्तर-पाषाण युगीन स्तर स्पष्ट रूप 
से प्रकाश में आये । इससे पश्चात्‌ के स्तर में उस सभ्प्रता के अवशेष मिले जो 
लाल और काले तथा लाल-पर-काले मृद्भाण्ड उपयोग में लाते थे । इस काल से 
सम्बन्धित सबसे महत्त्वपुर्ण अवशेष नरकंक्राल था जिसकी तिथि लगभग २०००- 
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१५०० $o qo के बीच मानी जा सकती है । इस स्तर के पश्चात्‌ इतिहास 


गिलीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए । एक आहत सिक्का, जो १०० ई० पु०के 
लगभग का ह, इस स्तर से प्राप्त हुआ । 


खरवई क्षेत्र --- 


खरवई क्षेत्र की खोज में ५५ नये चित्रित शिलाश्रय मिले । इनमें से एक 
शिलाश्रय (क्रमांक बी०-१) में उत्खनन किया गया जिसमें लघुपाषाणास्त्र के दो 
स्तर प्रकाश में आये । 

इस क्षेत्र मे एक नई दिशा की ओर की गई खोज में लगभग १०० नई 
चित्रित शिलाश्रयो को ढूंढ निकाला गया । इन शिलाश्रयों के निकट ही एक 
महापाषाणीय-स्मारक खोज निकाला ग्या । इस स्मारक का यहाँ पाया जाना 
इस क्षेत्र की विशेषता प्रतीत होती है एक बोद्ध स्तूप के अवशेष भी मिले 
जिसकी dart आज भी सुरक्षित हैं । 

(ste कृष्णदत्त बाजपेयी के सूचना प्राप्त) 

भीसवंठका उत्खनन (१६७१-७२, १६७२-७३) 

भोपाल के २६ मील दक्षिण की ओर विन्ध्य पर्वतमालाओं में स्थित भीम- 
बैठक। (अर्थात्‌ भीम के बैठने का स्थान) की पहाड़ियां हैं। लगभग १० faa- 
मोटर के क्षेत्र में फैली हुई इन पहाड़ियों में ६०० से अधिक faama हैं जिनमें 
उपलब्ध प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, पाषाण तथा पुरातत्त्व की अन्य सामग्री 
के कारण यह क्षेत्र विश्व के पुरातात्विक मानचित्र में महत्त्वपूर्ण स्थान पर बिठा 
दिया गया है | 


विश्व भर में इस प्रकार के शिलाश्रयों की इतनी बड़ी संख्या किसी एक 
स्थान में आज तक नहीं प्राप्त हो सकी | 


भीमबैठका की खोज का श्रेय उज्जैन के श्री वी० slo वाकणकर को है 
जिन्होने इसे १६६८ Fo मे ढूंढ निकाला था । तत्पश्चात्‌ डा० श्यामकुमार 
पाण्डेय तथा श्री मुकर्जी की सहायता से उन्होंने खरवई, शहदकराड तथा भीम- 
बैठका की कुछ शिलाश्रयो में परीक्षण- उत्खनन करवाया । इन खुदाइयों में मध्य 
तथा उत्तरपाषाण युगीन पाषाणास्त्र तथा अवशेष प्राप्त हुए । १६६६ में डॉ० 
सांकलिया तथा श्री वाकणकर ने इस क्षेत्र का फिर से दौरा कर विस्तृत रूप से 
उत्खनन करने का निश्चय किया । १६७१-७२ में सागर तथा विक्रम विश्व- 
विद्यालयों ने यहाँ सर्वप्रथम नियमित रूप से उत्खनन कार्य सम्पन्न किया । १६७२- 
७३ में यहाँ और अधिक व्यापक स्तर पर डेक्कन कालेज रिसचे इन्स्टीट्यूट, 
पूना, विक्रम विश्वविद्यालय तथा लोक कला संग्रहालय, बासल (स्वीटज्ञरलेण्ड) 
द्वारा उत्खनन कार्य किया गया । अभी ag उत्खनन भविष्य में भी लगभग ५ वर्षे 
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तक चलने की योजना है । अब तक छोटी-बड़ी दस शिलाश्रयों में उत्खनन हुआ 
है, जिनमें भारी मात्रा में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं । 
saaa के आधार पर यहाँ पर वसी सभ्यताओं को निम्नलिखित 
सांस्कृतिक क्रमों में रखा गया है-- 
काल ३- मध्यकालीन तथा आधुनिक मिट्टी के बरतन प्रयोग में लाने वाली 
संस्कृति । 
काल ५--प्रारम्भिक ऐतिहासिक मिट्टी के वरतन तथा लघुपाषाणास्त्र प्रयोग में 
लाने वाली संत्कृति । 
काल ४-लघुपाषाणास्त्र तथा मिट्टी के बरतन प्रयोग में लाने बाली ताम्रपाषाण 
संस्कृति । 
काल ३--लघुपाषाणास्त्र तथा कुछ उत्तर पुरापाषाण उपकरण प्रयोग में लाने 
वाली संस्कृति | 
काल २--मध्यपाषाण युगीन संस्कृति | 
काल १- (आ) एश्यूलियन संस्कृति | 
काल $— (अ) चौपर व wife उपकरण उपयोग में लाने वाली संस्कृति | 
| । भीमबैटका की एक गुफा के उत्खनन में मध्यपाषाणयुगीन एक स्तर से 
j पत्थरों को चुनकर बनाई गई एक दं.वार मिली है, जिसकी लम्बाई ६ मीटर 
i तथा चौडाई o's मीटर है । भारत में अभी तक gu पुरातात्विक उत्खननों से 
प्राप्त प्राचीन दीवारों में यह सबसे प्राचीन मानव दीवार है । इस स्तर से रंगों 
के अनेक टुकड़े भी मिले हैं जिन्हें घिस कर रंग बनाया जाता था, जिससे गुफायें 
| चित्रित की जाती थीं । इस स्तर में इन रंगों की प्राप्ति से यह निष्कर्ष निकाला 
गया है कि यहाँ की गुफाओ में पाये जाने वाले प्राचीनतम चित्र मध्यपाषाण 
युगीन हैं | मध्यपाषाण युगीन स्तर से नर कंकाल भी प्राप्त हुए हैं | 


| भीमत्रैठका में उपलब्ध ४७५ शिलाश्रयों में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, | 
| जिन्हें लाल, सफेद, हरे व पीले रंगों से बनाया गया है । ये चित्र गुफाओ के छतों | 
व दीवारों पर हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन कर विद्वानों ने इन्हें चार सांस्कृतिक 
कालो में बाँटा है जो निम्नानुसार $— 

१--मध्यपाषाण काल १०,००० से ४,९०० वषं पूर्व | 

२--ताम्रपाषाण काल ४,००० से २,५०० वर्षे पूर्व | 

३--प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल २,५०० से १,५०० वर्ष पूर्व । 

v— उत्तर ऐतिहासिक काल १,५०० से ७०० qd पूवे | 


i 
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इन चित्रों में अधिकांश मध्यपाषाण काल के हैं। चित्रों में पशुओं का 
प्राधान्य है । पशुओं में जंगली जानवर तथा बारहमिगा, सूअर, शेर, हिरन, घरेलू 
जानवर यथा गाय, घोड़ा और कुत्ता, जलचर यथा मळ्ली, mi, कछुआ आदि 
दिखाये गये हैं । इतके अतिरिक्त मानत्र जीवत के अनेक पहलू, उदाहरणार्थ dO, 
वेशभूषा, आभूषण, मद्यपान) शिकार आदि के अनेक दृश्य हैं । इन चित्रों से 
तत्कालीन संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है । 

कुछ शिलाश्रयों में उत्कीर्ण चित्र भी हैं। ser चित्र का यहाँ पाया 
जाना इस क्षेत्र की विशेषता प्रतीत होती है, क्योंकि भारत के अन्य किसी भी 
भाग में अभी तक गुफा उत्कीर्ण प्राप्त नहीं हुई हैं । 


कुछ अन्य शिलाश्रयों में ब्राह्मी, शंख तथा गुप्त लिपि में लेख भी मिले हैं । 
शंख लिपि में लिखे लेखों की संख्या ५० से अधिक है । इस क्षेत्र में स्तूपाकार 
अवशेष भी कहीं-कहीं मिले हैं । इनकी संख्या अभी तक ३५ है। 

१६७३-७४ का उत्खनन श्री बी० Ato वाकणकर (विक्रम विश्वविद्यालय), 
gio वीरेन्द्र नाथ मिश्र (Sant कालेज, पुना) तथा कुमारी सुसान हास (बाल 
विश्वविद्यालय, स्वीटज्ररलैण्ड) के निर्देशन में चल रहा है । 

(जर्नल आफ्न इण्डियन हिस्ट्री भाग ५१, खण्ड-१, अप्रेल १६७३, Jo 

२३-३२; धर्मयुग सप्ताहिक (बम्बई), रविवार, दिनांक ३० सितम्धर, 

१६७३, do ८-१३।) 

GAA vaan (१६७१-७२; १६७२-७३) 

गुना जिले में अशोकनगर के १० fro मी० दक्षिण में स्थित quet. 
(प्राचीन तुम्बवन) का उत्खनन सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास 
संस्कृति तथा पुरातत्त्व विभाग द्वारा प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी के निर्देशन में तथा 
श्री श्यामकुमार पाण्डेय तथा श्री विवेकदत्त झा को सहायता से वर्षे १६७१-७२ 
में प्रारम्भ किया गया | उत्खनन कार्यं १६७२-७३ में जारी रहा तथा अभी भी 
चल रहा है । उत्खनन कराने के उद्देश्य तुम्बवत के गुप्त तथा उत्तर-गुप्त कालीन 
इतिहास पर प्रकाश डालना है । इस ओर अभी तक जो उपलब्धियां हुई हैं उनका 
संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है | 


१३ ७१-७२ में दो खदानों में उत्खनन कार्य प्रारम्भ किया गया । पहली 


खदान (टी० एम० एन०--१) Afaa का Her तथा दूसरी खदान (टी० quo | 


एन०---२) 'गढ़ी' नामक Ae पर लगाई गई । इन दोनों के सामूहिक प्रमाणों 


के आधार पर यहाँ के प्राचीन सांस्कृतिक कालों को चार भागों में विभाजित | 


किया गया । 
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प्रथम काल से सम्बन्धित स्तर को वीं शताब्दी Fo qo से ररी शताब्दी 
i $e qo के बीच रखा गया है । इम स्तर से उत्तरी काले ओवदार भाण्ड, काले 
और लाल भाण्ड, सफेद रंगे भाण्ड तथा सादे लाल भाण्ड प्राप्त हुए हैं। अन्य 
अवशेषों में पकी ईटें, मिट्टी, तांत्रे तथा हाथीदाँत के आभूषण, लौह अन्त्र, तांबे 
के आहत सिक्के आदि प्रमुख हैं । 
द्वितीय काल (दूसरी शताब्दी ई० qo से प्रथम शताब्दी Fo तक) के स्तर 
से अभ्रक मिले भाण्ड, मादे लाल खुदे भाण्ड तथा कुछ काले चित्रित भाण्ड प्राप्त 
हुए । सफेद रंगे भाण्ड तथा उत्तरी काले ओपदार भाण्डों का इन स्तरों मे 
अभाव है । अन्य सामग्री में मकानों के अवशेष, आहत तथा जनराज्य faak तथा 
खिलोने प्रमुख हैं । 
तृतीय काल (प्रथम शताब्दी $e से ५वीं शताब्दी ई० तक) के स्तरों से 
चमकीले लाल भाण्ड, छापे गये भाण्ड, लाल रंगे तथा काले रंगे भाण्ड प्राप्त 
हुए । टी» Wo एन०--२ में दो वलय कूप प्राप्त हुए । इस काल में मकान 
पक्की ईंटों तथा पत्थरों की ईंटों से बनाये जाते थे । अन्य सामग्री में मकानों के 
| अवशेप, चूल्हे, जले खाद्यान्न, मिट्टी, पत्थर, तांबे, काँच तथा हाथीदाँत क 
4 आभूषण, घरेलू उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुएँ तथा दो टूटी faut 
jl प्रमुख हैं । 
i चतुर्थ काल (६वीं शताब्दी ई० से १२वीं शताब्दी ई० तक) के स्तर में 
सादे लाल भाण्ड प्रमुख रूर से प्राप्त हुए ! कहीं-कहीं काले रंगे तथा अभ्रक रंगे 
भाण्ड भी मिले । अन्य सामग्री में मकानों के अवशेष तशा घरेलू उपयोग में आने 
वाली अन्य वस्तुएँ प्रमुख थीं । पत्थर की बनी गणेश की दो लघु प्रतिमाएँ भो 
इस काल के स्तर से प्राप्त हुई । 
| इस वर्षे की महत्त्वपूर्ण खोज में प्राप्त मौर्यकालीन तीन बोद्ध स्तूप प्रमुख 
| हैं। ये स्तूप यथासम्भव मौर्यकाल में विदिशा तथा मथुरा को जोडते हुए मार्ग 
पर बनाये गये थे । तुम्बवन इस मार्ग पर स्थित ura इनमें से एक स्तूप की 
सफाई की गई तथा उसके वाहरी भाग पर मोर्यकालीन इंटों की जुड़ाई देखी 
गई । ऊंचाई में यह स्तूप १२ मीटर तथा गोलाई ६३ मीटर है । स्तूप के घेरे का 
एक टूटा स्तम्भ भी यहाँ से प्राप्त हुआ है । 


१६७२-७३ के qd में तीन और खदानें (टी० एम० एन०--४, ५, ६) 
ली गई । टी० एम० एन० Y की खदान आधुनिक गाँव के मध्य में ली गई | 
इस खदान में एक वृहदाकार मक्रान के अवशेष मिले जिसे पत्थर की ईटों से 
बनाया गया था । टूटे खुदे स्तम्भ, गुप्त और प्रतिहार-कालीन प्रतिमायें तथा 
छ: कोष्ठागार इस मक्रान में मिलीं । इस खदान की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
थी ५५९ हिन्द-सासानी सिक्के जिन्हें तांबे के बरतन में रखा पाया गया । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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टी० एम० एन०--५ की खदान को आधुनिक गाँव के उत्तर।की ओर 
“ओअर' नाले के निकट लिया गया । इस खदान के उत्खतन में भवनों के अवशेष 
प्राप्त हुए जो गुप्त, कुषाण, शुंग तथा मौर्यकालीन हैं । शृंग कालीन एक वलय- 
कूप तथा मौर्थकालीन एक जलाशय भी प्राप्त हुआ । 

टी० एम० एन०--६ की खदान को पूर्वी द्वार के बायीं ओर स्थित टीले 
पर लिया गया। इस खदान में २५ मीटर के नीचे पत्थर का स्तर आने के 
कारण अधिक गहराई तक नहीं खोदा जा सका | इस AA के ऊपर तथा खदान 


d 
को 
| में कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए । 1 
: प्रथम वर्ष में क्रिये गये उत्खनन की तरह इस वर्ष के उत्खनन में भी यहाँ a 
: की प्राचीन संस्कृति चार कालो से सम्बन्धित पाई गई | A 
: (Sto कृष्णदत्त बाजपेयी से सुचना प्राप्त) 3 
२५६४. कायथा उत्खनन कार्बन- १४ की रीति से निर्धारित fafa— £ 
| zn 
? ? 3 d i LA 
ffo एक० ७७६ ताम्रपाषाण ¬ ३७९०११० १८५० Fogo | 
युगीन लकड़ी : 
A का कोयला 
vd स्तर से | 
प्राप्त-क्रमांक l 
६६३ 


(इ० आ० रि० १६६८-६६) 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तथा लेख 


Katare S. L. ५७ note on Golkimatha, JBORS, VOL. XLIII 
pp. 43-53 iu zx 
‘Excavations at Sirpur' IHQ, XXXV, pp. 1-8. _ 
‘A note on‘the so-called mu 
Jabalpur Inscription of Sivaghosha. Jour. 3 
Oriental Institute, Baroda, XXIII pp. 369-72. 

Earlier written by Smt. Sobhna Gokh!c on the sam 
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adiya 5. M. ‘Buddhist sangha organisation in Malwa.’ jour. 
| of Oriental Institute, Baroda, Vol. XXXI No. 3, 
March, 1973, pp. 294-303. 

‘Ama, Amrol and Jainism jn Gwalior Fort.’ 
Ibid. pp. 354-58. 


_ शोभा काजूनगों उज्जयिनी का साँस्कृतिक इतिहास; इन्दौर, १९७२ । 
Jain K. C. Malwa Through the Ages. Dclhi, 1972. 
` द्विवेदी हरिहर निवास दिल्ली के तोमर । ग्वालियर, १९७३ | 


ajpai K. D. ‘Madhya Pradesh sculpture through the Ages’. 
Marg. Vol. XXVI, No. 3, June 1973, pp. 27-49. 


ES Anand Mulkraj Souvenirs of Madhya Pradesh sculptures. Ibid. 
pp. 1-26. 
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